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C 
शाक्तममोदः) 
काली, तारा, तिपुर्सुन्द्री, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, 
त्रिपुरभैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातड़ी, 
कमलात्मिकेति द्‌शमहाबिद्यातन्त्रात्मकः । 
कुमारीतन्त्रेण च, दुर्गा, शिव, गणेश, 
सूर्य, विष्णूनां पंचायतनदेवतानां तन्त्रेश्व 
समलळतः. 
—— an 


शिवहरराजधानीराजभिः 


भीराजदेवनन्दृनसिहयहादुरनराधिपेः 


संगृहा विरचित 


तदृरुवंश्यपण्डितश्रीरघुराजदुबेणीद्वारा 
संशोधितः । 


सोयं मुम्बय्यां 


शरीकृष्णदासात्मज सेमराजेन 
स्वकीये “ श्रीवङ्कटेश्वर !? मुद्रणालये 
मुद्वयित्वा प्रकाशितम्‌ । 


संवत्‌ १९५० शके १८१५ 
esr 


श्रीः। | 
%&श्रीरामचन्द्रो विजयते & 
| अथ 


रघनाथपष्पाञ्जाठिः। 


विराजतां स्फुरंन्महामहोमहाईकुण्डलाङ्सतकपो- - 
ठपांलिरुछसत्तडितसमाम्बरः॥ नवाश्रकालिमच्छटा 
घटाच्छविच्छिदप्र्ुमंदीयचित्तमन्दिरे निकाममिन्दि 
रावरः ॥१॥ मुनीन्द्रवन्दरञ्जन कवीन्द्रतापभञ्जनं पुर 
न्द्रादिदेवद्ठन्दवन्दिताङप्रिपझ्जम्‌ ॥ सुरच्छिदं मधु 
च्छिद वकच्छिदं खराच्छिदं भवच्छिदं भयच्छिदं सुर 
द्विषच्छिदम्भजे॥२॥ विपक्षपक्षवातदक्षकच्छपादिः 
 सूपम॒त्‌ स्वरक्ष्यरक्षणक्षमः क्षमासु च क्षमासमः॥ स्व 
. . भक्तब्चकोरचन्द्रशेखर प्रियःसदेव रामभूपातिः शिवाय 
: =जायताम्‌॥३॥ वसिष्ठनारदाङद्गिरःपुलस्त्यगस्त्यः ` 
सांवत इनूमदाद्यशेषकीशपूजिताङत्रिपड़जे ॥ जग 
न्पावतंसहसेवंशभ्रूप भूषणे प्रतिक्षणं नवा नवा नवाऽ- 
स्तुमामकी रतिः॥४॥कलङ्रड्चन्ट्रमश््छवि च्छटास्फुः ` 
टाननप्रभाप्रभावपेशळस्स कोसलेशनन्दनः॥ नपाल” 
- बालकाहतः समन्ततोऽलकाइतः सदा नृकेसरी हारि 
.. श्वरीकरीतु नः शिवम्‌ ॥ ५॥ सुहृधेगद्धगद्धगञ्ज्वल - 
' दनञ्जयच्छराविडम्बिऋददधेरप्रतापसिद्वसाधनेः ॥ 


| 
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(२) रघुनाथपुष्पाजलिः । | 


प्रफु्नीलनीरजच्छटाविडाम्बिलो चने त्रिळोचनप्रिये ' 
सदा हढास्तु मामकी रतिः ॥६॥ अशेषलेखशेखर- | 
रस्ूनमाल्यसंस्खलतपरागराजिरञ्जिताइत्रिपीठच- ड 
क्रवतिनि ॥ विदेहराजनन्दिनीमुखेन्दुङममानसे हरो | 
मनो नियोजयन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम॥ ७॥ विमु- । 
क्तसर्ववासनः शनेमंनो निवर्तयन्नशेषभोग्यवस्तुनों | 
निरुददुरुरेन्द्रियः ॥ महानिकु्जकोटरे कदा सदास- | 
सम्मदो वसामि नाम संस्मरन्‌ पुलस्तिपुत्रवेरेण॥८॥ | 
त्रिलोकनाथरङ्कयोः करक्टटकयोपितोर्वपूसजाभुजङ्ग 
योविपक्षमित्रपक्षयो:॥दरीगरिष्ठवेश्‍मनोवोरिष्ठरत्नठो- 
'छ्ठयोस्समप्ररततिरहतं भजामि राघवं कदा ॥ ९ ॥ कः 
लिन्दकाट्रिनन्दिनीचलत्तरङ्गभङ्गरप्रवाहए्॒जमञ्चलप्रः | 
आविडम्विनी खश ॥ जंगन्मनो भिरामनामकाय- 
'अकान्तिलम्बिनी सदेव राघवी तनस्तनोतु नो मनोप 
 दृस्‌॥ १०॥ अयं विचित्रनूतनस्तवप्रसूनसाथि हि- 
तखिलोकजन्मिनामतीव मञ्चलाञ्जलिः॥ कपीन्द्रचञ्च- 
` दुन्नचित्तचञ्चरीकहषदः सदाऽस्तु चेतसो मुदे विदेहक, 
 न्यकापतेः॥ ११ ॥ पठति यो रघुनाथक्रत सदा नव-' 
र मिदं स्तवमादरतः पुमान॥ भवति तस्य रमापतिपाद- 


` योरचिरमेव सुभक्तिरनृत्तमा ॥ १२॥ | 
- डत श्रीमद्रघनाथशमेविरचितो रघुनाथपुष्पाञ्जढिः | । 
 गगरोदिष्णु ओढष्णदास, “ ल्षमीवेङ्करेश्वर छापाखाना कल्याण बँबई) 


“डु 


| 
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नामका छापाखाना कल्य़ाणमेही- स्थापन करनेका न) ॥ 


लक्ष्मीवेङुटेशोविजयते। 


अंवश्यदेखिंये!] ˆ” [देखनेही योग्यहे! 
त | ज्यॉ पारस लगि होतहै, लोहा कनक समान॥ | 


त्यों ग्रन्थनके पठनसे, मूरख होत सुजान ॥ 


“«लुक्ष्मीवेङ्वुटेखर” छापाखानेका-विज्ञापन, 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदाससे- 

बिदितहो कि, (बंबई) शहरका प्रख्यात अपना लक्ष्मीवेङुटेश्वर 
छापाखाना हे वही छापाखाना बंबई नजीक ( ३७कोशार ) | 
कल्याण मे स्थापन कियाहै ओर आपलोगोंकी कपास अभी 
शकट चलन-साधक अम्ि-जर्युक्त धूमयन्त्र ( वाफ-स्टीम) से चळ | 
ताहे, परंतु ग्राहक महाशयहो ! आजतक इस छापेका नाम ऐसा 
चळताथा जेसा | हा. 

( गङ्गाबिष्ण श्रीकृष्णदास “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” या बंबई ) 
बीचमें कोई २ पुस्तकपर श्रीक्कष्णदासात्मन गङ्गाविष्णुसमराज « 
एसाभी छपगयाहे अभी मेंने वही “ श्रीवेङ्कटेश्वर । छापासानामेरे _ 
छोटे भाईकू देके ऊपर लिखाहुवा सुप्रसिद्ध “ लक्ष्मीवेङ्कटश्वर | 


BL, 


कल्याण रेल्वाइंका बडा जंगशन है जेसा-बंगाला ( त क 
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(४) " रक्ष्मीवेड्टेयवर ” छापाखानेका विज्ञापन, 


( जंगशन ) ध ॐ 
होके पीछे बंबई जातोहे तिस्से 
जिससे ग्राहक महाशयोको पुर 


नहीं होती. मात्र केवळ एक गुजरात-रेटगडी पहिली बंबई होके पीछे. 


कल्याणम आतीहे जिसवास्ते पुस्तकों दुकान बंबईमे जहाँका 
तहाँही रखाहे तोभी प्रायः अभी कल्याणसेही पुस्तकें रवाना किया 
जाताहे जहाँ चाहिये तह पत्रव्यवहार करना पहुँचताहे, आहकगण! अप 
'ना नाम, गाम, ठिकाना हमेसा स्पष्ट लिखिये कि, जिस्से आपलोगोंको 


जवाब या. पुस्तकें भेजनेकूं देरी न होगी मात्र नीचे लिखेहुये 


यतेसुजब पत्रव्यवहार. करना, 
निखिलविद्वजनचरणपड़ुजरसानुभवशञाली- 


- गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
_लक्ष्मीवेङ्टेश्वर छापाखाना | 


ग... कल्याण-( बब) 
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नूतनपुस्तकाकी-सूची। कल्याण-बंबई. (१३) 


३ रामायण मझोला। 


ऊपरके सब अलंकारोंसहित इसका सांचा छोटाहे अक्षर मध्यमे 
कीमत ग्लेज २॥ रु० रफ १॥ 


४ रामायण गुटका । 


यहभी पूर्वोक्त सब अलकारोसे पूरितहे अभिम्रायमें कुछभी कः 
म नहीं किन्तु कलेवर इसका 20५५2 योग्य तथा अति सुरूप- 
भी है. साधु तथा देशाटन करनेवालोंकों अत्यंत उपयोगीहे कीमत 
बहुतही थोडी केवल १ रु० 

मनुस्स्रतिः । 

सान्वय अत्युत्तम सरल हिंदीभाषाटीकासहित छपकर विक्रयाथ प्रस्तुत है ऐसा 
उत्तमग्रथ अद्यावधि कहीं नहीं छपाथा भारतवषेके राजा महाराजा तथा बि- 
प्रगण इसीके अनुसार राजनीति और प्रजापालन घमेशासन करते हैं यतक कि, 
श्रीमन्महाराज अंग्रेजबहादूरभी इसका अवलम्ब ठेते हैं यहग्रेथ परमझुंदर मोटे टैप 
और जाडे विलायती कागजपर छपाहै की २॥ ₹० 


अ्रीमहाभारत । 


सटीक मोटेअक्षरका । 


महभिश्रीवेदव्यासप्रणीत ओर पंचमवेद संज्ञा होनेसे विशेष प्र 
` झंसकरना निरथंकहे ये वह पुस्तक गणपत कृष्णाजीके छापे- 
कौदे जो पूवेकाळमें ६० वा ८० रुपयेको मिलताथा उसीको ह- 
मने सबढेकर ४० रुपयेमें देतेहें टपाळ महसूल < रू० अठग हे 
परंतु अब थोडी पुस्तकें रहगईहें महाभारतके प्रेमीलोगोंकों शी 


पे a > 


ठेनाचाहिये कुछकालके पीछे मुल्य अधिक होजायगा ऐसा ग्रंथ 
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( १४ ) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास “ढक्ष्मावेङ्गटेश्वर” छापाखाना, 
उत्तम छपनेकी आशाभी कमतीहे-छीजिये तो टपाल खर्चासहित 


मूल्य (४५ ) पेतालीसही रुपयेमें अभी देतेहे. 
-  शाङ्गेधरसंहिता (भाषाटीकासह ) 
यह टीका आठमछी ओर गरूढाथेप्रकाशिका जो इस्की संस्क- 
तरीका है उनके अनुसार भाषाटीका करागई हैं यद्यपि इसग्रेथकी 
टीका कई भिषग्वरोंने कौहे परन्तु इस रोतिसे विस्तारपूवेक कि- 
सीने नहाँकीहै तिसपरभी मूल्य केवळ ( तीन मुद्रा ) ३ रु रः 
क्खाहे विळायतीकपडेकी जिल्दसहित | | 
रागरत्नाकर-भक्तचिन्तामाणे- 
 रागमालासहित। 
` राग ३६ रागनीका पूणे गानविद्याका घर हे परम मनोहर छु 
चुहाते रसभरे रोज मरंहकी गवनई लिखी है नीतिविषयक तथा 
सामयिक «०० देहे सोग्ठेभी हैं १००२ राग हैं ओर नाजनियोंके 
गानेछायक गजछे हें कीमत २ रु० _ | 
ब्रह्मवेवत्तंपुराण संपूण। | 
ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणेशखण्ड और श्रीकृष्णजन्मखण्ड संपूण चारोंखंडो- 


AN DO 


का मूल्य < रुपया आदिके तीनखंडोंका मूल्य ५ रुपया केवल श्री कृष्णजन्मखंडका 
मूल्य रु०३ है. “® | 
Co 
मार्कण्डेयपुराण (सुरापत्ा) 
नवीन छपाहुआ टाईप उत्तम कागज और श्याहीका छिष्टशब्दोंकी टिप्पणी- 
भी है इसके अंतर्गत जो दुगीसप्लशती है उसपर शांतनबीटीका जो अतिउत्तमंहै 
' लगाई गई है मूल्य केवळ ५ मुद्रा. 
~ 
ब्रजावठास । 
त्रजमण्डलसे ग्राप्त यह ग्रंथ अत्यंत शुद्धतापूर्वक बडे २ अक्षरोंमें मोटे कागज | 
ओ- भर छपाहे कठिन ज्नब्दोकी टीप्पणीभो है कीमत ५ रु० 
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नूतनपुस्तकाँकी-सूची । कल्याण-बंबई. . (१५) 
भजनासत । 


यह साधु वेष्णवों तथा हरिभक्तोकेलिये अधिक परयोजनीयग्रैथ है इसमें नि- 

(५ ~ /) ~ . ४. A Nn ~ 

त्यकीत्तन, प्रभाती, होली, विनय, आरती, हिंडोल, गौरी, जय, धानि इत्यादि 
सुंदर भजनहैं कीमत १ रु० 


शाक्तप्रमोद्‌ । 


दशमहाविद्याओंका और पश्चदेवोंका पञ्चाङ्ग । 


सम्पूर्ण भारतानिवासि द्विजोत्तमापरं विदित हो कि, यह अलभ्य क्किष्टतासे प्राप्त 
परमगुप्त अत्युत्तम नवीन ग्रंथ हमारे यहां, छपा है; इसमें आदिशाक्ते जगन्माताके 
दशोस्वरूप अर्थात्‌ काली, तारा, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भेरवी, 
धरूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका, तथा पंच देवता-दुगी शिव, गणेश, 
सूर्य, “विष्णु और . वेदोक्त, शास्त्रोक्त, मंत्रोक्त, तंत्रोक्त, विस्तारपूर्वक लिखीहै; 
जिनके चित्र ( तस्वीरें ) भी फोट्य़ाफानुसार यथावत्‌ ,खांचीगईहें. इस ग्रेथका 
मूल्य पञ्च ( ५ ) मुद्रा. Fa ' | 


श्रीमद्भागवत संस्कृत तथा भाषाटीकासहित ! 


श्रीवेदव्यासप्रणीत श्रीमद्भागवतत अठारहों पुराणोंमेंसे श्रीमद्भागवत सबसे कठि- 
नहे और इसका प्रचार भारतखण्डमें सबसे अधिक है यह ग्रंथ छिष्टताके' कारण 
सव साधारण लोगोंको टीका होनेपरभी अच्छीरीतिसे समझना कठिनथा कोई २ 
स्थलमे बडे २ पण्डितोंकी बुद्धि चक्रमे उडजातीथी ' इसलिये विना संस्छृतपढे 
सवे साधारण पण्डित व स्वरंपविंद्या जाननेवाले भगवतभक्तोंके लाभाथ संस्कृतमूल 
अतिप्रिय ब्रजभाषाटीकासहित जो कि) हिन्दीभाषाओंमें शिरोमाणे और माननी- 
यंहे उसी भाषामें टीका बनवाकर प्रथमागत्ती छपायाथा ओ श्रीकृष्णचन्द्र आन- 
न्दुकंदकी कृपाकटाक्षसं बहुतही जल्दी हार्थोहाथ बिकगई अब इस्की द्वितीयादृत्ती 
प्रथमाइत्तीकी अपेक्षा अच्छीतरह शुद्ध करवाके मोटे अक्षरमै छपायाहे और 
संबंधित कथाओंके शिवाय उत्तमोत्तम भक्तिज्ञाममार्गी १०० अतीव मनोहर 
दृष्टांत दिये हैं कि जिनके श्रवणसे श्रोताओंका मन भावनानुसार मग्न होजाता है 3 
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(१६ ) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास “लक्ष्सीबेङ्टेश्वर” छापाखाना; 


कागज विलायती बढिया लगायांह माहात्म्य षष्ठाध्यायी भाषादीका सहित इसके 
साथही है प्रथमावृसीरम मूल्य १५ रुपय्येथा इस आवृत्तीमें केवळ १२ बाराही 
रुपया रक्खाहै ज्यादा प्रशंसा बाहुल्यमात्रहे. 
( दोहा ) एकघडी आधीघडी, ताहूकी पुनिआध । 
नेमसहित जो नितपढे, कटै कोटि अपराध ॥ ९ ॥ 


विशेषसूचना- 


संस्कृतादि पुस्तकप्रकाशक- “ लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ” नाम | 
मुद्रायन्ञमें देवनागरीभाषा ओर संस्कृत तथा संस्कृत-भाषाटी- 
कासहित अनेकानेक ग्रन्थ जेसे-वेदिक, वेदान्त पुराण, धमेशा- 
खन, काव्य, छन्द, नीती, चम्पू, नाटक, स्तोत्र, वैद्यक, स्मृति, 
कोष, इतिहास, श्रीरामानुजसाम्प्रदायी तथा is सव 
रकम ग्रन्थ सवेकाळ बिकनेको तय्यार रहतेहें जो अन्यत्र नही 
मिलसक्ते खुलापत्राकार तथा किताबों सपुष्ट रेशमी विलायती चिः 
त्रित जिल्द बँधीहें पुस्तकोकी रचना ओर शुद्धता इसछापेकी उत्तमहे 
कि, देखनेसे चित्त प्रसन्न होजाय. जिनका दूसरा सूचीपत्र हे, ( आध 
आनेका टिकट भेजनेसे शीघ्र खाना होताहे ) 


पस्तकं मिलनेका ठिकाना- 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 


३ ओ_ लिक्ष्मीवेइटेश्वर” छापाखाना 


कल्याण 
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जज श्रीगणेशाय नसः। 


विज्ञापन | 


ही 


भे श्रीराजदेवनन्दनसिह बहादुर मालिक राजधानी शिव | 


हर जिले मुजफ्फरपुरने श्रीकाढी तारा इत्याद दशो महाव 
था ओर सूय्य गणेश इत्यादि देवताआको प्रणामकरके इस 
अन्थको बहुत परिश्रमके साथ अनेक तन्त्र व पुराणास संम 


इ किया ओर इस ग्रन्थ बनानेका कारण यह हे कि सुझको | 


ओर दूसरे २ शाक्तजनोको पूजादिकके समय इन विषयांको 


आवश्यकता पडतीथी ओर समयपर प्राप्ति होज़ा इनका कठि- | 


नथा ओर जन लाकाक पास यात्काचत /याभी ता अशुद्ध 


3 नहीं परन्तु मेंने यह विचार किया कि इससे यह विषय लुप्त 


होजायगा आर इसरीतिको पुस्तक कोई महाशयोकेपास दे- 
| खोभी नहीं गई इसकारण सब्बशाक्तोंके उपकारहेतु इन 
। | विषयोको संग्रहकर श्रीपण्डत रघुराजहुबेजी जो कि हमारे 
गिर वंश हे शुद्धकरा शाक्तप्रमोदनाम रख सुंबईमें श्रीकृष्ण 
ळू र दासात्मज खेमराज इन्होके समीप सादत करनेके अथ भेज 
|| दियाहे सो आज स्वे देवताओके प्रसादसे छपके तेयार हुवा है 
ब सव्वेविद्रजनांको चाहिए कि प्रतिष्ठापूव्वेक इस ग्रन्थको 
गदष्टिसे देखें ओर नीचे अपनी वंशावळी छिसताहूं कि ब 
कुलका प्रगटहो 


पुस्तक सन्‌ १८६७ का. एकट २७ केबम्राजिब रजिस्टरी कराके सर्वम्रका- 
यन्त्राधिकारी खेमराज श्रीकृष्णदासने स्वाधीन रकखाहे. 
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ओर गोपनीय इत्यादि वचनकें कारण किसी दूसरक्का देते. 


राजदेवनन्दनसिंह- बहादुरशिवहर- जिला मुजफ्फरपुर || 
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हाडुभावमहर्षिजनानुष्ठितानुष्ठाषितसनातनवेद्‌धमप्रथाऽनेकधा प्रवितता एकशेलस- 
|| सुत्पन्ननानानदीवत्समन्ततो व्यातबडळग्रदेशा अंते च समुद्रमिव परमेष्टप्राप्तव्य॑ || 
ं प्रतिळंभते-इति हि विचारान्ते निखिलविचक्षणजनानां प्रत्यक्षं स्यात्‌ । | 


| ततश्च कियता सम्ञतीतेन समयेन नानाविधाः जेनबोद्धादयः धर्मा वेदिकधर्मप्र 
। चारविदूषका नष्टरृष्टिमिरयथातत्त्वदर्शिभिःकेवळ॑ दयामुखरेमहानिदयेमनुष्यापस- 


| न्तरघोषणेन जातबुद्धिसंस्काराणां भारतीयप्रजानां हृठसाहशिकमनोबन्धना || 
नि शिथिलीकृतानि-येनवच मनोबन्धशिथिलीकरणेन अतिविचारं ओदासीन्यमेव || 
|| ग्रायों भारतीयजमामामाश्रयग्रासादो बोभवीति-अतएव च विम्रृष्टमिकृष्टजनेर्गार 

|| जेमबोद्वादिमहापापण्डधमंक्ृतःइति खुतरां भारतीया अनुभिन्वन्तु | 


आभ्यन्तरो बाह्यश्च । आभ्यन्तरश्च स्वमनोव्यापाररूपः । बाह्यः इतरेन्द्रियवृत्ति || 


| सञ्चेत्थ-स्तकलजगदुत्पादकस्यनजभहानन्द्कमूत' सासदानन्दरूपस्य आनवच || 


जननी भगवती योगमाया आदिशक्तिः इश्यज्ञेयादिस्वरूपं इदं जगत्‌ समुत्पाद्य || 


ले रस Srrenars स9> नमम ला 


श्रीः। 
विज्ञधिः । 


अद्य खळु सकलभूतलनिवासिनाप्रायजनानां पुरतःकिश्चिद्धिज्ञापनं ढिखितुम | 
स्पदीय मनोऽतितरामानन्द्माधत्ते-्रवतयति च सप्परिश्रमाभिनन्दनाय| तत्कि- | 
सपि कथमपि बण्यमानममुँ प्रार्थनाञ्जछि निजसपयोये समभिनन्दन्तु सभ्यजनाः || 
भो! ! विद्वांसो महाप्रज्ञाः ! संग्रति हस्मिन्प्रकृष्ठप्रादुभावे आयंदेशे प्राचीनम- || 


तत्र च प्रकृतमनुरुन्व्महि-अस्मिन्भरतवर्षे प्राधान्येन वेदिको धर्म एवासीत्‌। || 


देराइताः काठदोषेण प्रसिद्धिमायथुः-येषां दुष्टधर्माणां शुष्कविरक्तिवादनिर- 


डेमहाविषा! पन्नगा इव ऋडोपकरणीकृता; खळु भारतीयाः ! अयं महाननर्थः || 


वेदिकधर्मश्च त्रेधा-सात्विको राजसस्तामसश्चेति | स त्रिविधोऽपि द्विविधः- 


कृतव्यापाररूपः । तत्र लाक, बाह्यथर्मं आधभ्यन्तरधम च परिणिष्ठितास्ति । | 


मीयाचित्यगुणगणस्य अप्रच्युतिस्वभावस्य परमात्मनो निजाभिन्नापरिभेयशक्ति | 
विरवितनिखिलब्ह्माण्डकोटिपरम्परा सृष्टिस्थितिसंहारकारिणी सत्ततरजस्तमागुण | 


तस्मिन्निजळीलया नानाविधचरित्राणि विधाय भगवति सर्वेश्वरे सदा रमते। |. 
भशवांश्च तयेव योगमायया निर्गुणोऽपि स्वयं गुणवानिव साक्षितया सव तञ्च- || 
रितं समनुमोदते कान्त इव कान्ताकृतां कन्दुकलीलाम्‌ | 


डू 
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एताहृशागुणवेभवयोमायापरमपुरुषयोरादिमायासृष्टणुणत्रयक्ायभ्ते जगति || 
जायमानानां त्रिविधानां जनानां स्वस्वशुणभावितदेहिकमानसिकवृत्तीनां तत्तहु- | 
णभाविता परमएरुषयोगमायारूपा परमेष्टदेवता तत्तहुणसाभश्या समाराधनी- | 
यतया विधीयते नखन्याम्यप्रकृतीनामन्यान्यदेवतान्यान्यसामग्र्या- । थथानीळपी | 
तादिकाचद्ततदष्टीनां तत्तद्रणहशयद्रव्यमकाशो दरीदृश्यते न स्ितरः। एवं रीत्याऽ- || 
यं वेदिको धनःअनन्तकालतो5स्मिन्नायेभूमण्डल प्रचारातिश्ञप्नगतः सवान्यामष्ठ- | 
जनानभीष्टफलप्रदानेन कृताथयती(ति बहु भागधेयं मन्य वदिकधमोडुयायिनास्‌। | 

तत्र च प्रकृतं किञ्चिद्विचायते-वेदिका नाम वेदचतुष्टयप्रीक्ता।इतिहासपुराण- | 


००, 


श्राक्ताश्व । इतिहासपुराणयोवेदतव च- 
४ इतिहासपुराणानि पञ्चमो वेद उच्यते ” | 
इत्यादिवचनकदम्बात्‌ । इतिह्दासान्तःकोटिप्रविष्टान्येव हि तन्त्राणि । तेषाम || 
पीतिहासत्वात्‌ । ' इतिहासः पुरावृत्तम्‌? इत्याभिधानिकवचनात्‌। तन्त्रेष्वपि पुरा- | 
वृत्तस्येव संवादादिरूपेण सत्त्वात्‌ एवं च तान्त्रिकधमाणामपि बदिकथमत्वं सिद्धम्‌। | 
तत्र च इदं ( “ शाक्तप्रमोद ” ) नामक पुस्तक नानाविधतन्त्रेभ्यः समुद्धत | 
व्यवस्थया चानुक्रमितम्‌ । | 
अयं ( शाक्तप्रमोदः )-शक्तिदवता येषां ते शाक्ताः शाक्ताः प्रमोदन्ते यस्मा- | 
त्सः शाक्तप्रमोदः शाक्तजनानन्ददायक इत्यर्थः । अनेन च केवलं शक्तिपूजका- || 
नामेवायं आनंददायक इत्येवार्थं इति न भ्रमितव्यम्‌ | कितु अस्य ग्रन्थस्य | 
अमे भागे ठुग(-शिव-गणेश-मय-विष्णूनां तन्त्राणि दृश्यन्ते-। अतःसर्वषां || 
शाक्त-शव-गाणपत्य-सोर-वेष्णवानामप्ययमानन्द दायक एवारित । | 


अय च मन्थः शरावहरराजधाननरन्द्र;, आमन्महाराजशआराजादेवनन्दनभि- | 


हबहादुराभधानः महाप्रयासन नानातन्त्राणि संगृह्य तेभ्यस्तम्त्रेभ्यः दशमहावि- || ` 


याना ( काछी-तारा-त्रिपुरन्छुद्री-धुवनेश्वरी-छिन्नमस्ता-तरिपुरभेरवी-धू- | 
मावर्ता-बगलासुखी-मातङ्गी-कमलास्मिकानां दशशक्तीनां ) तन्त्राणि समद्धता- | 
नि । तथाच (दुगा-शिव-गणेश-सूर्य-विष्णूनां) पंचायतनदेवतानां तन्त्राणि सप्न- || 
डुतान । तेषुच सर्वेषु तन्त्रेषु-तत्तदेवतायाः ध्यानं-यन््रोद्धारः-मन््ोद्धारः- | 
पूजावाधः-स्तोत्र-कवःवं-हृदयं-उपनिषत्‌-शतनाम-सहस्तनाम इत्येतानि दश- || 
दश अंगानि सन्ति । कुमारीतन्ञ-बलिग्रदान॑ हवननिणयश्च सम्यगत्र निवेशि- | 
ता वतत । एवं सव।गपरिपूरितोऽ्यं ग्न्य; पूर्वाक्तमहाराजे; सथवेदिकधर्मावलंबि- || 
जनाना हिताथाय समग्रतया संकलितः । | 
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अस्मिन्भूमण्डले संप्रति एताहशपरहितकारिणों जना विरला/संति । पश्यन्तु 
| अर्यं वेदिकधमश्च यत्रतत्र उत्तरोत्तरं ऽहस्यमान एव दृश्यते न तु कचित्‌ | 
वृद्धिगतः । अत्र हेतु तु तावत्पश्यामो निश्चिवुयामश्च धमवृद्धिम्रूठ तावद्वाह्मणाः, | 
तेच ब्राह्मणाः प्रायजशोऽस्मिन्काले लोभग्रहग्रस्ता वेदेषु वश्यवृत्तय एव केवलं || 
रयते नतु परमार्थदृष्टयो बहवः । तेषां च लोभिष्ठतया सनातनधमस्यापि 
यथावकाशं संकोचेन धर्मग्रंथानामापि यावखयोजनं संग्रहकरणेन बहवश्च ग्रंथाः 
|| लेखनादिपरिपाटीविरहिता नष्टप्राया इव भवंति | तत्प्रजानां च निजपूर्वेजसंपादि 
|| तानामेव ग्रंथानां अध्ययने कालो न लभ्यते कि पुनरन्यसंग्रहे । एवं परंपरया 
|| नष्टेषु ्रथसंग्रहेषु का कथा खलु प्राचीनधमनिणये? इममेव वेदिकधमर्‍्हासहेतु 
|| पझ्यामः । अथान्यच्चात्र ब्रमदे-अस्मिञ्जगति सवजगन्निवाह्माय वणाश्रमव्यवस्था || 
|| तास्ति । तत्र च ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्राः एते चत्वारो वणाः । ब्रह्मचय-गा || 
|| हस्थ्य-वानप्रस्थ-सन्यासाः एते चत्वार आश्रमाः कल्पिताः । तत्र ब्राह्मणादी- || 
|| नां वर्णानां ब्रह्मचर्याद्चा आश्रमधर्माः करणीयतया सम्यगनुरिष्टाः श्रुतिस्मृत्या- | 
|| दीश्वराज्ञारूपधर्मशाख्रेण | तादृशधमपालनं इश्वरातुज्ञा तन्मवुष्याणां सवकत्तव्य- || 
|| डिरोधायतयाऽस्यन्तादरणीयं खलु ॥ उक्तं च पराशरस्मृता- | 
| चत॒णामापे वणानाप्ाचारी पर्मपालनस्‌ । 
आचारहीनदेहानां भवेद्धसः पराङ्मुखः १॥॥इातh। | 
| तत्न चेवं प्रस्त्यते-संप्रति हि प्राय; ब्राह्मणानां अवश्यकत्तव्यानि अध्ययनं, || 
|| अध्यापन, यजनं, याजनं, दानं, प्रतिग्रहः एतानि षट्कमाण यथाशास्त्र यथेशव 
|| राजुज्ञानं न भवंति । केषुचिन्मध्योत्तरणुजरग्रभृतिदेशेषु ठु संध्यानामापि क्कचि- | 
|| त्कचिन्न श्रयते । का नाम गायत्री! । अस्माकं प्रपितामहाः संध्यामकुवस्ततो वयं | 
|| ब्राह्मणा इति बरुवते । केवलं चिन्हभूतेन यज्ञोपवीतेनव ष्ठे कमणि प्रतिग्रहं अ- | 
|| धिकारिणः परिदृश्यते | अहह कियानयं धमञ्हास; ! । येषा गाज्ञपुरुषाः वसिष्ठः | 
|| गोतमादयः महषयः परावरदृशः धमशास्राण्यकुवन्‌ त सन्ध्यामाप न जानाति दूर 
|| सकलस्वधमा बुष्ठानकथाकन्था । किमेतत्कलिकालकोॉतुक !!! 
|| पूर्वोक्तमहाराजानां च एतद्वन्थसंग्रहै तन्त्रपस्तकावचयने च अनुभ्र तमेवासीत्‌। 
|| यत्‌ एकमपि तन्त्रं समग्रतया ङुतश्चन न लब्धम्‌ । किलु एकत एकम परतोऽपर- 
|| भिति हेमनीयपुष्पावचयनवतू संग्रहेऽतिप्रयासीऽ्रत्‌ । एवं हि भारतीयदशा सब 
|| ज्ञास्ति । अस्तु । 
|| महाराजानां श्रीराजदेवनन्दनसिहानां एतद्वन्थस्य संग्रहण य; अयासः सच 
| सकललोकानां हितकारी खलु । अतस्तेन प्रयासेन महाराजानां आस्मन्नाय- | 
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|| मण्डले धवलं यजञश्चिरकालप्यन्तं भविष्यति । अनेन प्रयासेन सुखं परपेशर्ये 
|| चाप्नुवन्तु महाराजा इत्याशास्महे । श्रीमन्महाराजेः अस्य त्र्थस्य प्रतितं 
। पुनमुद्रणायधिकारः उदारबुद्धया5स्मभ्यं दत्तोऽस्ति । अतस्तेभ्यः श्रीमहा- 
|| राजेभ्यः संतु सहस्राता धन्यवादाः । | 
|| अपरं च ग्रंथं ( श्रीशाक्तप्रमोद ) दृष्टा सर्वेऽपि भारतीया जना एतदुक्तप्रकारे- || 
णष्टदेवताराधनेन स्वेष्टफलावासिपूर्वकं सकले हिकासुष्मिकछुसमनुभविष्यन्ति । || 
एतद्रन्थस्य शोधकाश्च आरघुराजदुवेजीसमाभिधाः महाराजानां गुरुवश्यास्ते- | 
षामपि अस्मिन्सत्कर्मण्यभिरुचिः सरवेतोऽभिनंदनीया । | 
अयमताहशो ग्रन्थः सकलजगप्रसिद्धो भवखेतदर्थ पाठकवयेश्रीकेशवचंद्राभि- || 
धानेः-अथं ग्रंथः-मुंबय्या अस्मत्समीपे मुट्रयित्वा प्रकाशाय प्रेषित; । सर्वतः || 
झाघ्यत एव सहुपक्रस; | 
सोऽयं ( शाक्तप्रभोद्‌ः ) अस्माभिः स्वर्कीये “श्रीवेडटेश्‍वरा/'ख्ये मुद्रणारुये || 
|| खानदेशीयरविरग्रामनिवासिपरशुरामभट्रतनयशोबिन्दशमशाखितः संशोध्य प्रथमं || 
मुदट्रयिला प्रकाशमानीतः आसीत्‌। तस्य तानि सवाणि पुस्तकानि शक्तिभक्तिम- 
ड्रिजन; सवतः सगृहातानि बहुभिश्च भूयोभूय एतत्पुस्तकलाभाय सूचनाऽकारि । 
अतस्तस्यचय ह्रतीया55वृत्ति;सप्राति विशेषतःपरिष्कृत्य मुद्रयित्वा प्रकाशितास्ति | 
अत्र अक्षरयोजकयाजिताक्षराणा विपयासादिजनितानामशुद्धानां मनप्यनि 
| छनेसगिकश्रमप्रमादयो्ुःपरिहरतासक्षन्तव्यःस्वल्पापराधः । | 
विज्ञापयामश्व सवान्‌ शाक्त-शव-गाणपत्य-सोरवेष्णवान्‌ विद्रजनान्‌ अस्य || 
अमूल्यस्य अथरलस्य संग्रहण कृताथयन्तु आत्मनो जन्म विधिवत्‌ स्वेष्ठदे- 


ROMAN OS 


|| वतासमाराधननात | 
| इदच पुस्तक अमहाराजेभ्यो छब्धंसवसत्ताकं अस्माभिः १८६७ तपवा | 
ल षक २७ तम राजानयमानसारेण राजपट्टारूठाकरणातपुनसद्रणाचापिकारेष | 
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|| मत्यककमकत्रतमाप सवथा स्वायत्तीकृतोऽस्ति | अतः केरपि व्यापारिभिः एतत्प- 
|| स्तकसंबन्धि किमाप मुद्रणाय नोपयोक्तव्यमिति रचयामः । 

|| अम्रल्यस्याप्यस्य ग्रंथस्य सवसाधारणजनाजघुक्षानुजिघृक्षया म्र॒ल्यं अतिस्व 

|| ल्पमव केवल नयव्ययं ( पोष्टखचं ) स हितं ( ५ ) पञ्च मुद्रापरिमित स्थापितमस्ति। 
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श्रीः । 
= श्‌ >, य ळर | 
| | शाक्तप्रमोदस्थविषयाजुक्र्भाणकाओर ब्यः \ | 
— BRET | 
अ० विषयाः षम्‌ | अ विषयाः डः || 
A ४ नित्यहो OC) | 

छातन्त्रस्‌ । २४ नित्पहामप्रकार!... ७ 
अ Fs a 3 | २५ एुरश्चरणनियमः. ~¬ ~~ ७५ | 
कायग” 7 „|स त 

टू न जु ०००५ ०००० 2 


न्य “ | २७ कपूरस्तोत्रम. -- . ४० ७९ || 
३ काढीमन्तरद्वार', का व ॥ टि कालीस्तोजग र | 
०० ७ | २९ कालीकवचम्‌ - -- ४ | 
CSN *. र ८ | ३० काीहृढ्यस्‌. =. =` ८६ 
“ वी A ३१ कालीउपमिषद्‌. -.-- " ८९ 
७ स्थितिक्रम, ~” ०7 ११ | ३२ कालीशतनामस्तोत्रम्‌; -*« ९० 
८ षोढान्यासः. Bsr! १२ नाहक ... 
hs Fr कि । इति कालीतन्त्र समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 


१९ बानन्यात- >” ° न यता 
२ शानसपूज aE Se 2 
, ३ Fo क्क रर १ ताराध्यानमू. -... म्य १९३ 
१४ अर्थस्थापनविधिः. .... ३० | २ तारायन्ताद्धार, ० ० १२० 
विधि ३% न्ञोद्वार!. .... ~~ १२४ 

१५ पाञ्रस्थापतविधि, ३९ ३ ताराम ८ 

रत पति ० एट तारासपर्यासराणि. -- ९९ 
त & नो 0900 ०८० ९ 86७ 

१७ बटुकादिभ्योबलिप्रदानस. ३७ " तारास्ताजम, ४ है | 

१८ आधारशत्तयादिपूजनस, २५ | ९ तारक "¬ क 

१९ ध्यानादिपूजाविधिः --- ३६ | > तोराहद्यस ०० ८ 

२० जपविधि/:00224111111171100 | तरपनि 0 १३ 


| २१ क्रालीसहस्लनामाबली. .... ५१ | वाराशतनामस्तोत्रम्‌- है २३5 
|| २२ कुमारीसुवासिनीपूजाविविः ६९ | १० तारातकारादिसहसनाम तता. \ कि 


॥ २३ बलिदानभकार!..... ..„ ७१ | इति तारतत्त्रं समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ _ 
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अ? विषयाः पू० | 


| ३ पोडशीत्रिपुरसुन्दरीतन्त्रम्‌। 


१ षांडशाध्यानस्‌. .- ९७७ | 
२ षोडशीयन्त्रोद्धारः. --. १५७ | 
३ षोडशीमन्त्रोद्धारः. --.- १५८ | 
2 षोडशीपूजाविधिः. -... १५८ | 
४ पोडशीस्तोत्रम्‌, .... .... १७६ | 
६ षोडशीकवचम्‌. .... .... १७७ | 
७ षोडशीहृदयस्‌. .. .. १७८ | 
८ षोडश्युपनिषत्‌. .... .... १८१ | 
९ षोडशीशतनामस्तोत्रम्‌. .... १८३ | 
१० षोडशीसहस्रनास. .... १८४ | 


इति षोडशीत्रिपुरसुन्दरीतन्त्रेसमाप्म३ | 
७० [aN त्र 

४ अथ मुवनश्रातन्त्रम्‌ । 

१ भुवनेश्वरीध्यानम्‌. .- १९७ 

२ भुबनेश्वरीयन्त्रोद्धारः .... १९८ 


३ भुवनेश्वरीमन्तरोद्वारः १९८ 
४ भुवनेश्वरीपूजाप्रयोग;. .... १९८ 
५ भुवनेश्वरीस्तोज्जम्‌, २०२ | 


६ भुवनेश्वरीकवचम्‌. .... २०४ | 
७ भुवनेश्वरीहृदयम्‌. .... २० ६ 
< भुवनेश्वरीशतनाम. 


अनुक्रमणिका) 


अ० विषया घृ 

६ छिन्नमस्ताकवचस्‌ * २३ | 
७ छिन्नमस्ताहृदयम्‌.  .... २३६ | 
८ छिन्नमस्ताशतनाम. .... २३८ 
९ छिन्नमस्तासहरूनाम .... २३९ || 


इति छिन्नमस्तातन्त्रसमाप्तम ॥ ५ ॥ 


अथ त्रिपुरभेरवीतन्त्रम्‌ । 


१ भेरवीध्यानम्‌, २७३ || 
२ भरवीयन्त्रीद्धार!: “° २५४ || | 
३ भेरवीमन्तरोद्धारः, * २५३ | 
४ भेरवीपूजाविधिः. .... २५४ | 
० भेरवीस्तोत्रम्. त 

६ भैरवीकवचम २६२ || 
७ भेरवीहृदयस्‌ २६५ || 


८ भेरवीशतनाम « २६७ || 
९ भरवासहस्रनाम. .... .... २६८ 
इति निपुरभेर्वीतन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ 

७ अथ धूमावतीतन्त्रभ्‌ । 
१ धूमावतीध्यानम्‌..... .. २८१ 
० धूमावतीयन्मोद्वार!. 
३ धूमावतीमन्त्रोद्धार! 


ह. २०८ | ४ धूमावतीपूजाबिधिः. .... २८२ 

सुवनरासहस्ननाम. .... २ १५७ | | धूमावतीस्तोत्रम..... २८७ | 
न| झुवनसुन्दराभवनेश्वरीतन्त्रम्‌ ॥४॥ ६ वूमावतीकवचम्‌, .... «२८८ । 
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निरीक्षणीयेति, मन्येऽह निरीक्षणेनाभिज्ञानामवश्यं जिघक्षा भवेदिति । 
४१ विष्णुसहस्रनाम । 
निरुक्ति निर्वचन दो व्याख्याओंसे युक्त भगव हु णदर्पणाख्य 
विष्णुसहस्रनामभाष्यकी ओर विष्णुसहस्रनाम 
दीपिकाको तथा विष्णुसहस्रनाम 
चन्द्रिकाको जाहिरखबर- 


अनुष्टपछोकात्मक निरुक्तिव्याख्यासमेत ओर प्रकतिप्रत्ययको दिखानेवाले 
वाणिनिसूतरसे गर्शित ऐसी निर्वचननामक द्वितीयव्याख्यासें युक्त भगवद्रुणदप _ 


a ७ + अ 
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(८) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास “ लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर " छापाखाना, 


णनामक विष्णुसहल्ननामभाष्य संपूर्ण छपके तय्यारहै, ओर उक्तभाष्यके अनु- 
सार विष्णुसहस्ननामका व्युत्पत्तिसहित हिंदीभाषामें दीपिकानामक अंथ 
९ कीमत १२० ) तथा शाङ्करभाष्यके अनुकूल विष्णुसहस्रनामका व्युत्प- 
चिसहित हिंदीभाषामें चन्द्रिकानामक ग्रन्थ (कीमत१२ आ०) सो यह दोनों 
पुस्तकें अत्यंत सुंदर छोटे बडे अक्षरोमें छपकर विक्रयार्थ तुत जिन महा- 
शयाँको लेनेकी और देखनेकी इच्छा हो उन्होनि शीघ्र सूचना करना तब उक्त 
पुस्तकांको भेजनेमें उद्यत होवेंगे । 
४२ हितोपदेश ( भाषाटीका ) 


ग्र यवि ~ 
त्रज्रत्न-भट्राचायावराचत । 
| यह पुस्तक तो सर्वोपरि उत्तम हे और श्रीयत-पंडित-ज्वालाप्रसादजीनें 
शुद्धकियाहे. महाशयों |! यह पुस्तक अवश्य संग्रहमें रखनेलायक हे इसका 
मल्यभी ठीक २ रक्खाहै अर्थात्‌ डेड ( १॥ ) रुपमेमें दते, 
| | प्रसिद्धिपत्रिका । 
४२ न्यायसुक्तावठायुती भाषापरिच्छेदः। 
र्वम्‌ १९४३ संवत्सरे “ श्रीवेडुटेश्वर ” यन्त्रालये मुदरणेन प्रसिद्धि 
नीतोऽपि परं परिस्खलिताविषयपुस्तकप्रतिकत्येव शोधित आसीदिति तदेतदादाने 
' बिदुषामनुत्साहस्थितिमाकलय्य पुनरधुना “ लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर ” यन्त्रागारे 
अभिनवरुतकिद्यतकपरिष्ङताशयाचारयमहावनशाख्निसंशोवितो मुद्रित इत्येतदा 
दित्साऽस्त स्याद्वा येषां तैः सूचनीयं यदुदयतरस्यां मेषणे इति । मूल्य १ ०आ. 
| ४४ मूलरामायणभूषणटीकाका- ( भाषालुवाद ) 
इसका टीका कुरुक्षेत्रान्तर्गत बिहाणीवास्तव्य ीयुतआचार्यवासुदेवशाख्री- 


जीने ७ छ च 
| है 
| 


कियाहे. और ऐसा सुशोभितकियाहै कि, जिन्होंने अपना तन-मन-धन-* 


शी 
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नूतनपुस्तकोकी-सूची। कल्याण-बंबई. (९) 


कर अपनी उदार ' उज्ज्वल बुद्धिसे कियाहे फिरतो बाँचनाहीचाहिये 
देखो | यह पुस्तक एसा सुन्दर छपाहे कि, बहुतबढिया कागज, उत्तम श्याही 
और भोटा अक्षर तो आप इस छापेका जानतेहीहो कि दर्शन करतेही चित्त 
प्रसन्न होजाय ग्रंथका आशय जाननेपर जो कुछ अद्धत आनन्द होगा उसमें 
पाठकोंका हृदयही साक्षी देगा ( सबको सुगम पडनेकेलिये इसका मल्यभी 
केवल ८ आना रक्‍्खहे ) 
४५, मुहूतचिन्तामणि-( भाषादीकासमेत ) 

सम्पूर्ण ज्योतिषी पंडितोंकों तथा ज्योतिष जाननेवालौको विदित किया- 
जाताहे कि, मुहूर्तचिन्तामणिकी साधारण भाषाटीका कहीं २ छपीहे परंतु 
सांप्रतमें अपने “ लक्ष्मीवेंकटेश्वर ” छापाखानेमें ऐसी अत्युत्तम प्रति छापीगई 
हे कि, जिसमें ज्योतिविंत कविवर रामंदैवज्ञका गृढाशय एवं स्वल्पाक्षरोमं बह- 
थता सहसा सव साधारणको विदित नहीं होतीथो. वह यथावत्‌ पीयूषधाराके 
अनुमत तथा अन्य ग्र॑थातरीय प्रमाण युक्तियोंसे स्पष्ट करादिया गयाहै एसी 
अत्युत्तम भाषाटीका अन्यत्र कहीं न मिलेगी इस लेखकी सत्यता एकवार 
देखनेहीसे गणज्ञलोगोंको प्रत्यक्ष होगी तथा इसमे संपूर्ण ( चक्रादि) लगाये 
गयेहें जिनके देखनेसे ओरशी सुगमता मोहूतिकांको होजातीहे, ओर महाश- 
याके करकमलम है देखनेहीसे माळूम होगा. लीजिये टपालखर्चासहित डेड 


( १॥ ) ₹० मात्र मूल्य, 
४६ भागवतसार ( हिन्दीभाषावार्तिक ) 


यह पुस्तक तो ऐसा उत्तम हुवाहे कि, संपूर्ण भागवतकासार थोरिसेम ऐसा 
झलकायाहे कि, बालसे वृद्धपयन्त सबोंफे समझनेमे शीघ्र आसक्ताहे. देखो ! 
यहपृस्तक सुंदर मनोहर अक्षरोंमें चिकनेकागजपर सवौपरि उत्तम छपाहे और 
` इसका मूल्यभी केवल १ २० रक्खाहे. के 
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(१० ) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास “छक्ष्मीवेङ्गटेश्वर” छापाखाना; 
| . ४७ तकेसंग्रहव्याख्यायाः 
~ ४२ 
लघुबोधिनी 
समाख्यायाः 
Ln a (~ 
प्रासाद्धपात्रका । 
भो भो न्यायशाख्राऽधिजिगांसवो ! विदाळुवन्त्वत्रभवन्तःजगत्मसिद्धश्री- 
बृन्दावननिवासिशीरङ्गाचार्यर्वामिम्रणीता लघुवोधिनीसमास्या तर्कसंग्रहसमेता 
| तकसंग्रहव्याख्या साम्मतं “ लक्ष्मीवेछुटेश्वर ” मुद्रणागारे संमृश्य प्रकाशिता 
साच, न्यायशाख्रपरिभाषाजिज्ासूनामतीबोपकारिणी तस्यां च, इतरव्याख्या- 
पेक्षया अधिका उपयुक्ताश्च सर्वेऽपि विषयाः अल्पशोदर्शिताः, तथा च मन्ये- 
ऽहमेतदध्ययनेन गादाधरी-जागदीशीत्याद्याकररन्थाध्ययने व्यवसायशालिनो- 
ऽवश्यं समुत्सहेरन्‌; येषां महाशयानां जिघृक्षा तैः सूचना कार्येति मे विज्ञप्तिः 
मूल्य ६ आ० | 


कक. 


४८ भक्तमालरामरसिकावली । 


सत्ययुग त्रेता द्रापर कलियुगके हरिचरणानुरागी परमभक्तोका 
जीवनचरित्र चोपाई दोहा सोरठा इत्यादिमें लिखाहे इसके रचयिता 
श्रीमन्महाराज रघुराजसिंहजू देवबहादुर रीवांधिपति हें इनकी बना- 
इपुस्तकॉमे यह किताब परम पवित्र ओर अग्रगण्य गिनीजाती 
है की? ४ रु? 


कोका. 


४९ श्रीमद्भागवतम्‌ । 
( श्रोमद्वीरराषवीयटीकासमन्विततम्‌ ) 


संप्रति श्रीमद्भागवतं महापुराणं बहुविधटीकासमन्वित सवेत्र सुप्रसिद्धं विद्यते तथा- 


श्र 
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नूतनपुस्तकोकी-सूची । कल्याण बंबई. (११) 
पि सवेटीकानाँ मध्ये श्रीवीरराघवीया टीकाऽत्यन्तं सरला सुबोधा नवतिं (९० ) 
सहस्रग्रन्थात्मिका सविस्तरा सुप्रसिद्धा श्रीवैषणवजनादरणीयाऽतिप्रशस्तास्ति । 
तया वीरराववीयया टीकया समन्वितमेतत्पुस्तकं सवेसज्ञनविद्रज्जनसंप्रदायिजन- 
पौराणिकजनानां त्वत्यन्तोपयोगित्वात्‌--अस्माभिः तेछङ्गद्रावि डादिलिपिलिखितपु- 
स्तकान्युपळभ्य तिरुपतिनगरस्थवेदमागेप्रतिष्ठापकाचायोभयवेदान्ताचार्यश्रीमदनन्तपूरु 
षसिंहासनासीनतिरुपतिश्रीरङ्गाचाथेद्वारा शोधयित्वा स्वकीये “लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर 
मुद्रणालये स्थूलस्थूलेरतिविशदवर्णवन्यासेरायसाक्षरः पुष्टघनचिक्कणपत्रेघु मुद्रायेत 
समारभ्यते । तत्रच प्रथमं श्रीमदशमस्कन्धो मुद्रायितुमुपक्रम्यते । 

येषां येषामेतत्समग्रग्रन्थसंग्रहणेच्छास्ति। ते स्वस्वनामग्रामस्थलप्रत्याभिन्ञ एकं पत्रे 
प्रेषयन्तु । यथा यथा पुस्तके मुद्रायिष्यते तथा तथा प्रेषायेष्यामः । प्रतिस्कन्थं मुद्रित 
सति तावदेव ग्रन्थ प्रेषयित्वा तावदेव वा मूल्यं तत्तत्समये ग्रहीष्यामः । येषां तु 
प्रथमम्‌ एतद्वन्थजिघृक्षा स्यात्‌ अच वा प्रतिस्कन्धं संरुहीयु:-ते$तीव स्वल्पमूल्येन 

“पधम्थेलभेरन्‌ । पश्चादूमूल्ं वद्धयिष्यते । अतस्खयतामैतद लभ्यस्वल्पमूल्य- 
श्रीवीरराघवीयटीकासमन्वित- श्रीमद्भागवतमहापुराणग्रन्थसंग्रहणच्छयति शम्‌ । 


५० हारीतसंहिता-(वेद्यकघन्थ) 
(मूल संस्कृत ओर भाषाटीकासहित) 


समस्त महाशयांको विदित कराया जाताहे कि.“ हारीतसंहिता ” 
नामक वैद्यक ग्रन्थ सरल हिन्दीभाषानुवाद बनवाकर आर शाक्नियाँ- . 
द्वारा शुद्ध करवाकर सुन्दर मध्यम अक्षरोंमें छपाकर विक्रयाथ प्रस्तुत हैं 
लीजिये यह ग्रन्थ बहुतही उपकारक हे ओर स्वल्पहोकरभी सववेद्याको 
सर्वप्रकारके ओषधज्ञान तथा रोगियांकी चिकित्सा करनेमं अप्रातम सहाय 
होगा इस्में कुछ संदेह नहींहे इसलिये वेद्य महाशयजी अभी ज्यादा लिखना 
बाहुल्यमात्रहै, तथापि इस अपूर्व ग्रन्यको अवश्य संग्रहमं रखकर रोग-- 
निवारण एवं धनार्जनपू्वक निर्मळकीर्तिको प्राप्त कारये इस ग्रन्थका मुल्य क- 
वल ३ रु. रक्खाहै 
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(१२) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास “लक्ष्मीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना, 
५१ श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृत- 


(9) रामायण (सटीक) 


पंडित-ज्वालाप्रसादकृतटीका । 


लीजिये महाशय कविवरशिरोमणि तुलसीदासजीकी अपूर्व कविताका 
अक्षरात्थ भाषामतभी लीजिये सम्पूर्ण कपका सहित और श्ृतिर्मृतिपुराणोंके 
अद्भत दृशंतोसहित ( जिसमें सम्पूर्ण शंका समाधानका विवर्ण है) तृलसी- 
'दासजीका समग्र जीवनचरित्र, माहात्य, रामजन्म, चतुर्दश वर्ष वनोवासका 
'तिथिपत्र, अष्टम रामाश्वमेध, लवकुशकाण्ड, भी अक्षरात्थ सम्मिलितहे और 
गृढार्थ, अक्षोहिणीकी संख्या, प्रश्नावली, जनमाला, प्रभाती आवि च मभक 
प्रम मनोहर फोट्ग्राफके विचित्र चित्रभी हैं, मर्थवंशका वृक्ष और हनो- 
मानजीकी चित्रित प्रतिमाभी है इन सबके अतिरिक्त कठिन शब्दोंका 
बहत्‌ कोषभी लगाया गया हे ऐसी रामायण आजपर्यन्त अन्यत्र कहींनहींछपी 


देखतेही तन मन प्रसन्नहोताह मूल्य ८ ₹० है जिल्द चित्रित सुनहरी परम 
“मनोहरहै 


२ रामायण बडा 


खोकाथ गूठाथ छन्दाथ स्तुत्यर्थं शंकासमाधान ओर तुठसी- 
दासजीका जीवनचरित्र, रामवनवासतिथिपत्र, शामाश्वमेध, रुवकु- 
राकाण्ड, माहात्म्य, बरवारामायणके सहित जिसमें पंचीकरणका 
बडा नक्शा ओर रघुनाथपुष्पाजठी, रामायणकोष, छत्रबन्धादि, 
जिस्मे ३८०० कठिन २ शब्दोंके अथेभी लिखेहें अक्षर अत्यंत . 
टा ग्जकागजका की? ५ रु० रफ कागजका की० ४ रु० 
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= नमः । 


अथ शाक्तप्रमादः । 
| -णा>९०८%७ ७४७०५० न 
. नत्वा ` काठौङ्वपाद्राङ्कछिकलुपहराङ्कोमलाङ्वान्तदेहाङव्वे 
शाक्तप्रमोदं ' सुकृतसुमतिदं शोभनं सजनानाम्‌ ॥ शक्तीनां 
सत्सपय्योदिकिमिह गदितन्तत्समन्त्रन्दशानाम्पश्चानान्देवताना- 
मापे तदखिलकड्ृण्डनन्दुम्मंतीनाम ॥ १ ॥ 


` अथश्रीकालीष्यानम। '. 


गम्बराम्‌ ॥ एवं सचि 


(४) शाक्त प्रमोदे - 


x यन्त्रीद्धारः। 
आदो त्रिकोणमालिए्य त्रिकोणन्तद्वहिङ्लिखेत्‌ ॥ ततो वे वि 
लिखेन्मन्त्री त्रिकोणत्रयघुत्तमम्‌॥ १ ॥ ततश्रिवृत्तमालिख्य 
रिखेदष्टदळं ततःवृत्तं विलिख्य विधिवछिसेट्पुरमेककघ्‌॥२॥ 


_ अथमन्त्रीद्धारः। 
काठीबीजत्रयम्प्रोक्रा ठजावबीनद्रयन्ततः ॥ हुँकारोद्रोततःपः्चा 
हक्षिणेकालिकेततः ॥ १ ॥ काठीबीजत्रयन्तस्माछनावी 
जद्वयम्पठेत्‌॥ दरोचस्वाहान्तहुङ्कारोकालीमन्त्रउदाहृतः ॥ २॥ 
ह 
कीकीकरीऱ्हीऱ्ही हूँहूँ दक्षिण कालिके कीं ३ हीं २ हँरस्वाहा॥ | 
अथ्रीदक्षिणकालीसपय्यापद्धतिः । 
= प्रथमम्पञ्चणेरजाश्चित्ं शुद्धं स्थानं गत्वा पूजावेद्या बहि 
स्स्थत्वा गुरुम्प्रणभ्य इषटद्वताम्प्रणम्य दिक्पालांश्च प्रणम्य 
आचान्तः कुशहस्तो मोनी पापशमनार्थं छोकद्रयम्पठेत्‌ त 
द्यथा" ॐ देवि त्वत्मक्तञचित्तम्पापाक्रान्तमभून्मम ॥ तम्निस्सर 
| तु चित्तान्मे पापं हफट्चते नमः॥ १ ॥सूय्येस्सोमो यमः कालो 
| महाभूतानि पञ्च च ॥ एते शुभाशुभस्येह कम्मंणो नव साक्षि 
|| णः इते पठित्वा सम्प्राथ्ये गृहे प्रविशेत्‌। मोनी मूलेनाचम्य 
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काटीतन्त्रम्‌। (५) 


1 ॐ वज्ोदकेटूफट्स्वाहा ” इतिजलङ्गहीत्वा “हंस्वाहा” इतिक 
रेआदाय” ॐ द्रीबिशुद्धसव्वपापानिहमयाशेषविकल्पमपनय 
हुफट्स्वाहा” इत्यनेन पादो प्रक्षाल्य “ ॐ होंस्वाहा ” इतिपु 
नराचम्य “ एंकाछिकायेनमः, ऐंकपालिन्येनमः, एंकुछायेनमः” 
इति त्रिशचम्य ततो मूढेन हरुतो प्रक्षाल्य “ >कालिकाये 
नमः। ॐ कपाठिन्येनमः ” इतिदशहस्ताडुलीभिरोष्ठी द्विरुन्मृ 
ज्य “अंकुळायेनमः ” इतिकरं प्रक्षाल्य मूलेन सङ्कचिताडुली 
भिम्पुंखतजन्यडुष्टाभ्यां नासिकां मूलेन अनामिकाडुष्ठाभ्या 
छुणेमडुष्टकनिष्ठाभ्यान्नाभिन्‍न्तलेनहुदर्य॑ सव्वाडुठीभिमस्तकं 
भुजौ च स्पशेत । ततस्तिलकङ्कछचन्द्नादिना रळाटोदरहृत्क 
ण्ठदक्षपाइ्वासकण्ठप्ककुदि अुजद्वन्द्रे सूद्धेनि द्वादशस्वपि 
स्थानेषुकुय्योत्‌॥ ततो “ देव्यस्नव्बिलिसेद्गाले कालीवीजन्ततो 
हदि ॥ शक्तिम्मध्यगताङ्कत्वाकू्चबीजन््यसेत्सुधीः ” ततःसामा 
न्याच्यस्थापनङ्कय्यांत्‌ ॥ तद्यथा स्ववामेत्रिकोणवृत्तभू पुरात्मक 
म्मण्डळव्विँलिख्यततः “ ॐ'आधारशाक्तभ्योनमः” इतिपुष्पा- 
क्षतादिभिरभ्यच्यं “ॐ*हःद्वाराष्यसाधयामि ” इत्युक्ता “फट्‌” 
इतिप्रक्षाळितंशङ्टादिपा्न्त्रिपादिकोपरिनिधाय “नमः” इति 
जलेनापूय्यै “गङ्गेच यसुनेचेवगोदावरिसरस्वति ॥ नम्मंदेसिन्धु 
कावेरिजलेंस्मिन्स्निषिङ्करु ” इतिसन्त्रेणाडशसुद्रयासूय्येम 
ण्डरात्तीर्थन्तनलेआवाह्य, गन्यादिकम्प्रणवेननिःक्षिप्य, धेबुम- 
त्स्यमुद्रेदशेयित्वा, प्रणवेनाएशोदशकत्वोवामिमन्त्यफाडात 

्रेणद्वारमभिषेचयेत्‌ “ अम्ाणिधरिणि वज्रिणि शिखरिणि 
सबेलोकवशाङ्करि हँफटस्वाहा ” इतिशिखाम्बध्लीयात्‌॥ ततो 
द्वारदेवताः पूजयेत्‌ “ गंगणेशायनमः, बंबटुकायमः, क्षेक्षेत्रेशा 
यनमः, यंयोगिनीभ्योनमः ” इतेऊध्व वामेदक्ष अधहातचतु 
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(६) शाक्तप्रमोदे - 


दिक्षु पूजयेत्‌ “ गंगङ्गायेनमः, यं यमुनाये नमः” इतिशाखा 
पाइवयोः “लंलक्ष्म्येनमः, संसरस्वत्येनमः” इतिउध्वैअधश्पू 
जयेत्‌ ॥ “ अत्रह्माण्याथएमातृभ्योनमः ” इतिदेहल्याम्‌ गन्ध 
पुष्पादिनाभ्यच्च्यततोदक्षिणाङ्गंसङ्गोचयन्‌ दक्षचरणमग्नेनिधा 
यवामशाखामस्पृशन्‌ मण्डलाभ्यन्तरे गत्वा “ ॐक्षरक्षहुँफ्‌ 
स्वाहा " इतिजलेनाभिषिच्य “ ॐपवितरवत्रभूमेहुँ फट्रुवाहा” 
इत्यभिमन्ः्य “ द्वीआधारशक्तिकमछापनायनमः ” इत्यासन- 
मभ्यच्च्येत्रिकोणव्विठिख्य “ आएुरेखेवत्ररेखेटूफट्स्वाहा ” 
इतिमण्डलब्बिलिख्यतत्र “ ह्लौं ” इतिप्रेतबीजँव्वििख्य“ ह्व 
आधारशक्तिकमलासनायनमः ” इत्यासनमभ्यच्च्यं “ ॐअन 
न्तायनमः, विमलासनायनमः, पद्मासनायनमः ” इतिकुशा 
नास्तीय्यव्याम्राजिनङ्खष्णसारमगाजिनङ्घम्बलासनन्वाँप्रकल्पये 
त्‌ ॥ तदभवेतुपर्ञ्चावशतिकुशनिम्मितविएरं शवरूपव्बाप्रक 
ल्पयेत्‌ “ ह्लॉमहाप्रेतपद्मासनायनमः ” इत्यभ्यच्च्ये तत्रास 
ने आत्ममन्त्रेणउपविश्यवामोरूपरिदक्षिणपादङ्कत्वावद्धवीरा 
सनःवामपादोपरिदक्षिणो रुन्धृत्वाविपरीतव्वीपूव्वाभियुख उत्तरा 
भिमुखोषाआसनन्धृत्वामन्त्रम्पठेत्‌ ॥ आसनमन्त्रस्यमेरुपृष्ठ 
काषेःसुतलभ्छन्दःकूम्मौदेवताआसनपरिग्रहै विनियोगः “ॐपृ- 
थ्वित्वयाध्वृतालोकादेवित्वँग्बिष्णुनाधृता ॥ त्वञ्चधारयमाङ्गित्य- 
म्पवित्रङ्करुचासनम्‌ ” हते “ ॐ वारतुपुरुषायनमः , ऊँत्र- 
झणेनमः ” इतिनेक्रेत्येपम्पूज्य “ ॐ धम्मांयनमः , ॐ ज्ञाना 
य॒नमः ) ॐ वैराग्यायनमः , ॐ ऐश्वय्यांयनमः ” इतिदिश्नुसम्पू 
ज्य ॐ अधम्मायनमः , ॐ अवेराग्यायनमः , ॐ अनेश्वय्यो 
यनमः ” इतिविदिश्चसम्पूजयेत्‌ ॥ “ ॐहुफट्रुवाहा ” इतिम 
न्वेण “ *ह्वोस्वाहा” इतिमन््रेणवाकायवाक्चित्तशोधनङ्का 


शौ 
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कालीतन्त्रम्‌ । (७) 


-- रक्षरक्षरूंफट्स्वाहा? इत्यात्मानमभिरक्षयेत “ ॐशताभिषेके 
शताभिपेकेपदेईफट्स्वाहा;ॐपुष्पकेतुराजाहेत पुष्पेपुष्पमहापु 
ष्पेसुपुष्पेपुष्पसम्भवे। पुष्पचयावकाण्णटूफट्स्वाहा ” इतिपुष्प 
मभिमन्त्रयेत्‌ अन्यानिपूजावस्तूनिसव्वाणिसामान्याग्ध्याद्केना 
भिषिच्यधेनुपुव्रामत्स्यमुद्रे दशेयित्वा पुष्पाणिशुद्धानि विभावये 
त्‌ ॥ वमितिजलधाराम्पक्षिप्प, वद्विबीजेनवद्विप्राकारं विचि 
न्त्य “ हूँफट ” इतमन्त्रेणचर्तादक्वुकोधहष्टयानिरीक्ष्यसव्बा 
न्‌ विघ्रावुत्सारयेत्‌ तद्यथा “ सव्वेविधातलुत्सारयहूंफट्स्वाहा ” 
इतिमन्त्रेण उध्वेमवछोक्यदिव्याँश्चतुहिक्षुजलक्षेपेणान्तरीक्ष 
गान्‌ वामपार्णिणयातत्रयेणभोमान्‌ विघ्रानुत्साय्यं ठाजचन्दन 
सिद्धाथातेळदाषेदूव्वाक्षतानामन्यतममादाय “ ३“अपसप्पन्तुतं 
भूता येभूताभूमिसंस्थिताः ॥ येचाअविभ्नकत्तारस्ते नञ्यन्तु शि 
वाज्ञया ” इतिपटंश्वतुर्दिसुक्षिपेत्‌ । ततोवामे “ ऊँशुरुभ्योन 
मः, ॐपरमगुरुभ्योनमः, ॐपरात्परशुरुभ्योनमः, ॐपरमे 
ष्ठिुर्भ्योनमः॥ ” दक्षिणे “ ॐगणिशायनमः ” पुरतः “ ॐद्‌ 
क्षिणकालिकायेनमः” इतिप्रणमेत्‌ ॥ततःकरशुद्धिङ्कय्यांत्‌॥तद्य 
था हूँ” इतिमसेणचन्द्नाक्तानिकुसुमान्यङ्ुल्यग्रेणादाय “ हों ” 
इतिमन्त्रेणकराभ्याम्मदेयित्वा“ ही "इतिबीजेन दक्षहर्तेनसम्मृ 
ज्य “ ॐतत्सत्‌ ” इतिमन्त्रेणवामहस्तेनात्राय “हों "इतिमन्त्र 
णऐगान्यान्दिङिपुष्पम्परित्यजेत्‌ “ >तेसव्वेंविल्यय्यॉन्तुयेमां 
हिसन्तिहिसकाः॥ मृत्युरोगभयक्रोधाःपतन्तुरिपुमस्तके”इतिम 
प्रेणवापरित्यजेत्‌। परित्यागश्वनाराचसुद्रया ॥ 


अथ भूतशुद्धिः। | 
शिरसि भैखायक्रषयेनमः । मुखे उष्णिक्छन्दसेनमः। हृदये | 
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(८) ____ झाक्तप्रमोदे- 
हः ००० कार 
ऊँदक्षिणकालिकायेनमः । गुहे कींबीजायनमः । पादयोः हुँ 
शक्तयनमः । साङ्गे क्रीकीलकायनमः॥ 


अथ षडडरन्यासः। 


८ क्रांहदयायनमः अङ्लीभिस्तजेनीमध्यमानामाभिःप्रसारिता 
भिडेदयंस्पशेत्‌ ॥ ` क्रीशिरसेस्वाहा ' इतितजेनीमध्यमाभ्यां 
शिरसिस्पशेत्‌॥' कूंशिखायेवषट्‌ ' इतिबद्मुष्टिना अडुष्ठेनशि 
खांस्प्रशेत्‌ ॥ ` केंकवचायहुम्‌ ' इतिमन्त्रेणव्यस्तहस्ताभ्यांस 
चोङ्गे ॥' कोनित्रत्रयायवोषट' इतितजेन्याअनामया नेत्रे, म 
घ्यमयान्नमध्यमेवत्नेत्रत्रयस्पशेत्‌ ॥ ' कः अख्रायफट्‌ ' इतिछो 
टिकयादिग्बन्धनङ्कय्यात्‌ ॥ एवङ्करन्यासः ` कांअडुष्ठाभ्यान्न 
मः, कांतर्जनीभ्यांस्वाहा, अमध्यमाभ्याव्यँषट्‌,केंअनाभिकाभ्यां 
हुम्‌ कोंकनिष्ठाभ्याव्वोषट्‌ क्रः करतलकरपृषठाभ्यांफर्‌ , एवडूर- 
न्यासविंपाय दशधासप्तथा पञ्चधावा मूलेन व्यापकन्यासङ्कय्या- 
त्‌ । ततथूव्वोक्तकमेणप्राणायामत्रय्विंदष्यात्‌॥ तद्यथादाक्षिणह 
स्ताइऽनदक्षनासापुटन्निरुथ्य वामनासापुटेनसूळंपोडशेवार 
आपन्‌ शनेःशनेःप्राणार्यवायुमाकृष्यशिरसिसहक्लारेधारयेदिति 
|| पूरकः  दक्षहर्तानामिकातनेन्यङ्ु्ठेः नासापुटट्रयन्निरध्य 
| सूल्चतुःपा्ठेवारजपन्कुम्भयेत्‌ । पुनहेक्षनासापुटमङुष्ठनिरोध 
| चन्त्यक्तवासूळच््ािशद्रारञ्षपञ्छनेःशनेस्तद्वयुरेचयेत्‌ इतिप्रा 
|| पायामत्रयम्‌॥यादिसानेच्छोधनमिच्छेत्तदात्रैवकतंव्यम्‌।तद्विपि | 
|| स्तु ॐिद्वाठ्यांशिवगेहिनीङ्करलसत्पाञाङ्कशाम्भेरवीम्भ 
|| काभीध्वरपदांसुकुशटांसंसारवर्न्याच्छदाम्‌ ॥ पीयूषाम्बु 
_ | धिमन्थनोद्ववरसांसँमिद्विठासाम्परामीराराधित पादुकां सुविज 

` || यान्व्यायेजगन्माहिनीम्‌ ” इतिध्यात्वा “ अंसँन्िदबरहमसम्भू 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


वड lS Cee >“... Sees lA es ~ -—— 


काढीतन््रम्‌। ` (९) 


बरहमपात्रेसदानघे ॥ भेरवानन्दतृप्त्यथे पवित्राभवसन्वेदा ” 
३नश्राह्मण्थनमः स्वाहा “ अंसिद्वमूलक्रियेदेवि हीनबोधप्रवो 
धिनि ॥ राजप्रजावशङ्करिशङ्कण्ठनिषूदिनि॥” ऐंक्षत्रियायैनमः 
स्वाहा“ ॐअज्ञानेन्धनदीप्तामनिज्वालाग्निज्ञानरूपिणि ॥ आनन्द 
स्यागमप्रीतिसम्यशज्ञानम्प्रयच्छमे॥”-दीवेइयायेनमःस्वाहा“ॐ 
नमस्यामिनमस्यामियोगमागंप्रद शिनि । त्रेठोक्यविजयेमातःस 
माधफलदाभव” कोशूद्रायेनमः स्वाहा इत्येतर्मन्त्रैस्संशोध्य 
ततः'ॐअमृते अमृतोद्गवे अमृतवार्षिणि अमृतमाकषंय आकषेय 
सिद्धिन्देहिसव्वेम्मेवशमानयस्वाहा'इतिमन्त्रेणाममन्त्रयेत्‌ ॥ त 
तः3^पहाल्हीलूंअःभंडंएंमहाचोरेशायनमः इत्यपोरमन्त्रेणचाभि 
मन्ःयमूळमन्त्रसततवारञ्जध्वाश्रीष्टदेवीमावाह्यपेनुसुद्रारँवोनिुद्रा 
खप्रदइयेछोटिकाभिदिखन्धनन्तालत्रयञ्चक्ृत्वातत्रश्रीषदेवी 
म्मानसोपचारेःसम्पूज्य “ एगुरुपादुकाभ्योनमः? इतिमन्त्रेण्नहम 
रम्प्रेश्रीगुरुन्निधातप्पेयेत्‌ मूलेनहत्कमलेश्रीएदेवताम्पश्रघात 
प्पयेत्‌ । ततःस्वीकार* ऐआत्मतत्त्वेनआत्मतत्तंशोधयामिस्वा 
हा, ऐंविद्यातत्त्वेनविद्यातत्त्वशोधयामिस्वाहा, ऐंशिवतत्त्वेनशि 
वतत्त्वंशोधयामिस्वाहा, मूलमुच्चाय्ये ' सव्वेतत्त्वेनसःवेतत्त्वशो 
धयामिस्वाहा, ' ऐंवदवदवाग्वादिनिममानिह्वाग्रोस्थिराभवस्यं 
सत्ववशङ्करिस्वाहा' इतिमुखेनजाठराग्रोजुहुयात्‌मूढमन्त्रेणसब्ब 
म्पिबेतृततःस्तुवीत “ सँव्िद्देविगरीयसीगुणमयीवेगुण्यविध्वं 
सिनीमायामोहमदान्धकारशमनीतापत्रयोन्मूलिनी ॥ वाग्दे 
वीवदनाम्बुजेकरसिकासम्मोधिनीदीपिकानद्मज्ञानाविवेकसिदध 
विजयीविज्ञानमूत्त्येनमः ॥ १ ॥ संव्विदासवयोम्मँध्ये सँच्चि 
देवगरीयसी ॥ भयनाशायनिग्गेन्धाविख्यातामादकारिणी ॥ | 
॥ २॥ ” इतिस्तुत्वाश्रीगुरुश्रीरदेवताञ्चप्रणम्यक्रष्यादिन्या | 
दु 
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सं, पडड्गन्यासं, करन्यास्वकुर्य्यांत । तद्यथा “ शिरसिभेरवा 
यऋषयेनमः , मुखेउष्णिकछन्दसेनमः, ढदये ॐदक्षिणाकारि 
कांयेनमः, गुद्येकींबीजायनमः , पादयोः हँशक्तयेनमः सव्वोङ्गे 
क्रींकीलकायनमः '॥ अथषडदुन्यासः ॥ कांढदयायनमः, कीं 
शिरसेस्वाहाळूंशिखायेवषट , कॅकवचायहुम्‌, क्रेनित्रत्रयायवोष 
र.क्रःअस्रायफर्‌ ॥ एवंकरन्यासः ॥ क्रांअडुष्ठाभ्यांनमः 'कींतजे 
नीभ्यांस्वाहा, कमध्यमाभ्यांवषट्‌ ; केअनामिकाभ्यांहूम क्रोक 
निष्ठाभ्यांवौषदाकःकरतठकरपृष्ठाभ्यांफर॥एवंकरन्यासाव्वधा्‌य 
भूतशुद्विङ्कय्यात्‌ ॥ अङ्केकरावुत्तानीकृत्यनिश्चठचित्तः सोह 
म्‌ ' इतिमन्त्रेणप्रबोधिताङ्कण्डढिनीम्मूलाधारात्‌ सुघुभावतेम 
नाःस्वाधिष्ठाने मणिपूरेऽनाहतेक्रमेणानीय तत्र स्थितज्रीवम्प 
दीपकलिकाकारांवेचिन्त्यतन्मुखे निश्षिप्यततोविशुद्धास्याज्ञा 
चक्रेआनीयततः शिरोवस्थिताधोमुखसहस्रारचक्रेहिमनिभसव्वै 
वणेविभू षिताकसादित्रिरेसासुआहक्षत्रयविभूषितसहस्रदळयुक्त 
म्पद्मम, तत्रगुरुं तस्मिन्समानीयतत्कर्णिकास्थपराशिवे 
४ हंसः? इतिमन्त्रेणसय्योजयेत्‌ ॥ अथपादतो जातुपर्थन्त 
ञ्चतुष्कोणंसुवणोभं “ लम्‌ ' इतिबीजेन युक्तं सवजकम्पृथ्वी 
मण्डठन्तत्रगमनसहितम्पादेन्दर्यङ्गन्धसहितड्टाणेन्दरियन्निवृत्ति 
कळायुत्तम्त्रह्माणं, समानवायुञ्चावेभावयेत्‌। ततोजालुतोनाभिप 
य्यन्तमद्धैचन्द्राकारं इवेताभं वम्‌'इतिबीजेनयुक्तम्पञमद्रयलाञ्छि 
तञ्नलमण्डलन्तत्रच॒ ग्रहणकियासहितम्पाणीनिद्रयंरसेनस 
हजिद्वेनद्रियम्प्रतिष्ठाकलासहितं श्रीविष्णुमुदानवायुञ्चाविभावये 
त्‌ ॥ ततोनाभितोटदयपर्य्यन्तम्त्रिकोणंरक्तं “ रम्‌'इति बीजे 
नयुक्तस्वास्तकान्वितन्तेजोमण्डलन्तत्रच विसग्गंक्रियासाहित 
म्पा य्विन्ट्रियंरूपेणचक्षु रिन्टरियाव्विंद्याकठासहितंशिवळयानवा 
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युश्नविभावयेत्‌॥३॥ ततोह दयाद्शूमध्यपय्यैन्तव्वैतुलन्धूम्रवर्ण 
यम्‌ इंतेबीजेनयुक्त पड्विन्दुलाश्छितव्वायुमण्डलन्तत्रानन्द 
क्रियासहितोपस्थेन्द्रियं स्पशेसहितन्त्वगिन्द्रियम्‌॥ शान्तिकला 
साहतमाशानभपानवायुचावभावयंत्‌ ॥ ततोधूमध्याद्रह्मर 
न्प्रपय्यन्तव्वृत्तस्वच्छं हम्‌  इतिबीजेनयुक्तन्नभोमण्डलन्तत्र 
वचनाकियासाहेतव्यागान्द्र्यंशन्दसहितं श्रोत्रेन्द्रियं, शान्त्य 
तीतार्यकलासहितं सदाशिवम्प्राणवायुञ्च ध्यायेत्‌ ॥ ततःस 
प्वारे शून्येसव्येचेतन्यमये परब्रह्म ध्यायेत्‌ ॥ ततः सपरिकर 
मी तञ्चवहिमण्डले, तज्नवायुमण्डले 
तच्चाकाशमण्डछे, तच्चाहङ्कारे, तम्महत्तत्त्वे, तचप्रकृतो, ता 
अब्रह्मणि ढीनँव्बिभावयेत्‌ ॥ ततःसर्वेशुन्यावचिन्तयेत्‌ ॥ 
ततोदक्षिणङुक्षौकृष्णवण्णेमडुष्ठप्रमाणग्ब्रह्महत्याशरर्कंरुवर्ण 
स्तेयभुजंसुरापानहदयङुरुतल्पक टियुतन्तत्संसग्गपदद्वन्द्वमुप 
पातकरोमकञ्म्मंधरमधोसुखम्पापपुरुषोन्वेचिन्त्यतत्सहितंश 
रीरम्प्रकविधिनादशकृत्वोनप्तेन “ यम्‌ ” इतिबीजेन नभो 
ध्यातेनसंशोष्यकुम्भक विधिनाचतुःषष्टिकृत्वोजप्तेन ˆ रम्‌” इ 
तिवीजेनवन्हिमण्डठेमे ट्रमूळेवा'्यातेन, रक्तवणोम्मायान्नाभोष्या 
त्वात दुट्रता ग्निनासन्दह्मरचकविधिनाद्वातिशत्कृत्वोजपेन यम्‌ 
इतिवीजेनपापपुरुषोद्भवम्भस्मकाठीबोजंटदिपीताभन्ध्यात्वात 
दुड्ूतेनवायुनाप्रोत्सारयेत्‌॥ततः प्रकविधिनाषोडशकत्वाजप्तन 
वम्‌ ? इतिवरुणवीजेनदृदिस्थेनवण्टिकायाम्ष्यातेनवातद्भस्म 
ठळाटेतुषाराभइ््बीजन्व्यात्वातदुदूतेनामृतनाषाव्यकुम्भक | 
बिधिनाचतुःषष्टिजप्तेन “ लम्‌ ? इतिबीजेनपृथ्वीमण्डष्यातेन 
तद्भर्मघनीकृत्यरेचकविधिनाद्वातिहात्कृत्वोजतेन देम्‌ 
इतिबीजेन नभोमण्डठेसिथितेनाङ्गानिरेचयित्वा पापपुण्यनि | 
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म्मुक्तशरीरंशाम्भवन्व्यात्वाचिन्मयाडूतानिउत्पादयेत तथथा 
र प्रकृतेम्महत्तत्व 
म्पहत्तत्वादहङ्वारमहङ्वारात्रभो, नभसोवायुं, वायाराय, वन्हे 
रपस्ततः परथ्वीसुत्पादयेत तेनेवमन्त्रेणकुण्डलिनीञ्चेतन्यमयी 

शन्द्रमण्डलान्तगेतामतम्पाययित्वाषट्सुचक्रेषुकरमशःस्वच _ 
रणयुगलान्तग्गेतामृतवृष्टयासिञ्चन्तीन्तेष्वानीयजीवन्तयावियो 
ज्यह्दयेसंस्थाप्यताम्सूलाधारे स्वयम्भूलिङ्गेस्थापयेत्‌ इत्यात्मा 
नन्देवतामयन्ध्यायेत्‌ ॥ इतिभूतशुद्धिः ॥ ततःप्राणमन्त्रेणजीव 
स्थापनङुय्योत्‌ ॥ तत्रक्रमः ॐअस्यप्राणस्थापनमन्तरर्यन्र 
हाविष्णुमहेशवराऋषय क्रग्यजुस्सामानिछन्दांसि चेतन्यरूपा 
प्राणशक्तिदेवता प्राणस्थापनेविनियोगः ॥ शिरसि ब्रह्मविष्णु 
हेइवरेभ्यक्षिभ्योनम, सुखेक्रग्यजुस्सामभ्यश्छन्दोभ्योन 
मः, ङ़दयेप्राणशत्तयेदेवत्तायेनमः, गुह्येआंबीजायनमः, पादयोः 
हवीशक्तयेनमः, सवव ङ्गेकोंकी कायनमः, इतिविन्यर्यषड ङ्गानि 
विन्यसेत्‌ ॥ डंकंखंगंधंआकाशवायुवन्हिजलपृथिव्यात्मनेदधद 
यायनमः । भंचंछंगंझंशन्द्रुपररूपरसगन्धात्मनेशिरसेस्वा 


+ °+ + 


काशवायुवन्हिजलपृथिव्यात्मने अडुष्ठाभ्याङ्नमः, भंचंछंझंजंश 
न्द्र्परोरूपरसगन्धात्मनेत्ेनीभ्यांस्वाहा,णंटंठंढंडंओत्रत्वकच 
क्षुजिह्वात्राणात्मनेमध्यमाभ्याषद्‌, नंतंथंधंदंवाक्पाणिपादपा 
यूपस्थात्मनअनामकाभ्यांहूम्‌,मंपफं भंभंवक्त्यादानगमनविस 


लल दना दा त 
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HER G8) 
ग्गोनन्दात्मनेकनिष्ठिकाभ्यांवोषट,शंयेरंवटंहेपंक्षंसंलंमनोबुद्धय 
हङ्वारचित्तात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम्फट्‌ ततोनाभितोहदयप 
य्येन्तंद्वीमितिद्धदयान्मस्तकान्तज्ञेमितिविन्यसेतायन्त्वगात्मने 
नम इतेढांद, रंअसृगात्मनेनम इतिदक्षिणसि) ठंमांसात्म 
ननम इतिककुदे, वंमेदआत्मनेनम इतिवामस्कन्ये, शंअस्थ्या 
त्मनेनम इतिहुदयादक्षिणभुजाग्रान्तं, पंमलात्मनेनम इतिछ 
दयाद्रामशुजामान्तं, संशुक्रात्मनेनम इतिटदयाद्वक्षिणपादाम्रा 
न्तेह ओजआत्मनेनम इतिहदयाद्रामपादागरान्तं, हंत्राणात्म 
नेनम इंतिहदयात्नाभ्यन्तं, संजीवात्मनेनम इतिहदयान्मस्त 
कान्तन्प्राणमन्त्ेण सप्षधापश्चधावाव्यापकन्यासङ्कय्योत्‌॥ ततो 
ध्यायेत्‌॥ यथा “ रक्ताब्धिपोतारुणपद्मसंस्थापाशाडुशेष्वासश 
रासिबाणान्‌॥ शूलडूपाठन्दधतोडुराग्जेरक्तान्विनेत्राम्प्रणमामि 
देवोम्‌'ततोबक्ष्यमाणठेठिहानसुद्रयाह दय॑स्पृशन्नेका दशवारमा 
णमन्त्रज्ञपेत्‌ ॥ मन्त्रश्चआंहीको यंरछंवंशंषंसंहोंआंक्षंसंह॑सःही ओं 
हंसःश्रीदक्षिणकालिकायाः (मम) प्राणाइहप्राणाः, आंद्रीक्रांयं 
रंठंबंशंपंसंहोओंकंसंहंसः ह्वीआंहंसःश्रीदक्षिणकाठिकाया जीव 
इहस्थितः, आँह्रीकरोंयंरंछेवंशंषेसंहोओक्षंसंहंसः श्रीदक्षिणकालि 
कायाः सरवोन्ह्रियाणिइहस्थितानिआंद्वींकांयंरंलंवंशंपंसं अक्षे 
संह॑सः ह्वींआंइंसः श्रीदक्षिणकालिकायावाङमनरत्वक्चशषुःश्र 
अत्राणप्राणाइहागत्यसुलञचिन्तिष्ठन्तुस्वादवा, आंतषंसंहंसः हीओ 
आकरो श्रीदक्षिणकालिकायाःपराणाइहप्राणाः आं श्रीदक्ष 
णकालिकाया जीवइहास्थितः, ऑँद्वीकोंश्रीदक्षिणकालिकायाः 
सव्वेन्द्रियाणि, आँहींकरोंश्रीदक्षिणकालिकायाः वाङ्मनरत्व 
क्चक्षुःश्रोत्रत्राणप्राणा इहागत्यसुसञ्चिरन्तिष्ठन्तुरवाहा ॥ततोदे 
वतारूपमात्मानन्ध्यात्वा - | 
M8 
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क कक अड. > | 


खंगंघंडं आँडदयायनमः, इंचंछंजंझंभंईशिरसेस्वाहा, उंटंठंडंदं 
णं उंशिखायैवषट्‌, एंतथदेधनेएकवचायहूम्‌ ओप॑फंयंर्भमओं 
रन्यासोयथा ॥ अंकंखंगंघंड आँअडुष्ठाभ्यात्रम इंचंछंजंझं 
भंईतजंनीभ्यांस्वाहा, इंटंठडंढंण॑ऊंमध्यमाभ्यांवषट, एंतं 
थंदंधनंऐं अनामिकाभ्यांहुम्‌, ऑपंफंबंभेमं ओंकनिष्ठिकाभ्यां 
वोषट अंयंरंठंवंशंपंसंहंलंक्षंअःकरतलकरपृष्ठाभ्यांफर्‌ ॥ अ 
थध्यानम्‌ “ पश्चाशद्धिपिभिव्विभक्तसुखदोःपन्मध्यवक्षःस्थ 
लाम्भार्वन्मोठिनिबद्धचन्द्रशकठामापीनतुङ्गस्तनीम्‌ ॥ मुद्रा 
मक्षगुणंसुधाठयकलश व्याख्याभहस्ताम्बुजेबिभ्राणांव्विशदप्र 
भान्त्रिनयनाव्वाँग्देवतामाश्रये ” अथान्तम्मोतृकान्यास। अंइंउं 
ऋंलेएंएओंओं नमईतिधूम्राभेपोडशदलेकण्ठेन्यसेत्‌, कंखंगंषंडं 
चंछंजंझंभंटंठेनमइतिद्रादशदलेप्रवाळनिभडदये, डंढंणंतंथंदंधं 
नंपंफंनमइतिनीळजी मूतसन्निभेदशदळेनाभेरुपरिमणिपूरे, बं 
| भमंयंरंलनमइतिविद्युत्रिभेषड्दलेनाभेरधःस्वाधिष्ठाने, वंशोषं 
| संनमइतिसुवणभेचतुददेलेमूलाधारे, हंक्षंनमइतिद्रिदलेचन्द्राभे 
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काठीतन्त्म्‌। (१९) 


भूमध्ये आज्ञाचक्रे न्यसेत्‌ “सहस्रारेहिमानिभेसव्वेवण्णोवे 
भूषिते ॥ अकखादित्रिरेखासुआहक्षत्रयभूषिते ॥ ” परबि 
न्दुभ्योनमइतिन्यसेत्‌ ॥सूछा दिन्रह्मरभाम्तम्मिन्दुञ्चिदात्मकन्ध्या 
त्वातत्छुतसुधासारेम्मोतृकाम्तप्पंयेत्‌ ॥ छलाटेअंनमः, सुवृत्त 
आंनमः, दक्षने्रेईनमः, वामनेञ्ेईनमः, दक्षकणेउंनमः वामकणें 
अनमः, दक्षनासायांक्रनमः , वामनासायाम्‌ अनमः , दक्ष 
ण्डेलूनम  वामगण्डलूनमः ऊव्वाष्ठे एनम अपरोष्ठे एनमः, 
उध्वेदन्‍्तपड़ो आनमः , अधोद्न्तपङ्को ओंनमः , शिरसि अन 
मः, सुख अःनमः, ॥ वीरचूडामणोतु जिह्वाग्रे अनमः, कण्ठदे 
शे अः नमः॥ दक्षिणबाहुमूछेकंनमः, कूप्पेरे खंनमः मणिबन्धे 
गंनमः, अंगुलीमूळे पंनमः, अद्भुल्यग्रे ङनमः वामबाहुमूले चं 
नमः, कूप्पेरेछेनमः, मणिबन्येजनमः, अड्डुछीमूले झैनम अङ्ु 
ल्यग्रेभनमः , दक्षिणोरुमूळे टंनमः , जालुनिठंनमः, गुल्फे 
डंनमः, अडुठीसूलेडंनमः, अडुल्यम्ने जनम? वामोरुमूलेतं 
नमः, जातुनिर्यनमः गुटफेदेनमः, अडुठीमूठेधंनमः, अड 
ल्यग्रेनेनमः, दक्षपाइवेप॑नमः वामपाइवेफॅनमः, पृषठेबंनमःनाभो 
भंनमः उद्रेमनमः, ृदयेयंखगात्मनेनमः दक्षांसेरंअस॒गात्मनन 
मः ककुदिलंमांसात्मनेनमः, वामासिवंमेद्आत्मनेनमः, हृदया 
क्षभुजाग्रान्तंशंअस्थ्यात्मनेनमः , ददयाद्रामभुजाय़रान्तषमजा 
त्मनेनमः, हदयादक्षपादाग्रान्तंसंशुक्रात्मनेनम* ङदाद्वामपा 
दाग्रान्तहआत्मनेनमः: हदयान्मस्तकान्तठंपरमात्मननम*, 
इतिबहिमातृकान्यासःः अथसृष्टिक्रमः ॥ तत्रतुविसग्गोन्वितः 
प्रणवपुटितोवामायालक्ष्मीबीजपूरववांवावाग्भवाद्य[वान्यस्तव्यः 
तत्रवाग्भवाद्योयथा जिह्वाम्ेंभंनममकण्ठदेशतःएंअःनमः दार! 
णबाहुमूलेएकेनम+ कूप्परेंसंनमः, मणिबन्धेएंगेनमः अङ्कुर 


वळ र 


मूठेऐवंनमः, अडुल्यम्रेऐंडंनमः, वामबाहुमूळेएंचंनमभ कपष 
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रएंछनमः मणिबन्धेएंजंनमः, अडुठीसूठेएझंनमः, अडुल्यग्र 
एभनमः, दाक्षणोरुमूलेएटनम जानानएंठनमः गुल्फएंडनमः, 
अङुलीमूलेऐंढनमः, अडुल्परग्नेएणंनमः, वामारुसूठएतनम*, 
जानुनिऐंथंनमः, गुल्फेऐंदंनमः, अडुटीमूठेएथंनमः| अडुल्य 
ग्रेएननमः, दक्षपाश्चेएंपंनमः, वामपार्थेएफंनमः , पष्ठएवेनमः 
नाभोएंभंनमः, उदरऐंमंनम, हदयेएयंत्वगात्मननमः, दक्षा 
सेऐंरंअसृगात्मनेनमः, कळुदिएंलंमांतात्मनेनमः, वामासएव 
भेदआत्मनेनमः, ढदयादक्षमुजाग्रान्तम्‌ ऐंशंअस्थ्यात्मने 
नमः, ढदयाद्वामभुजाग्रान्तम्‌ एपमजात्मनेनमः, ढदया 
हक्षपादाग्रान्तम्‌ ऐंसंशुक्रात्मनेनम, ददादिवामपादाग्रान्तम्‌ 
ऐंहंआत्मनेनमः, हदयान्मस्तकान्तम्‌ ऐलंपरमात्मनेनमः ॥ 


अथस्थितिक्रमः । 


तत्र प्रथमन्ध्यानय्यैथा “ सिन्दूरकान्तिमसिताभरणान्तिन 
ॉनिद्याक्षसूत्रमृगपोतवरान्दधानाम्‌ ॥ पार्श्वेरिथताम्भगवती 
मपिकाञ्चनाड्गीन्ध्यायेत्कराव्जधृतपुरुतकवर्णमालाम्‌॥एवंध्या 
त्वान्यसेत्‌ ॥ तद्रथा-लटाटेटंठेड नमः, सुखवृत्ते टंठंडंनमः, दक्ष 
नेत्रे टंठंडंनमः, वामनेत्रे टंठंडंनमः, दक्षकणें टंठेडंनमः, वाम 
कर्ण टंठंडनमः, दक्षनासायाम्‌ टंठंडंनमः, वामनासायाम्‌ टंठं 
डंनमः, दक्षगण्डे टंठंड नमः, वामगण्डे टंठंडंनमः, ऊड़ोछे टंठंडं 
नमः, अधरोष्ठे ट॑ठंडंनमः, ऊद्धदन्तपड़ो टंठेडंनमः अधोदन्त 
पड़ो टंठंडंनमः, शिरसि टंठंडंनमः, मुखे टंठंडंनमः, जिह्वाग्रे 
टंठंडंनमः, कण्ठदेशे टंठंडंनमः, दक्षिणबाहसूळे टंठेडंनमः, 
|| कूप्पेरे टंठंडंनमः, मणिबन्धे टंठेडंनमः, अडुठीमूले टंठेडंनमः, 
अड़ल्यग्रेटंठंडंनमः, वामवाहुमूळे टंठेडंनमः, कूप्परेटंठंडंनमः, 
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काढीतन्त्रैम्‌ | (१७) 


| टंढंडनमः, अडुलीमूले टंठंडंनमः, दक्षिणोरुमूले टंठं 
डंनमः, जाजुनि टंठंडनमः गुल्फे टंठंडंनमः, अडुलीमूळे टंठे 
डंनमः, अडुस्यग्रे टंठेडनमः, वामोरुमूळे टंढंडनमः, जानु- 
नि टंठंडंनमः गुल्फे टंठंडंनमः, अडुठीमूले टंठंडंनमः, अडु 
ल्यग्ने टंठंडंनमः, दक्षपा्वें टंठंडंनमः, वामपाइवें टंठंडंनमः, 
पृष्ठे टंठंडंनमः, उदरे टंठंडंनमः, दये टंठंडंनमः दक्षांसे टंठं 
डंनमः कङ्कदि टंठंडंनमः वामांसे टंठंडंनमः हृदयादक्षभ्ु ज 
ग्रान्तम्‌ टंठडंनमः हदयादक्षमुजाग्रान्तम्‌ टंठंडंनमः टदयाद्वाम 
भुजाग्रान्तम्‌ टंठंडंनमः, हुृदयादक्षपादाग्रान्तम्‌ टंठेडंनमः हद 
याद्वामपादान्तम्‌ टंठंडंनमः, टदयान्मस्तकान्तम्‌ टंठंडंनमः ॥ 


इतिस्थितिक्रमः । 


तत्रध्यानयथा “ अक्षद्नजं हंरिणपोतमुदग्रटंकं बिद्याक्रेरवि 
रतं दधतींत्रिनेत्राम्‌ ॥ अद्धेन्दुमोठिभरणामरविन्दवासां वणश्व 
रीं प्रणमतंस्तनभारखिन्राम” ॥तत्रक्रमः।रराटे क्षेनमःमुसवृत्त 
हंनमः, दक्षनेत्रे संनमः, वामनेत्रे षंनमः दक्षकणें झंनमः, | 
कर्णेवनमः, दक्षनासायामूछँनम:वामनासायाम्रंनम/'दक्षगण्डेयं 
नमःवामगण्डेमंनमः, ऊदष्टेभेनमः,अधरोष्टे बंनमः, उध्वदन्तप 
ड्रो फंनमः अधोदन्तपङ्को पंनमः शिरसि नंनम* मुखे घन 
मः, दक्षिणबाहुमूले देनमः कूप्परे थनमः) मणिबन्धे म 
अङुढीमूछै णंनमः, अझुल्यग्रे ढंनम, वामबाहू मूले डे 
नमः, कूप्परे ठंनमः, मणिबन्धे टंनमः अड्धुलीमूळे भनमः, 
अछुल्यग्रे झंनमः, दक्षिणोरुमूले जनम: जानुनि छंनमः 
गुल्फे चंनमः, अडुढीमूले डँनमः अडुल्यम्र पनमः वामो 
रुमूळे गॅनमः, जाइुनि खंनम गुल्फे कॅनम अडुीमूले 


ढे 
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अःनमः, अङडुल्यग्रे अंनमः, दक्षपाश्वं अनमः वामपा 
ओंनमः पृष्ठेएनमः, नाभो एंनमः, उद्रेलनम, ङृदयल्टनमः, 
दक्षांसे ऋनमः, ककुदि कनमः, वामांसे नमः ददयाहक्षभुजा 
[न्तम्‌ उंअस्थ्यात्मनेनमः, हृदयाद्वामभुजाग्रान्तम्‌ इमजात्म 
नेनमः, हृदयाहक्षपादाग्रान्तम्‌ इंशुक्रात्मनेनमः हृदादिवामपा 
दाग्रान्तम्‌ आंआत्मनेनमः, हृदयान्मस्तकान्तस्‌ अंपरमात्मने 
नमः॥इतिसंहारक्रम।।अथश्रीकण्डादिन्यासः।तत्रध्यानयथा अ 
तिऱ्यामांत्रिनयनांशवासनसमुन्नताम्‌ ॥ बित्न ताविविधाकल्पा 
चतु दिश्षुङिवायुताम्‌॥पाशाङ्कशवराक्ष्रकपाणिशातांशुशंखरा 
म्‌ ॥ त्यक्षंरक्तसुवण्णाभमद्वेनारीवरंभजे ॥ शक्तेथ्यानयथा ॥ 
“एतारद्राद्गपीठस्थाःसिन्दूरारुणविग्रहाः ॥ रक्तोत्पलाःकपाला 
भ्यामठडकतकराम्बुजाः'इतिरुद्रन्यासेध्यानकत्तव्यम्‌ ॥ अस्य 
श्रीकण्ठादिन्यासस्य दक्षिणामूतिकषिग्गायत्री 5 न्दो5छनारी< 
श्वरो देवता, श्रीकण्ठादिन्यासेविनियोगः ठलाटे अंश्रीकण्ठाय 
पणोंदय्येनमः, मुखवृत्तेआंअनन्नायवीय्यायेनमः, दक्षननेइसुक्ष्म 
शायशाल्मल्येनमः वामनेत्रे ईत्रिसत्रेयलोलाक्ष्येनमः, दक्षकण 
उंअमरेशायवत्तुठाल्येनमःवामकर्णे ऊंभधीशायदीग्पेषोणायेन 
, दक्षनासायाम्‌ क्रंमारभूतयेदीवेमुर्येनमः, वामनासायाम्‌ 
ऋतिथीशायगोसुख्येनमः,दक्षगण्डे लंस्थाराधीशायदाषोजिह्वा 
थेनमः, वामदण्डे लंहरायङुण्डोदय्येनमः; ऊध्वोष्टि एँझणीशाय 
उद्धकेश्येनमः,अपरोष्टे एभोक्तिकायविक्ृतसुरुषेनमः, उदन्त 
प्रो ओंसद्योजातायज्वाठामुख्येनमः, अधोदन्तपड़ो औं 
नुग्रहेशायउल्कामुख्येनमः शिरासे अंअक्र्रायश्रीमुख्येनमः मु 
खे अःमहासेनायविद्यामुख्येनमः, दुक्षिणबाहुमूले. कंक्रोधीशाय 
महाकाल्येनमः, कूप्परे संचण्डीशायसरस्वत्येनमः, मणिबन्धेगं 
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काठीतन्त्रम्‌। __________ काठीतातम | (१) 


डे अडुठीमूलेचंशिवोन्नमायत्रेळोक्यविद्या 
येनमः, अङुल्यग्रे डंएकरुद्रायमन्त्रशक्तयेनमः, वामबाहुमूढेचंक्‌ 
म्मेंशायआत्मशत्तयेनमः, कूप्परे छंएकनेत्रायभूतिमात्रनमः , म 
णिबन्थे जंचतुराननायलम्बोदय्यैनमः,अडुढीमूछे झंअजेशाय 
द्राविण्येनमः, अड्भुल्यग्रेजंसव्पेशायनागय्येनमः, दक्षिणोरुसूले 
टंसोमेशायखेचय्येनमः, जानुनि उंठाङ्गलीशायमञ्य्येनमः 
गुल्फे डंडारकेशायरूपिण्येनमः, अडुलीमूले ठंअर्द्धनारीशाय 
वीरिण्येनमः, अङ्ुल्यग्रेणंउमाकान्तायकाकोदय्येनमः, वामो 
रुमूळे तंआपाढिनेपूतनायेनमः, जानुनिथंदण्डिनेभऱकाल्ये 
नमःगुल्फेदंभत्रीशाययोगिन्येनमः, अडुडीमूळे घेमीनेशायशं 
खिन्येनमः, अडुल्यग्रेनंमेषेशायगाजिन्येनमः , दक्षपाश्र पंठो 
हितायकालराज्येनमः, वामपार्वेफंशिखीशायवकादन्येमम* पृष्ठे 
बैछगलण्डायकपहिन्यैनम)  नाभोभंद्ररण्डेशायवजायनमः, 
उदरेमंमहाकालायजयायेनमः, हूदये येवाणीशायसुमुखेइवय्यै 
नमः दक्षांसे रंगुजङ्गायरेवत्येनमः ककुदि रेपिनाकिनेमाधव्येन 
मः वामासिवंपक्ञीशायवारुण्पेनमः, हदयादक्षसुजाग्रान्तस्‌ शव 
केशायवायव्येनमः , हृदयादिवामश्ुुजाग्रान्तम्‌ पइवेतायरक्षोवि 
दारिण्येनमः, ददयादक्षपादाय्रान्तम्‌सभूगवेसहजायनमः, ड्दा 
दिवामपादागरान्तम्‌, दँनङुळीशायलक्ष्म्यंनमः ढदयान्सस्तका 
न्तम्‌ क्षंसव्त्तकायमहामायायेनमः॥ इतिरुद्वन्यासः ॥ 


अथकाठीतन्त्रक्तप्रकारेणषोढान्यास- क्तव्यः 


यथामातृकान्यासःप्रथमः ॥ अंभांईईउंड#ऋँंलंनमोह 
| दि, ओभः कसबे) टंच एऐओओअंअः कंसंगंवंदक्षभुजे, डंचंछेगंझंनेटठडठवापचु 
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जे, णंतंथंदंथंनंपंफंबंभंदक्षपादे' मंयंरंटंवंशंपंसंहंळंक्षंडतिवाम 
पादेविन्यसेत्‌॥ इति मातृकान्यासःप्रथमः ॥ | 
अथ द्वितीयः । 

शरींश्रींअंश्रांअंनमःळळाटे, सझुखतृततेश्रीआंश्रीआंश्रीआं 
नमः, दक्षनेत्ेश्रीइंश्रीइंश्रीइनमः, वामनेत्रिश्रीईश्रीईश्रीईनमः, 
दक्षकणेश्रीउंश्रींडंश्रींउंनमः वामकणेत्रीऊंश्रीऊंश्रीऊनम द्‌ 
क्षनासायाम ।श्रीक्रेश्रीक्रेश्रीक्रनमः वामनासायामश्रीक श्री के 
श्रीऋनमः, दक्षण्डेश्रीलंश्रीलंश्रीलंनम+ वामगण्डश्रील 
श्रीलंश्रींलंनमः, उच्वोष्ठ श्रीएंश्रीएं श्रीएंनमः, अधराष्ेश्राएश्रा 
एश्रीएनमः,  ऊध्वेदन्तपड्डोश्रींआश्रीआओंश्रीओनमः, अधोद्‌ 
न्तपङौश्रीओश्रीओंश्रीओनपः शिरसिश्रींअंश्रीअंश्रीअंनमः, 
मुखेश्राअःश्रींअःश्रींअःनमः, दाक्षिणवाहुसूलेश्रीकंश्रीकंश्रीकन 
मः, कृप्पेरेश्रीसंश्रीखंश्रीखंनमः, मणिवन्थेश्रोंगंश्रीगंश्रीगेन 
मः, अङुलीमूलेश्रोधश्रीधश्रीघनपः' अडुल्यग्रेश्रीडंश्रीडंश्रीडं 
नमः, वामबाहुमृलेश्रचैश्रीचेश्रीचनमः कूप्परेश्रीछंश्रीछश्री 
छंनमः मणिबन्धे श्रीजंश्रीनंश्रीननमः, अडुलीमूले श्रीझ्॑श्री 
झंश्रीझंनमः, अडुल्यग्ने श्रीभंश्रीभंश्रींमंनमः, दक्षिणोरुमूले 
श्रीटंश्राटेश्रोटंनमः, जालाने श्रीठंश्रोठंश्रीठंनबः, गुल्फे श्री 
डंश्रीडंश्रीड़ंनमः, अडुलीमूळे श्रींश्रीटंश्रीढंनमः, अडुल्यग्रे 
श्रीणंश्रींगंश्रींगेनमः, वामोरुमूले श्रींतंश्रीतंश्रींतंनमः; जान 
नि श्रींथंश्रींथंश्रीथंनमः, गुल्फे श्रींदश्रादंश्रींदंनमः, अडुठी 
सूळ त्रापत्राधत्राधनम अद्भुल्यग्र श्रानश्रानश्रीननमः) द 
क्षपाइवें श्रीपंश्रीपंश्रींपनमः, वामपाइवेश्रीफंश्रींश्रीफंनमः, 
पृष्ठे श्रींश्रीबश्रीबंनमः नाभौ श्रींभंश्रींभंश्रींभंनमः, उदरे 
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| श्रीमि्रींमंश्रींमंनमः हृदये श्रींयंश्रींयंश्रींयं लगात्मनेन 
मः, दक्षांसे श्रीरंश्रीरंश्रीरंभसृगात्मनेनमः, ककुदि श्रीठँश्रीढं 
्रीलमांसात्मनेनमः , वामांसे श्रीवंश्रीव श्रींवंमेद॒आत्मनेनमः, 
ढदयादक्षमुजाग्रान्तम्‌ श्रीशंश्रीशंश्रीशंअस्थ्यात्मनेनमः, हद 
याद्वाममुजाग्रान्तम्‌ श्रीपश्रीपेश्रीपमजात्मनेनमः) ददयाद्दक्ष 
पादाग्रान्तम्‌ श्रीसंश्रीसंश्रीसंशुकात्मनेनम ढदादिवामपादा 
यान्तम्‌ श्रहंश्रीहंश्रीहंआत्मनेनमः , हृदयान्मस्तकान्तम्‌ 
शीक्षेश्रीक्षंत्रीक्षंपरमात्मनेनमः ॥ इतिद्वितीयः॥ 
अथतृतीयः। 

ललाटे छोंश्रीकींशद्लीश्रींनमः, सुखवृत्ते शीरं 
श्रींनमः, दक्षनेत्रे &ीत्रीकीश्रीक्कीश्रीनपः वामनेत्रे श्रीं 
श्रींद्धींश्रींनमः, दक्षकणें छोश्रीक्ीश्रीक्षीश्रीनमः वामकणें ही श्री 
हींश्रीकीश्रीनमः दक्षनासायाम्‌ झींशीद्लीर्थीकींशरीनमः, वाम 
नासायाम्‌ झोांश्रीछ्ीश्रीक्षीश्रींनमः, दक्षगण्डे इरी 
श्रीमनः, वामगण्डे छोंश्रीझोंशरीड्ींश्रीनमः ऊध्वेष्ठि शश्र 
श्रीक्लींद्रींनमः, अधरोष्ठे कीत्रीक्कीश्रीक्वीश्रीनम ऊध्वेदन्त 
पड़ो छींश्रीही्रीह्लीश्रीनमः अधोदन्तपड़ो झी 
श्रीनमः, शिरसि झोंत्रीद्ीश्रीक्षीश्रीनमः मुखे श्रीश्री 
कींश्रीनमः, दक्षिणबाहुमूले हींश्रीकींश्रीक्ीश्रीनम, कृप्परे 
कींश्रीकी ही श्रीनमः, मणिबन्ये ही श्रीड्डी श्रीक्ली श्रीनम:, अड 
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ठीमूळे झ्लींश्रीकी श्रीकीश्रीनमः , अड्कल्यमे डत 4512 


नमः, वामबाहुमूळे हशी झोश्रीनमः, कृप्पेरे ही श्रीडी श्री 


ही श्री की श्रीक्ी श्री 


. | होंत्रीडीश्रोडी श्रीनम अङुल्यग्रे हीं श्रीकी श्रींकी श्रीनम:, दक्ष 
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क 
र झोंथीडीश्रीडीश्रीनमः, जाउनि डौंश्रींडींश्रीडीश्री 
नमः, गुल्फे झोंश्रीक्ीश्रीद्ीश्रीनमः, अडुलासूढ श्रीश्री 
कींश्रीनमः, अडुल्यग्रे ्ींश्रीडींशरीछीश्रीनमः,, वामोरुसूले 
ड्र श्रीनम+ जानाने हीं शरीडीश्रीकी नम, गुल्फे 
कींश्रीकी श्रीकी श्री नमः अडुलीमूळे झींश्रीक्षश्रीछोश्रानमः 
अडुल्यग्रे डोंश्रींडीश्रीकीश्रीनम  दक्षपारव शरीरी 
झोंश्रीनमः वामपाइे छींश्रीडीशीकीनम+ छे शी 
शरी भो झोंशरीडीश्रीक्लोश्रींनमः उदरे कीशी 
ीश्रीझींश्रीक्लीश्रींनमः, दक्षांसे 
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श्री शरीींनम+ ककुदि डौंश्रीछींश्रीक्ीश्रीनमः वामांसे 


डदयाहक्षपादाग्रान्तम्‌ झोंश्रीछीश्रीक्लीश्रींनमः, डदादिवामपा 


दाग्रान्तम्‌ ई्रीश्रीीश्रीमः ढदयान्मस्तकान्तम्‌ 


काँश्रीकीश्रीक्कीश्रीनमः ॥ इतिततीयः ॥ 
अथचतुर्थः । 


ललाटेहव श्री श्रीहीं श्रीनम, सुखवृत्ते दी श्रीहोँश्रीहींशीन 
मः, दक्षते हींश्रीदरीश्रीदीऔीनमः, वामनते हीही 
श्रीम, दक्षकणे होश्रीद्वीश्रीद्वीश्रोनमः, वामकर्णे ही्रीद्दी 


श्रीहीश्रींनमः, दक्षनासायाम्‌ हंश्रीदवीश्रीद्वीश्रीनमः) वामनासा 


| याम्‌ ह्वीश्रीद्वो्थरीद्वोंथीनमः, दक्षगण्डे हश्रीदवीत्रीहीश्रीनम: 
| वामगण्डे हीशरीद्वीश्रीहीश्रीनमः, उद्दोष्टे ह्वीश्रीद्ीत्रीह्ी्रींन 
म अधरोष्ठे हवीशी हींश्रींनम ऊदेदन्तपड्धो हीशरींद्दी 


| श्रीद्वीश्रीनमः, अधोदन्तपड़ो हीश्रीहीश्रीह्वीश्रींनमः, शिरसि 1 


CC-0. In Public Domain. Digpzedpye@angotr 


काठीतन्त्रम्‌ । शड [ह 
5 


RENE RR Ao 


हामिहशह्वाशीनम मुखे होत्रीद्वोश्रीद्वींश्रीनमः, दक्षिण 


_ 02 AP 


श्नमः अडुल्यय्रे हाश्ीह्शरह्वीश्रीनमः वामबाहुमूले ही 
शह्मानाह्मा्ानमः कूप्पर ह्वीश्रीद्वीश्रीद्वीञ्जीनमः मणिबन्धे 
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अडुल्यग्रे छ।१हवाश्रीहश्रीनमः दक्षिणोरुमूले ह्वीश्रीद्वीश्री 


ह्ॉजानमः जाडान द्वाश्राद्वश्रीक्षीश्रीनपः गुल्फे ह्वीश्रीह्वी 
श्र ह्वाश्रीनमः अडुलीमृले हीत्रीह्वीश्रीह्वीश्रीनमः अझुल्यग्न 
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हाहाहा नस वामारुसूछ द्वाश्रद्विश्रीद्षश्रीनमः जा 
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हरीनमः उदरे ह्वीश्री श्रीह्वीश्रीनमः हृदये ह्वा्त्रद्वोश्री 
हीश्रींनमः दक्षांसे हींश्रीहीश्रीह्वीश्रींनमः ककुदि हीत्रीब्वीं 
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ह्वीशरीनमः वामांसे हवीश्रीद्वीश्रीह्वीश्रीनमः हदयाहक्षसुजा 
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तम्‌ द्वाश्रात्नाश्रीह्वेश्रीनमः हदढयाद्वामथजाग्रान्तम्‌ ह्वात्रा 


श्रीहीं श्रीद्दीश्री 


होंश्रीहींश्रींनमः ढदयादिवामपादाग्रान्तम्‌ ह्वीश्रीद्वीश्रीह्वीश्री 
नमः, हुदयान्मस्तकान्तम हीश्रीहवीश्रीह्वीश्रीनमः ॥ हतेचतुथ 


अथ पश्वमः । 


[ 
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(२४) शाक्तप्रमोदे- 
| नमः, दक्षनासायाम मूलं हांह्वाक्रेकरेक्वैनम वामनासायाम | 
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धरोष्े मूल ह्वांहऋऋक्कनमः, उद्धृदन्तपड़ो मूल द्वद्विकऋ 
कुंनमः, अधोदन्तपड़ो मूल ह्वाद्वांककरंक्ूनमः, शिरासे मूलं 
हवांद्वाक्रक्रेक्केनमः) मुखे मूल ह्वांद्वाक्रेक्षेक्केनमः) दक्षिणबाहुमूले 
मूल हांहांऋकंनमः, कृप्परे मुलेद्ांह ऋऋंकू नमः, मणिषन्धे 
|| मूल ह्वाद्वाक्रेक्रेक्रेनमः) अडुलीमृले मूलं ह्वाद्वाक्रक्रेक्कैनम अ 
ङुल्यग्रे मूल ह्वांद्वांक्रेक्रेक्केनमः वामबाहुमूले मूलं ह्वांह् ककं 
नमः, कृप्परे मूल ह्वाद्वाक्रक्षक्केनमः) माणवन्ध मूल हाहाऋऋ॑ए(ु 
नमः, अडुलीमूले मूलंहांहांक्ऋङंनमः अडुल्यग्रेमूलं हाहा |. 

|| ऊङ्कंनमः, दक्षिणोरुमूलेमूलं हांदवांकफेकूंनमः, जानुनि मूलं हां |. 
)  हाक्रक्ेक्केनमः: गुल्फे मृढेह्वाद्वाक्रेक्रकेनमः अडुलीमूले मूलं |. 
हाद्वाक्रेक्रक्केनमः, अङुल्यग्रे मूलं ह्वाद्वाक्रक्रेक्केनमः वामोरुमू |. 
ले मूल ह्वाद्वाक्रेक्ेक्केनमः) जानुनि मूल हांहांककरंकूंनमः, गुल्फे 
सूरुह्वाह्माकऋक्नमः, अदुलामूलसूल द्वाद्ऋऋक्चनम:) अङ्ग 
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| ये सढहाहाक्रककेनमः दक्षांसेमूलं हवांद्वांमूनमः, ककुदि 
| मूठंह्वाद्वाक्रकक्कनमः" वामांसे मूलं हाहांकंऋङ्ंनमःहदयाहक्ष 
| |पादाआन्तम्‌ मूठद्दाद्वांकंक्रकंनमः, टदयाद्वाममुजाग्रान्तम्‌ ॥ 

| महद्वाह्वाक्रककनमः ददयाहक्षपादाग्रान्तम्‌ सूलंहांदांऋऋए 
बः, ङदादिवामपादाग्रान्तम्‌ मूलंद्वंद्वांकककुनमः, हृदया 
[स्तव मूलद्वाद्वाक्रकेक्रेनमः ॥ इति पञ्चमः॥ | 
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अथ षष्ठः। 
_ छलाटे मूलंनमः मुसवृत्ते मूलंनमः, दक्षनेत्रे मूलंनमः, वामने 
नेसूरुनमः, दक्षकणे सूलंनमः, वामकर्णे मूलंनमः, दक्षनासाया 
म्‌ सूलनमः वामनासायाम्‌ मूलंनमः, दक्षगण्डे मूलंनमः, 
वामगण्डे सूळंनमः, ऊध्वोष्ठेमूलंनमः, अधरोष्टेमूलंनमः, उध्वं 
दन्तपङ्को मूलंनमः, अधोद्न्तपङ्को मूलंनमः, शिरसिमूळंनमः, 
सुखेसूरुंनमः दक्षिणबाहुसूलेमूलंनमः, कूप्परेमूलंनमः, मणिबन्धे 
सूळंनमः, अडुलीमूलेसूलंनमः, अडुल्यग्रेमूलंनमः, वामवाहुस्‌ 
लेमूलंनमः, कृपेरेमूर्छनमः) मणिबन्धेमूंनमः, अडुठीमूलेमू 
छंनमः, अङ्कु्यग्रेसूछंनमः, दक्षिणोरुमूळेसूळंनमः, जानुनिमू 
छंनमः, गुल्फेमूलंनमः, अड्ुलीमूलेमूलंनमः अङ्ुल्यग्रेसूळंनमः, 
वामोरुमूलेसूछनमः, जानुनिमूलंनमः, गुल्फेमूछनम:१ अडुठी 
मूलेमूळंनमः, अडुट्यग्रेमूठनमः, दक्षपारश्व॑सूलंनमः, वामपाश्व 
मूळंनमः,पष्टेमूळंनमः, नाभोमूळंनमः, उदरेमूळंनमः, हदये 
मूळंनमः, दक्षांसेमूठंनमः, ककुद्सूलंनमः, वामांसेसूर्टनमः, 
डदयाहदक्षसुजाग्रान्तम्‌ मूळंनम, ददयाद्वामभुजाग्रान्तम्‌ 
मूळंनमः, हूदयादक्षपादाग्रान्तम मूलंनमः, छदादिवामपा 
दाग्रान्तम्‌ मूळंनमः, ददयान्मस्तकान्तम्‌ | 

इत्यनुलोमः ॥ 


अथ विलोमः । 


हृदयान्मस्तकान्तम्‌ मूछँनमः हूदादिवामपादाग्रान्तमसूल 

नमः, हदयादक्षपादाआन्तम्‌ मूठंनमः, ददयाद्रामभुजामान्तम 

मूलंनमः, ढदयादक्षमुजाग्रान्तम्‌ सूलनमः, । |. 
न्त ् सी 
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ककुद्सूलंनमः दक्षांसेमूलंनमः, ढद्येमूछनमः उदरेमूळंनमः 
नाभोमूळंनमः,पष्ठेमूलंनमः, वामपार्थेसुलंनमः, दुक्षपा थे सूलंन 
मःअङुल्यग्रेमूर्ठनमः' अड्डुठीमूलेमूलंनमः गुल्फेसूछनम जा 
नुनिसूलंनम* वामोरुसूलेमूलंनमः, अछुल्यमेमूर्ठनम अछुठी 
मूलेमूठंनमः, गुल्फेमूछनमः) जानुनिमूर्छनमः) दाक्षेणोरुमूले 
मूळंनमः, अङ्॒ल्यग्रेमूलंनमः, अझुर्छामूलेमूछंनमः) मणिबन्धे 
सूलंनमः, कूप्परेसूळंनमः, वामवाहुमूलेसूछनमः, अडुल्यग्रेमूलं 
नमः , अडुलीमूलेमूठेनमः,मणिवन्धेसूलंनमः कूप्परेमूळंनमः, 
दक्षिणबाइमूलेमूलंनमः, मुखेमूठंनमः, शिरसिमूठंनमः, अधो 
दून्तपङ्गोमूळंनमः, ऊद्धेदन्तपड्ठोमूठंनमः, अधरोष्ठमूर्टनमः, 
ऊद्घोष्ठेमूलंनमः, वामगण्डे सूळंनमः, दक्षगण्डेसुळंनमः, वा 
मनासायांसुळंनमः, दक्षनासायांमूलंनमः, वामकण्णेसूलंनसः, 
दक्षकण्णेमूङंनमः, वामनेत्रेमूलंनमःदक्षनेत्रेमूलनमः, सुवृत्त 
मूलनमः, ललाटेमूलंनमः ॥ इतिविोमः ॥ अष्टोत्तरशत 
सङ्कयकमूळेनव्यापकम्यासंङुय्यादितिषष्टः ॥ 
अथ तत्त्वन्यासः। 


a 


तद्यथा पादादिनाभिपय्यै्तं कींकी की हं हीईइॐंआत्म 
तत्त्वायनमः, नाभ्यादिहदयपर्य्यन्तंदक्षिणिकाङिकेॐविद्यात 
त्वायनमः, हदादिशिर'पय्येन्तंक्रींक्रीओीद्वीह्वीहुंहुंस्वाहा3*श्िव 


तत्त्वायनमः ॥ 


अथ बीजन्यासः । 
तथाहिब्रह्नसन्प्रेकीनमः, भूमध्येक्रीनम:, छलाटेक्रीनमः ना 


| भोह्नीनमः गह्े्वीनमः, वक्रेहू नमः, गु्वेद्वेडनम:, इति॥इमोन्या 


| 
॥ करीकींकीहीह्ीइंहदक्षिणेकालिकेतीकी कीं ही हेहूसथा 
हा इतिविद्याबीजेन ततोमूलेन नवधा सप्तधा पञ्चधा व्यापक 
न्यासङ्कुय्योत्‌॥ततोष्यानकुय्योत्तद्रथा ॥ करालवदनांषोरांघुक्त 
केशीञ्चतुभुजाम्‌ ॥ कालिकान्दक्षिणान्दिव्याम्मुण्डमालाविभूषि 
ताम्‌ ॥ सयाछन्नाशिर.'खङ्गवामोध्वांष-कराम्बुजाम्‌॥अभय 
रद्ञ्चेवदक्षिणाधोष्वपाणिकाम्‌ ॥ महामेचप्रभां्यामान्तथाचेव 
दिगम्वराम्‌॥ कण्ठावसक्तसुण्डाढीगठद्रुधिरचाञ्चिताम्‌॥ कणों 
वतंसतानीतशवथुग्मभयानकाम्‌ ॥ घोरदंष्टाङरालार्याम्पीनो 
त्रतपयोधराम्‌ ॥ झवानाङ्गरसहातेःक्ृतकाश्चीं हसन्मुखीम्‌ ॥ 
सृक्कद्रयगलद्रक्तधाराविस्फुरिताननाम्‌ ॥ घोररावाम्महारोद्रीग्म 
शानालयवासिनीम्‌॥ दनतुरान्दक्षिणव्यापिलम्बमानकचोच्चयाम्‌ 
॥ शवशूपमहादेवहदयोपरिसंस्थिताम्‌ ॥ शिवाभिवाररूपाभि 
श्वतु्दिक्षुसमन्विताम्‌ ॥ महाकालेनचसमंविपरीतरतातुराम्‌ ॥ 
एवंसञ्चिन्तयेदेवीसव्वेकामात्थसिद्ये ॥ततः समस्तकिल्विषरहि 
तन्निम्मेन्देहँव्विचिन्त्यआत्मानम्देवीरूपँव्विभावयेत्‌ ॥ अथ पी 
ठदेवताया देहे पीठमयेव्विभावयेत्‌॥तद्यथा ।आधारेसण्डूकायन 
मः, स्वायिष्ठाने काठाग्निरुद्रायनमः, नाभोकक्षपायनमः हदये 
ॐआधारशाक्तयेनमःकूम्मायनमःथरायेनमः सुधासमुद्रायनमः 
कल्पवृक्षायनमः मणिहम्म्यायनमः हेमपीठायनमः इतिह॒दयेन्य 
सेत्‌ ॥ दक्षवाहोधम्मोयनमः, वमेज्ञानायनमः वामारावराग्या 
यनमः, दक्षोरोऐइवयायनमः वद्नेअधम्मायनमः वामपा 
इङ्वेअज्ञानायनमः नाभो अवेराग्यायनमः, दाक्षिणपाइरवे अनर्म 
य्योयनमः द्वदि सँ सत्त्वायनमःरंरजसेनमः, तैतमसनमःतापिन्या 
दिकलाभ्योनमः, अमृतादिकाभ्योनमःूम्राचिकठाभ्योनमः १ 
आंआत्मनेनमः, अंभन्तरात्मनेनमः, पंपरमात्मनेनमः होक्ञा | ` 
Nooo 
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नात्मनेनमः, मंमायातत्त्वायनमः, कंकलातत्त्वायनमः, विविद्या 
तत्त्वायनमः, पंपरतत्त्वायनमः ) श्मशानायनमः , मुनिभ्यो 
देवेभ्योनमः , बहुमांसास्थिमोदमानाभ्यः ह सेन श 
वमुण्डचिताद्वारेभ्योनमः ॐजयायेनमः अविजयायेनमः ॐ 
अजितायेनमः, ॐअपराजितायेनमः , ॐनित्यायेनमः ॐ 
विठासिन्येनमः ॐदोऽ्येनमः ॐअघोरायेनमः , अमङ्गल 
येनमः, ततः ह्लोमैहाप्रेतपद्यासनायनमः , एवन्देहमयम्पीठ 
व्विंभाव्य प्रातः कृत्योक्तप्रकारेणङुण्डल्युत्थानादिक्ृत्वा देवी 
न्ध्यात्वा तत्तन्सुद्ाः प्रदइये मानसेरुपचारेः' पूजयेत्‌॥तद्य॒था॥ 
मूलाधारेष्वजाधोगुदोध्वै चतुःशोणपत्रे वंशषंसामितिस हिते 
प्रसुप्तभुजगाकारांस्वयम्भूलिद्ववेष्िनींध्यायेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ ध्याये 
त्कुण्डठिनांसू कषमाम्सूराधारनिवासिनीम्‌।प्रसुप्त्ुजगाकाराग्वि 
द्युत्पटलसान्नेभाम्‌ ॥ तामिष्टदेवतारूपांसाद्त्रिवल्यान्विताम्‌। 
कोटिसोदामिनीभासांस्वयम्धूलिङ्गवेष्टिनीम्‌॥तामुत्थाप्यमहादे 
वीहसंमन्त्रेणसाधकः। उद्यदिनकरद्योताय्याँवच्छासन्हढासनः ॥ 
अरीषाशुभशान्त्यरत्यसमाहितमनाश्चिरम्‌ ॥ तत्प्रभापटळव्यापं 
शरीरमपिचिन्तथेत्‌ ॥ सुपुम्रावत्मेनेवैनाम्परत्रल्मणियोजयेत्‌ ॥ 
तत्रपर्र्मणिसङ्गमय्य । ततशच्द्रमण्डलान्तरग्गतामृतधारात्नि 
पीय ‘i तया रोटीभूताचचेतन्यमयीश्चरणयुगठान्त्विगलितेरमृ 
पपच सिञ्चतीम्मूलाधारमानयेत्‌॥आत्मानंशुद्धचेतन्या 
नन्दमयन्देवतारूपेव्विभावयेत्‌ ॥ ततो मूलाधारात्कुण्डलिनी 
हंसंमन्त्रेणोत्थाप्यद्रादशदलेडद्यसरसिजेषड्विन्दुठाश्छितका 
दिचान्तसहितेगत्वाप्रदीपकलिकाकारजीवरूपाद्वितीयाम्मदीप 
कठिकामाकृष्यस्वसूसेनिरकिपततीम्पररह्माण सङ्गमय्य पुनहं 
'दयदेशमानीय तन्मुखात्मदीपकलिका निष्कृष्य मूलाधा 
nn न 
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NTE य 
रेसंस्थापयेत ताम्प्रदीपकलिकान्देवतारूपान्ध्यायेत।तद्यथा ।मे 
चाङ्गी व्विगताम्बरांशवशिवारावान्त्रिनेत्राम्पराडुण्णोलम्बितवा 
लयुग्मभयदान्सुण्डख़जामाठिनीम्‌ ॥ वामाधोध्वेकराम्बुजेनर्राश 
र“खडश्वसव्येतरेदानाभीतिविसुक्तकेशनिचयाव्वन्देसदाकाठि 
काम॥इतिध्याता तत्तन्युव्राम्प्रदइये मानसेरुपचारे<पूजयेत॥त 
त्प्राथयेदनिनमन्त्रेण “ ॐ स्वागतन्देवदेवेशिसब्रिधोभवकालि 
के॥शहाणमानसीम्पूजाय्यथात्यपरिभाषिताम्‌ ” ततोशेत्तरश 
तबँबणमय्यामालढयाजपेत्‌ ॥ इतिमानसपूजाविधिः ॥ 


अथ बहि पूजा । 


त्रप्राणायामपडङ्गन्यासादिङु्य्यांत्‌॥तद्यथाकां हृदयायनमः 
कींशिरसेस्वाहा, झूशिखायेवषट्‌, केंकवचायहूम्‌, नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌, क्ःअख्रायफट्‌, इतिछोटिकयादिग्बन्धनङ्कय्यात्‌ ॥ ए 
वङ्करन्यासः क्रांअडुष्ठाभ्यान्नमः „ क्रीतजेनीभ्यांस्वाहा) अमष्य 
माभ्यावोषर्‌ , क्रेंअनामिकाभ्यांहूम्‌ ) क्रॉकनिष्टिकाभ्याव्वीषद, 
क्रकरतलकरपृष्ठाभ्याम्फट, एवन्र्‍्यासादिकडटत्वा आःसुरखवजरे 
खेहुँफटस्वाहा, र 
प्रर्फाटिकवेदुमादयन्यतमपात्रे पटकोणत्रिकोणाएदल्थूपुरात्स 
कँय्यन्त्रँछ्लिखेत्‌ ॥ तदुक्तर्द्रयामले'ततःुङ्कमसिन्दूरःका्य्य 
न्वन्तुयोगिनाम्‌ ॥ सोवणेराजतेताम्रे स्फाटिके वैहुमे तथा ॥ च 
क्रेयथोक्ताविधिनापूज्यादेवीनरोत्तमेः ॥” सारसङ्घहोपि ताम्रेद्रा 
दक्षे स्फाटिकादोतुसब्बेदा ॥ तेषाम्मव्यरुफाटकन्तुसत 
सिद्धिप्रदम्भवेत्‌ ” इत्यादि ॥ तन्त्रान्तरेपि “ यावजीवंसुव पर्या 

द्रोप्येद्राविशातिप्रिये ॥ ताग्रेद्वादशवरषान्तन्तदद्वैभूजेपतके ॥ 
जज 
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(३०) शाक्तप्रमोदे- 
RO) 
एकतोठन्द्रितोलबात्रितोठंवेदतोरकम्‌॥ स्वेच्छातोलन्नर<क 
त्वाप्रत्यवायंसमइ्चुते ”॥ 
` अथागर्थस्थापनविधिः । 
` तद्यथा आत्मयन्त्रयोम्मंध्ये त्रिकोणवृत्तषट्कोणचतुरख्रमण्ड 
ठैव्विरच्यईेमितिविठिर्य, मूलखण्डत्रयेणत्रिकोणंसम्पूज्यषट्‌ 
कोणेषुषडड्रंसम्पज्यचतुरसे ' पूर्णगिरिपीठायनमः ' इतिपुव्व, 
(उड्डायानपीठायनम” इतिदक्षिणे) 'कामरूपपीठायनमः ' इति 
पश्चिमे, ' जालन्धरपीठायनमः ' इत्युत्तरे इतिसम्पूज्य मध्ये ' ॐ 
आधारशक्तयेनमः इतिसम्पूज्य त्रिकोणगभेत्रिकोणषटकोणमू 
पिताय्यत्रिकाम्पूलेनसंस्थाप्य नमः ' इतिसामान्याधेस्थजढेना 
| || भ्यक्ष्य | वांवींवूंहसक्षमळवरयंधम्मेदवह्निमण्डळात्मनेकालिका 
|| ग्घ्येपात्राधारायनम” इतिसम्पूज्य “ यंधूम्राचिषेनमः ' रंउष्माये 
|| नमः, ठंज्वलिन्येनमः, वंज्वाङिन्येनमः शंविस्फुलिङ्गिन्येनमः 
|| षंसुश्रियेनमः, संसुरूपायेनमः, हंकपिठायेनमः, लंहव्यवाहाये 
|| नमः, क्षंकव्यवाहायेनमः , इतिवह्विदशकलाः सम्पूज्य षट्को 
|| गेषुषडक्ञ्चसम्पूज्यमध्येम्‌लेनदेवीम्प्रपृज्य ' श्रीकालिकाश्रीपात्रं 
| स्थापयामिनमः' इतिपठित्वातदुपरिसोवरणराजतन्ताम्न्नारिके 
|| लव्वापानंफडितिप्रक्षालितंसंस्थाप्य ' ी्वीहहसक्षमरूवरयंबसुप्र 
। || दृतपिन्यादिद्वादशकलात्मनेअक्केमण्डछायश्रीदक्षिणाकाठिका 
` || चयपात्रायनमः ' हा तिािणयनकठामूणये 
|| च्या ` कंभंतपिन्येनमः संबंतापिन्येनमः, गंफधूमायेनमः: 
|| चंपंमरीच हण । डन॑ज्वालिन्येनमः , चंधंरुच्येनमः , छदंसुषु 
नमः, जंखंभोगदायेनमः, झंतंविश्वायेनमः, भंणंबोधिन्ये 
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कालीतन्त्रम्‌ । (३१) 


नमः, टंठंधारिण्येनमः, ठंडक्षमायेनमः, इतिसम्पूज्यतत्पात्रम 
व्येत्रिकोणंषट्कोणवृत्तम्मूलेनविछिर्यषडङ्गसम्पूज्यमूळेनत्रि- 
कोणं सम्पूज्य विोममातृकयादशधानपेनवा क्षरञ्जडववाँ म 
धुसव्विंदा दिवा निक्षिप्य तेन त्रिकोणम्परिपूय्ये य॑रंवमितिदो 
षशोषणदइनएुावनानि कृत्वा सांसींसंसहक्षमळवरयूंकामप्रदाम 
तादिषोडशकलात्मनेसोममण्डठाय श्रीदक्षिणाकाछिकारष्यांम 
तायनम' इतिसम्पूज्यकलाः पूजयेत्‌। “ अंअमृतायेनमः, आंमा 
नदायेनमः, इंपूषायेनमः, ईतुष्टयेनमः, उंपुष्टयेनमः, उतरते 
नमः, कंधृत्येनमः, ऋशशिन्येनमः, लेचन्द्रिकायेनम लका 
न्त्येनमः, एंज्योत्स्नायेनमः, एंश्रियेनमः, ओंप्रीत्येनमः', ओँअ 
ङ्गदायेनमः, अंपूणोयेनमः अःपूणासृतायेनमः” इतिकलाःसम्पू 
ज्यएछालवङ्गकपूंरादिसुगन्ादिनिःक्षिप्य पृव्वेवद्यन्तन्द्रव्ये वि 
लिख्य त्रिकोणरेखायाम अं १६ क॑ १६ सं १६ , इतिविठिख्य 
मध्ये ' हंलेक्ष' इतिसँछिए्यमूलसण्डत्रयेण सम्पूज्य 'गद्गेचयमु 
नेचेवगोदावरिसरस्वति ॥ नरम्म॑देंसिन्धुकार्वेरजलेस्मिन्सब्निधि 
कुछ।॥ अम्रह्माण्डोदरताथौनिकरेःस्पृष्टानिते रवे ॥ तेन सत्येन 
मे देव तीथन्देहिदिवाकर इत्यादिभिस्तीथान्यावाद्याङ्कशसुद्रया 
: वोषर्‌ ? इतिपुष्पं वषट्‌? इत्यनेनगाढिनीमुदाम्मदशय। गालि | 
नीमुद्रायथा “ कनिष्टाङुष्ठकोयुक्तोकरयोरितरेतरम्‌ ॥ तजनीम 
ध्यमानामासंहताभुमवानिताः ” ॥ वमितिघेनुसुद्रयाअमृतीक 
त्य इषंदेवतान्व्यात्वा सम्पूज्यसह्ुलाकत्यशसुद्राम्मदरया 
पट्रोणेचपडङ्ं सम्पूज्य प ग्यूगगनरत्नेभ्योनम) दतिण 
स्टंस्वगेरत्नेभ्योनमः' इति पश्चिमे ४पातालरत्नेभ्योनमः उ 
तरे म्लूंमनुष्यरत्नेभ्योनमः चैनागरत्नेभ्योनमःइतिमध्ये मृती सम्य | 

ज्य ऐंमळअमृतेअमृतोद्ववेअमृतेबरिअसृतवर्षेणिअृतंखा 
न्न 
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(३२) शाक्तप्रमोदे- 


नि SS 8७ > 
वय सांजूंजू अमृते श्रय्येस्वाहाइत्यसरते थरीन्त्रियाजप्त्वात्रेयम्बके 
नगायत्यावा शांशींगूशेशोंशःशुक्रशापविमोचितायेस्वाहाइत्य 
मृतेशीस्मत्वा अवण्डेकवरानन्दकरेपरसुधात्माने स्वच्छन्दस्फु 
रणामत्रनिधेद्यमृतरूपिणी ॥ सूय्येकोटिप्रतीकाशच्न्द्रकाट 
सुशीतछम्‌। अष्टादशश्चुज्देवम्पञ्चवक्रनत्रिहोचनम्‌ ।अमृताणेव 
मध्यस्थम्त्र्पद्घोपरिस्थितम।वृषारूठन्नीठकण्ठंसव्वोभरणशूपि 
तम्‌(कपालसदरङ्गधरङण्टाडमरुवादिनम्‌) पाशाङ्कशधरन्देवङ्ग 
दामुशल्धारिणम्‌ ( सब्गखेटकपट्टीशमुहृराच्छलकुन्तनम्‌) 
विचित्रखेटकम्मुण्डव्वुरदाभयमालिनम(लोहितन्देवदेवेशम्भाव 
येत्साधकोत्तमः) भावयेच्सुरान्देवीचन्द्रकोटयशुतप्रभाष) हिम 
कुन्देन्दुधवलाम्पञ्चवक्रान्त्रिलोचनाम्‌ )अष्ठादशमुजय्युक्तासव्वा 
नन्दकरोद्यताम्‌ ) प्रहसन्ती विँशालाक्षीन्देवदेवस्यसम्पुखीमिति 
घ्यात्वा ` इसक्षमलवरयूंआनन्दभेरवायवषर्‌ हसक्षमलवरयूंआन 
न्दभेर्येवोषट्‌ आनन्दभेरवानन्दभेरवीश्रीपादुकाम्पूजयामि 
तप्पेयामिनमः इतिमन्वेणवामाडुष्ठमध्यमाभ्यान्दव्यमुड्धत्या 
नन्द्भेरवमिथुनन्तत्रेवसम्पूञ्यसन्तप्यंचअमृतेशीस्मृत्वा की कुल 
स्थामताकारेसिद्धिज्ञानकरेपरे ॥ अमृतत्तन्निषेह्यत्रवस्तुनि ङ्कि 
रूपिणि ॥ ' हंसःतप्पंयामिनमः ' इतिपूव्येवत्संतप्येअभृतेशीं 
स्मृत्वा सों तद्रपेकरसाख्यञ्चदत्वाद्येतत्स्वरूपिणी ॥ भूत्वाकु 
लामृताकारम्मयिविस्फुरणङ्करु ॥“ह॑सः” इतिप्राग्वत्सन्तप्येसूळं 
सप्षधाजप्ताकवचेनावगुण्ट्याख्नेणसंरक्ष्यमत्स्यमुद्रयाच्छाद्ययो 
निषेत॒म॒द्रेप्रदशयेत्‌ ॥ इतिश्रीपात्रस्थापनविधिः ॥ दक्षिणेअ 
ग्येस्थापनडुर्य्यात! तद्यथा त्रिकोणवृत्तपट्टोणभूपुराणिक्कत्वा । 
आधारशक्तयनमः इत्यम्यच्याग्रिमुदङ्वोणाग्रङत्वाशङमुद्रान्द 
शैयेत्‌॥शङ्घमुद्वायथा “वाममुषटयन्तरेदु्न्निवेश्यसरठाडुलीः॥ 


॥ 
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टे (९८) 


। ॥ शकङ्घमुत्रेयमाख्याता 
मन्त्रविद्धिरनुत्तमा ” इति पुष्पाक्षतेःपडङ्गानिअग्नीशासुरवा 
|| यव्येषुमध्यदिक्षुचसम्पूज्य'फट'इतिप्रक्षालितमाधारंसंस्थाप्य त 
|| च वहिमण्डलमभ्यच्ये, तत्र पृब्वेबीजेनशक्गम्प्रक्षाल्य, त 
|| असंस्थाप्य, पूव्याक्तमन्तरेणाक्केपण्डलन्तत्रसम्पूज्य मूठेनज 
छन्दत्वा , पूव्वीक्तमन्तेणचन्द्रमण्डलुप्रभ्यह्ये ' गङ्गेच’ इत्यादि 
|| नातीथमावाह्य वीषद! इतिसरैयोज्यसम्पूज्यतीथेशक्तिश्चसम्पूज्य 
'वृषट्र इतिपुष्पज्न्यस्य गालिनोसुद्राम्प्दइये) 'रम!इतिस्वधाबीजे 
नधेनुमुव्रयाअमृतीकृत्य, इष्टदेवतान्व्यात्वा, सकलीकृत्य, षड 
| ज्ानिसन्यस्य, अश्रेणसंरक्ष्य सम्पूज्य अष्टकृत्वोसूलेनाभिम 
|| य, मत्स्यमुव्रयाच्छाद्य, कुशाग्राक्षततिल्वीहियवाज्यतिद्धा 
| त्येम्पुष्पाणिसट्रिप्या योनिसुद्रान्दशेयित्वा, श्रीपात्रस्थजर्लाङ्क 
| ञ्चित्सङ्गिपेदित्या्ष्येस्थापनविधिः ॥ तद्रापेपाद्यपातन्त्रिकोणा 
| वृत्तवतुरख्लेआधारशकिसम्पूज्यपात्रताधारसंस्थाप्य ` नमः इ 
| तिमूछेनवाजलेनपरपूर्य्य ˆ वषर्‌ ' इतिपुष्पं ' नम इतिगन्थच 
| नितेक्षिप्यउशीररीचनञ्चश्यामाकषिष्णुक्रान्ताकदूव्यीइतिवासद्वि 
| प्याम्रेणाएकत्वो5भिमन्त्यप्ठेनाभिमन्त्यवेवुयोनिमुद्रेदशेये_ 
| त्‌ ॥ ए्वन्तत्पारवेंआचमनीयपाजन्विराबत्तचतुरस्तेआधार शक्ति 
| सम्पूज्यपातसाथारंसंस्थाप्य नमः शत सूळेनवाजठन 
| प्रए्ये “ वषर! इति पुष्पं नमः ' इति गन्थश्वनिरक्षिप्यना 
| तीकपूरकङ्वोललवङ्गतमाढकादिनुणेत्रिकिप्याख्रेणाएकत्वा5 
| भिमन्त्यमूलेनामिमन्त्यपेवयोनिमुत्रेदेशयत्‌ ॥ र तददल्षिणे 
| मधुपकेपातरन्तिकोणवृत्तचतुरस्ञेआधारश[फसम्यूज्ययानसाचा 
रम्मधुवतशक्केरादघिदुग्घयुतसंस्थाप्याख्रेणाएकत्योभिमन्त्य 
मूठेनाभिमन्त्यधेनुयोनिमुद्रेदशेयेत॥तदकेसानीयपान-वकाण 
अअ लि 


५ 
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छ शाकतप्रमोदे- ती ती 


वृत्तचतुरखेआधारशफिसम्पून्यपाजंसाधारंसंस्थाप्प 'नमः' इ 
` ||, मूलेन वा जलेनप्रपूय्ये वषट्‌’ इतिपुष्पं नमः इति 
|| गन्वञ्चनक्षिप्यउशीररोचनञ्चसङ्प्यस्नेणाष्टकृत्वोऽभिमन्त्यस्‌ 
|| ठेनाभिमन्त्यपेनयोनिमुद्रदशेयेत्‌ तत्रैवश्री चन्दनादिणृष्पन्दक्षव 
सनभूषणादि तत्रेवस्थापयेत्‌ सामान्याग्व्येस्थजलेनविशेषजले 
नवाभिषिच्यमूलेनाष्टवारमभिमन्ःयथे्योनिशुट्रेदशेयेत्‌ ॥ एव- 
सव्येवस्तुशोधनॅव्विशेषजलेनात्ममूधिभेरवोतप्पेयेत्‌ ॥ श्रीपाजा 
मृतेन विशेषाग्ध्यंपात्रेण वा देवीं डदि त्रिवारन्तप्पेयेत्‌ ॥ त 
्पेणञ्चतत्त्वुद्रया ॥ साचानामिकाडुष्टयेगिनवोध्या ॥ अत्र त 
तत्वशुद्धयाबपिकोलिकेराचरणीयम्‌ ॥ तद्यथातत्रश्वतिः॥ प्राणा 
पानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तांज्योतिरह विरजा विपाप्मा 
भूयासं स्वाहा, ॐ“पथिव्यतेजोवाय्वाकाशानि मेशुद्धयन्तामि 
त्यादि अंप्रकृत्यहङ्कारबुद्विमनःश्रोत्राणिमेशुद यन्तांज्यो 
तिरहेविरजाविपाप्माभयासंस्वाहा ॥ ॐ्पशेरूपरसगन्धाकाशा 
निमे शुद्धयन्ताम्‌ ॥ ज्योतिरहेव्विस्जा विपाप्मा भ्रयासंस्वाहा। 
ॐ वायुतेजःसिठभूम्यात्मानो मे शुद्वयन्ताञज्योतिरहग्विर 
जा विपाप्मा भूयासंस्वाहाइति । परामृशनसप्तधासव्वा ङ्गे ॐत्व 
कवश्चनिह्वा्राणवचांसि मे शुद्धयन्ताम्‌ ॥ ज्योतिरहं विरजा वि 
पाप्मा भ्रयासंस्वाहा । ॐपाणिपादपायूपर्थशब्दा मे शुद्धच 
ताम्‌ ज्योतिरहँ्मिरजा विपापा भूयासं स्वाहा ॥ इतितत्त्वशु 
द्विः ॥ ईशानवह्रिनिक्रेतिवायुकोणेपु मण्डलानि विधाय बटु 
कयोगिनीगणेशक्षेत्रपाटभूतेभ्यःसम्पूज्य वटकादिवलिन्दद्यात्‌। 
मण्डळमभ्यच्च्यवटकादिद्रव्यंसंस्थापयेत्‌ ॥ ' ॐणह्ये हिदी पु 
ल व 
स ङ्गणहस्वाहा ' ॥ अनेनाडुष्ठानामिकायों 
॥ 
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सु 
गेनईशानेवटुकायबलिन्दद्यात्‌ ॥ उद्देम्त्रह्लाण्डतोवादिबिगतसु 
तळे भरते निष्कल वा पाताढे वानले वा सलिलपवनयोय्येत्रत 
त्रस्थितावा ॥ कषेत्रे पीठोपपीठादिषु कृतसुपदाःः पुष्पधूपादिकेन 
प्रीता देव्यस्तदाताइशुभबलिविधिनायान्तु देवेन्द्रतुल्याः ॥ यां 
यीयूयेयायः योगिनीभ्यः हूफट्स्वाहा' अनेनकनिष्ठाडुष्टयोगेन 
वहिकाणेबालन्दद्रात्‌ ॥ 'क्षांक्षीक्षूक्षक्षाक्ष'क्षजपाठधूपदीपादिस 
हितम्बाढङतगहस्वाहा' अदुष्ठत्जनीभ्याव्यायुकोणेवठिन्द्या 
त्‌ ॥'गांगागूंवरवश्दसव्वजनम्मेवशामानयर्षाळङ्गहशहनरुवाहा'सु 
श्मिध्यस्थामडुलीन्दण्डवत्कृत्वानेऋतेबलिन्दद्यात्‌ ॥ वामभागे 
मण्डठङ्कत्वासाधारपात्रसंस्थाप्य तत्र बालेद्रव्यन्दत्वासेकादि 
कृत्वा 'ॐहीसव्वेवित्कृञ्मः सव्वभूतेभ्योहरेफट्स्वाहा' इत्य 
नेनतत्त्वसुट्रयाभूतभ्यावाङन्द्यात्‌ । इद्म्बालदानव्वरुतुतः पुर 
श्वरणेएवकत्तेव्यम्‌ ॥ सुवणेर्फटिकादोकाशमीरमृगनाभेमल 
योद्भवरक्तचन्दनादिद्रव्येण 'आसुरेखवजरेखेहूम्फट्स्वाहा'इते 
मन्त्रेणचषट्कोणग्न्भेन्त्रिकोणत्रयाष्टदळभूपुरात्मकथ्यन्महठिखे 
त्‌॥ तत्रपञ्चगव्येन पञ्चामृतेन च परक्षाल्यग्राणप्रातष्ठाम 
न्वेणअशेत्तरशतकृत्व = प्राणावप्रतिष्ठाप्य ॥ मन्जोयथा आह्न 
कोयंरंळंवंइांपंसंहो्ष्सहसः हा3* हस आमद्ाक्षणकालका 
याष्पटकोणगब्भ॑त्रिकोणत्रयाश्टदलभूपुरात्मकयन्तस्यसजीववा 
ङ्मनशक्षुइश्रोत्रत्राणप्राणाइहागत्यसुखाचर"तछन्तुस्वाहा ॥ त 
तः 'ऽंम्यन्त्रराजाय विद्यदे महायन्त्राय धीमहि। तन्नो यन्त्र > 
प्रचोदयात? इतिदशधाजध्वा, दशधापुष्पाजाठसाहिप्याहीमडू 
त्वाप्रातहोमेहुतशेषन्तस्मिन्किपेत तजाधारशत्तयादप नन 
य्योत्‌ ॥ तद्यथा होंआधारशाक्तन्यानम्‌ इतिसम्पूज्य । | 
रक्तचन्दनपुष्पाक्षतपुजन्रिधाय औँजयायेनम” '३/वेजयायेन 
र 
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(३६) _ शाक्तप्रमोदे- 


(कँअजितायैनमः 'अँअपराजितायेनमः 'ॐ नित्यायेनमः' 
(अँबिलासिन्यैनम” ॐदोऽ्येनसः  औँअघोरायेनमः“ अंम 
ङठायेनमः इतिपीठशक्तीरभ्यच्यं ` ह्वीकािकायोगपीठात्मने 
नम” ' ह्वॉसदाशिवमहाम्रेतपद्यासनायनमः, इत्यभ्यच्यंततो देवी 
यजेत्‌ हस्तेपुष्पाक्षतपुजनिथायकूम्संथुद्राव्विधायकुलकुण्ड!ठ 
नीहदयदेशेआनीयतन्सुखेप्रश्षिप्यताम्परत्रह्मणिसइमय्य चन्द्र 
मण्डठान्तगेतामृतठोडीशतान्दिदळे सनिवेश्य वामनासापुटेन 
धयम इतिनिष्कृष्यपृव्वेड्रामकलान्प्यायेत्‌ 'झुखाम्बन्दुवदाकार 
न्तदध ८ कुचयुग्मकम॥तद्धस्सपराड्रश्चसपरिष्कृतमण्डल्म॥' 
तत + पुष्पादिचक्रेक्षिपेत्‌ देवीन्ध्यात्वाआवाहयेत्‌ । ध्यानञ्च 
“कराल्वदनाशेराम्मुक्तकेशीश्वतुब्शुजाम ॥ काठिकान्दक्षिणा 
न्द्व्याम्सुण्डमाढाविभूषिताम्‌॥१ ॥ स्बश्छन्नशिर > खङ्गवामो 
घ्वोध ८ कराम्युजाम्‌ ॥ अभयव्वरदओप दक्षिणाधोध्वेपाणिकाम्‌ 
॥ २ ॥ महामेवप्रभांड्यामान्तथाचेवदिगम्बराम्‌॥ कण्ठावसक्तमु 
ए्डाठीगरटुधिरचचिताम्‌॥ ३॥ कणावतंसतानीतशवयुग्मभ 
यानकाम्‌ ॥ घोरदंशकरालास्याम्पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ ४॥ 
शवानाङ्रसङ्घात ८ कृतकाञ्ची हसन्सुखीम्‌ ॥ सृङद्रयगळद्रक्त 
धाराविरुफुरिताननाम्‌ ॥ ५॥ घोररूपाम्महारोद्री ३मशानालय 
वासिनीम्‌ ॥ दन्तुरान्दाक्षणव्यापिमुक्तलम्बकचोचयाम्‌ ॥ ६ ॥ 
 शवरूपमहादेवहद्योपरिसंस्थिताम्‌ ॥ शिवाभिवोरेरूपाभिः्च 
तुदशषुसमान्वताम्‌ ॥ ७ ॥ महाकालेन सादोद्धेसुपविष्ठरतातु 
राम्‌ ॥ सुसमरसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहाम्‌ ॥ ८ ॥ एवंसञ्चिम्त 
यहवीश्मशानाठ्यवासिनीम॥ "अथवाहसतन्त्रोक्तन्ध्यानङ्कय्यो | 
तू। यथा नमामिदक्षिणामूतिङ्वालिकाम्परभैरखीष ॥ भिन्ञाज 
| नचयप्रख्याम्प्रवीरशवसंस्थिताम्‌ ॥ १ ॥ गलच्छोणितधारामिः 
म यक 
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| ॥ पीनोत्नतकुचद्वन्द्वाम्पीनवक्षोनितम्बिनी 
| म्‌ ॥२॥ दक्षिणाम्मुक्तकेशाढीन्दिगम्चरबिनोदिनीम्‌ ॥ महाकाल 
शवाविशांस्मेरानन्दोपरिस्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ मुखसान्द्रस्मितामो 
|| दोदिनीम्मदविह्ृराम्‌ ॥ आरक्तमुससान्त्राभित्नेत्राठीभिखिि 
| राजिताम्‌ ॥ ४ ॥ शवद्रयकृतोत्तंसांसिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम ॥ 
| पञ्चाझन्छुण्डयटितमालाशोणितलोहिताम्‌ ॥ ५ ॥ नानामणि 
| बिशोभाव्यनानालङ्कारशोभिताम्‌ ॥ शवास्थिक्कतकेवूरशङ्क 
|| कङ्कणमण्डिताम्‌ ॥ ६॥ झषवक्षस्समारूढाँछेछिहानांशवडकचि 
|| त्‌ ॥ शवमांसकृतग्रसांसाट्टहासम्घुहम्छुः ॥ ७॥ खडसुण्डध 
| राव्यॉमेसव्येञमयवरपदाम्‌ ॥ दन्तुरश्चमहारोद्री्चण्डनादाति 
|| भीषणाम्‌ ॥ ८॥ शिवाभियोररूपाभिःवषटिताम्भयनाशिनीम्‌॥ 
| मभिम्मांभिर्स्वभक्तेपुजल्पन्तीशेरानेःस्वनेः ॥ ९ ॥ यूर्याङ्क 
|| म्िच्छथत्रूतददामीतिग्रभाषिणीस्‌ ॥ ” इतिष्यायत्‌ ॥ आवाहन 
| ञ्च “ आत्मसंस्थामजाशुद्वान्तवामहम्परमेश्वरम्‌ ॥ आरण्या 
| बहवयांशम्सूत्तीवावाइयाम्यहम” इतिमुलञ्चपठन्‌) | 
|| णकालिकेइहागच्छ ' र 
| नि-क्षिप्यभावाहयेत्‌ ॥ ततः“ अंदेवेशिमक्ति्ुङभपरिवारसम 
|| न्वित ॥ यावत्ताम्पूजयिष्यामितावत्तंरिथराभव ॥ तवेयम्म 
| हिमामू्तिस्तस्यान्त्वासवयगाम्प्रभो ॥ भक्तिलहसमाङ टान्द 1 
| वृत्स्थापयाम्यहम्‌ ” ॥ इतिसूडम्पठित्वापूव्वक्तयाअमाडल्या 
| ुद्रयास्थापयेत्‌ ॥ ५असत्ाऱ्तय्योगिनेर तीर छुन 
|| ॥ स्वात्मस्थायैपरंशुद्धमासनड् लय हक ला न. 
| द्र्यापुष्पाद्यासनन्दयात्‌ ॥ततः अअस्मिचरासनद उप 
| नेउक्षशात्मिके ॥ प्रतिष्ठिताभवेस्सालम्प्रसीदपरनेथ्ररि_ मूड 
| पढन इदमतिष्टितामव' हतला ब ४ हहप्रतिष्ठिताभव ” इतिपूर्वयोक्तयासुहयामतिष्ठा प 
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(३८) शाक्तप्रमोदे- 


त्‌ “ अनन्यातत्रदेवेशिमूत्तिशक्तिरियम्प्रभो । सात्निध्यङ्करुत 
स्यान्त्वम्भक्तातुग्रहतत्परे ” मूलञ्चपठन्‌ ' इहसनिथेहि ' उच्छि 
ताडुष्टसु्योस्सरयोगात्सन्रिथापनसुद्र्‍यासनिधानडुय्यांत्‌ ॥ 
“ 3*आज्ञयातवदेवेशिकृपाम्भोपेंगुणाम्बुषे ॥ आत्मनाचेकह 
ानतांसंरुणद्विमहेश्वरि ” इति , मूलञ्चपठनूअन्तःरेशिताङ् 
इुष्टयात्मिकया ' इहसन्रिरुध्यस्व ' इतिसब्रिरोधनडुय्यात्‌ ॥ 
५अज्ञानाइम्मनर्त्वाद्वावेकल्यात्साधकस्यच ॥ ममऊनंभवेत्कृ 
त्यन्तदाप्यभिमुखीभव” इति)मूलञ्चपठन्‌ इहसम्मुखीभव' इति 
उत्तानशुष्टियुगरात्मिकयासम्सुखीकरणङ्कय्यांत्‌ ॥ ततो हम! 
इत्यनेनसव्यहस्तमुष्टिदीघोधोमुखतजेन्यात्िकया5भितोम्रमि 
। ॥ “ अँदशपीयूषवर्षिण्यापूरयेद्रज्ञविष्रम्‌ ॥सू 
तोवायज्ञसम्पूत्तास्थिराभवमहेशवरि ॥” इति, मूलअ्षपठन्‌ । अञ्च 
ल्यात्मिकयामुद्रयाप्रात्थेयेत्‌ ॥ देवता द्गेषडङ्गन्यासात्मकंसक 
लीकरणडुय्यांत्‌ ॥ तद्यथा 'क्रांडद्यायनमः क्रीशिरसेस्वाहा, 
कशिखायेवषट, केंकवचायहूम, कोनेत्रत्रयायवोषर्‌' क्रः अस्ना 
यफट॥ततः स्वभक्तवाङमनश्चश्नुःशरोत्रूरापितरिथते ॥ स्व 
तजपञ्ञरेणाशुषेष्टिताभवसव्येतः” स्वधाबीजेनधेनुभुद्रयाअमृ 
तीकरणम्‌॥ ततोमहामुद्रयापरमीकरणम्‌ ॥ महामुद्रायथा“ अ 
न्यान्यम्राथेतादुष्ठाप्रसारितपराडुलिः ॥ महामुद्रेयसुदितापरमी 
करणेप्रिये॥ ततः “ ॐयर्यादरेनमिच्छन्तिदेवासस्वाभी ष्टसिद्ध 
१ ये ॥ तस्येतेपरमेशान्येआगतंस्वागतश्वमे ” सूलश्चपठन्‌ ' साङ्गे 
साउथ सवाहन सावरणे श्रीमहक्षिणकालिके तवस्वागतम्‌” इति 
म्रतारितादुल्यधोमुखकरड्रयेनस्वागतडुय्योत्‌ ॥“ अँकृताथों 
उुग्रहीतोस्मि सफललीवितअमे। आगतादेवदेवेशिसुस्वागतमि 
| दुम्पुनः” सूड्चपठबूध्यसुख्यापूर्वोक्तमुद्रयासुस्वागतडुय्यात ॥ 
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| 
नसुद्रायथा ॥ तजनीमध्यमानामांसमाङ्कय्याँदघोमुखीम्‌। अना 
माया पेद्रद्वामजुङ्त्वाकनिष्टिकाम्‌ ॥ ठेलिहानात्ममुद्रेयजी 
वन्यासेप्रकीतिता” ॥ पूव्योक्तप्राणस्थापनरीतियेथा ` आंही 
क्रोयरंलंवंशंपंसंहोडेश्वंसंहंसः हवीॐहंसः श्रीमहक्षिणकालिका 
या प्राणाइहप्राणाः । आंद्वीक्रोयंरंलंवंशंषंसंहों*श्षंसंहंसःद्वी3*ह्‌ं 
सःश्रीमदक्षिणकालिकायाजीवइहस्थितः। आंद्रीकोंयरंलंवंशंपंसं 
हों ३क्ष॑संहंसःह्व हंसः श्रीपद्ृक्षिणकालिकायास्सव्बन्द्रियाणि 
इहस्थितानि । आंद्वीकोंयरलंवंशंपंसंहोंसःउं/क्षेस॑हंसः श्रीम दक्षिण 
काढिकायावाङमनस्त्वक्चक्वुइश्रोञजजिद्वात्राणप्राणाइहागत्यसु 
खञ्चिरन्तिषठन्तुस्वाहा॥ततोमूमन्त्रेणाग्ध्याँदकेन त्रिटप्रोक्षणम। 
'शाल्ग्रामेमणोयम्तेनावाहनविसजेने ॥ प्राणप्रतिष्टाञ्चनकुय्यो 
त्‌।॥7 योनिम्महायोनिञ्चवद्गासङ्ग ुण्डाऽभयवरसुद्रान्दशयेत्‌। म 
हायोनिमुद्रायथा 'तजेन्यनामिकेमध्येकनिष्ठिचक्रमादापि । करयो 
य्योजयेच्चेवकनिष्टामूरुभेदतः । अछुष्ठाग्रन्तुनि«तिप्यमहायो 
नि? प्रकीत्तिता ॥ अधोसुर्खीमिमाडुत्वाद्शयेद्रोजप्राव्वकाम्‌ | 
बीजम्‌ ऐमिति ॥ योनिमुव्रायान्तु ` अडुष्ठाग्रन्तुननिटक्षिपेदि' 
ति॥ सद्वादिसुद्रातुस्पटेव । ततःपुष्पाञञरिन्दद्यात्‌॥ तत्रएक 
म्पादे, द्वितीयञ्ञाइुनि, तृतीयन्नाभो, चठ मर्तर्कप्च 
ममिति । ततः पाद्यादि दद्यात्‌ तदयथा । 
त्परमानन्दसम्भवः। तस्मेतेचरणान्जाय पार्थं शुद्धाय कल्पय 


(eo 


~ ये (ASS aN ह ॥| 
इति, मूलअपठन्‌ 'ददम्पाद्यन्दक्षिणकाठिकायेनिवेदयामिनमः 


इतिपुव्योक्तपुष्पगन्धोशीररोचनश्यामाकविष्णक्रान्ताब्जदूव्यो। 


यतञ्जढमनामाङुष्ठयोय्योगिनपादयोदेद्रात्‌ ॥ “उम्वेदानामपि 
वेदायदेवानान्देवतात्मने । आचमडुल्पयामीशिशुद्धानांशुद्धि 
1 न" - न्न 
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(४०) शाक्तप्रमोदे- ` | 
तवे” मूलअपठन्‌ ' इदमाचमनीयन्दक्षिणकालिकायोनेवेद्या 

मि? इत्याचमनीयङ्घनिष्ठाहीनोग्तसय्युक्तचतुरङुटीरूपाचमन 
सुद्रयाचन्दनपुष्पजातीकर्पूरकङ्वोलल्वक्गतमालकादिच्णसम्युँ 
कतजलम्मुखेदद्यात्‌॥“ अँसव्वंका लुष्यहीनायेपरिपृणसुखात्यने ॥ 
सधुपक्केमिदन्देविकल्पयामिप्रसीदमे ” मूलञ्च पठनसय्थुक्ताषो 
मुख्यनामिकास्पृशदुष्ठात्मिकयामधुप्रतशळेरादधिदुग्वसळूवा 
तात्मकम्मधुपकेम्सुखेदद्यात्‌ ४८ ॐउच्छिष्टोप्यशुचि्वापिय 
स्याःस्मरणमात्रतः। शुद्धिमाप्रोतितस्थेते पुनराचमनीयकम्‌ ” 
इतिमूलञ्चपठन्पूव्वेवदाचमनीयम्मुखेदद्यात्‌ ॥ “ >तापत्रयह 
रन्दिव्यम्परमानन्दलक्षणम्‌ । तापत्रयविनिम्मुक्तन्तवाध्यङ्कह्प 
याम्यहम्‌ ॥” इति, मूलञ्चपठन्‌ “इद्मग्व्यन्दक्षिणकालिकाये 
निवेदयामि एपोग्वेः श्रीमहक्षिणकालिकायेस्वाहा ' इत्यनेनप 
ठितिन कुशाग्राक्षततिलव्रीदियवाज्यसिद्धाथेपुष्पमिश्रितजका 
त्मकाद्राश्छिरसिसव्वोडुलीसय्योगिनदद्यात्‌।ततोहरिद्ायुद्धत्तेन 
द्रव्यन्तेलश्वदद्यात्‌॥ “ ७श्हङ्हाणस्नेहेनछोकमातम्महाशये । 
सव्वेठोकेपुशुद्धात्मन्ददामिसेहमुत्तमम्‌ ॥” मूलञ्चपठन्‌ इदंहरि 
द्रादिद्वव्यन्तेलञ्जदक्षिणकाढिकायैनिवेद्यामि, नम' इत्युक्ता 
उद्धत्तेयेत्‌ ॥ “ 5परमानन्दबोधान्धिनिमग्ननिजमूत्तेये । साङ्गो 
पाङ्गमिदर्नानङ्रपयाम्यहमीश्चरि ” सूलञ्चपठन्‌ ' इदंख्रानीय 
नदुशिणकालिकायेनिवेदयामि) इदंख्नानीयभ्दक्षिणकालिकायेन 
| मरः इतिपठित्वाकनिष्ठाहीनदक्षहस्तमुष्ट्यात्मिकयामुद्रयाम्रानी 
यन्दद्यात ॥ शतकत्वःसहसरकृत्वोयथाशक्ति वामूलम्पठन्स्पये 
त्‌। 3“मायाचत्रपटच्छन्नानेजगुह्योरुतेजसे॥ निवारणायविज्ञा 

नवासस्तेकल्पयाम्यहम्‌ मूलञ्चपठन्‌ इदववाँसोदक्षिणकाछिका 

|| येहत्यायुक्तवाक्येन उत्तानदक्षिणहस्ताडुष्टस्पृष्टतन्मध्यमात्मि 


क्य ™_ 
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| कयारक्तव्वांसो दद्यात्‌॥ “ अँयामाश्रित्यमहादेवों जगत्संहारक | 
| स्सदा । तस्य तैपरमेशान्ये कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ” इदसुत्तरी 
|| यन्दाक्षणकालिकार्य इत्यादिवाक्येनपूर्वोकतशु्योत्तरीयन्दद्या | 

| त्‌ ॥ ततासूठनाष्टोत्तरसहस्नशतदशान्यतमवारङ्गन्धोद्केदेवीम 
| भिषिश्चेत्‌॥ ` ॐस्वभावसुन्द्रङ्गायेनानाहाक्तयामितेशिवे॥धूष | 
| णाने विचित्राणिकर्पयाम्यमराचिते” 'एतानिभूषणानिदक्षिण | 
| कालिकायेनिवेदयासिनसः इतिवाक्येनदक्षहरुता डुष्ठर्पृष्टानामि | 
|| कात्मिकयाघुद्रयाभूषणानिदद्यात॥ सूङमन्त्रेणसम्पुटितम्प्त्येक | 
|| मातृकाक्षर्म्पठन्देवता ङ्वेषुविन्यसेत्‌॥ “ ॐ परमानन्दसोभाग्यप | 
| रिपू्णेदिगन्तरे । गृहाणपरमङ्गन्धङ्कपयापश्मेश्वरि ॥ ” सूलञ्चप 
| ठन्‌ “ इदश्चन्दनंश्रीदक्षिणकालिकायेनमः ' इतिवाक्येनकपू | 
| रमिश्रितश्रीखण्डचन्दनम्बहुचन्दनश्चकनिष्ठाङुष्टसँय्योगेनदेव्य | 
| द्वेनिवेदयेत्‌ ॥ “ अँअक्षतान्धवलानदेवि स्वणरोप्यमयीकृ | 
| तान्‌ । ग्रहाणजगदीझाने प्रसीद परमेश्वरि ” ॥ मूलञ्चपठन्‌ | 
| ` साङ्गायेसायुधायेसवलवाहनाये सपरिवाशायैश्रीदक्षिणकाछि | 
| कायेनिवेदयामिनसः ' इतिवाक्येनसव्वॉब्डुलीमिदेद्यात्‌ ॥ ततः | 
| “ ॐ तुरीयवनसम्धूतन्नानाणणमनोहर्म्‌ ॥ अमन्दसारभग्यु | 
| ष्पङ्गह्यतामिदश्चत्तमम” ` एतानिषुष्पाणिदा्षणका/ठिकाथवा | 
| चर्‌? इति , मूलञ्च पठंस्तजेन्यङुष्ठयोगेन दद्यात्‌ ॥ यथात्यन्नम | 
| पर्य्युषितमच्छिद्रन्नवंशुभम्पुष्पन्दद्यात्‌ ॥ अजाठदानत्ववासुख | 
| ता न दोषाय “ आेतरक्तजवापुष्पकरवीरतगरजातीसंवन्तायू | 
| थिकाधच्राशोकबकुलयेतकृष्णापराजिताबकपुष्पांवल्वपनच || 
| म्पकनागकेशरमछिकाझिणिकाकाचीबवराकरक्तपझयुण्पाम | 

लककोकनदबन्धूककेतक्यादन्यतमपुष्पत्रिवेदयेत्‌ ॥ अकम 


(a Les 


न्दारोअतिप्रशस्तो ॥ तुठसीम्माठतीव्वॅजेयेत ॥ दूवेयानाओे 


४000000 अ. तळी... नमन 
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येत्‌ ॥ घूपभाजनं'फट्‌' इतेसम्पोक्ष्य नम ` इत्यभ्यज््येवायुबी 
जेनद्वादशवारजपेनसंशोष्य वामहस्ततले दक्षहस्तपृष्ठ ब्रिवेश्य 
रम्‌? इतिबीजेन पोडशवारजपेन सन्दह्य वामहस्तपृष्ठे दक्षह 
स्ततलब्रिवेश्य, ` वँ ' इतिषोडशवारजपेन धेवुमुद्रयाव्मृतीक्क 
त्य, सूलेनाष्टशोऽभिमन्तर्य ' जयध्वनिपन्त्रमातःस्वाहा' इतिव 
ण्टांसम्पूज्यवामतजन्यासंस्पृइयसूलम्पठत्‌ “ उँवनस्पतिरसो 
पतोगन्धाठयः सुमनोहरः ॥ आग्रयः सव्वद्वानान्धूपाश्यम्प्र 
तिग्रह्मताम्‌ ” ' एषधूपःश्रीदक्षिणकाठिकायेनमः ' इतिशङ्वा 
म्बु प्रक्षिपेद्रमोततो वामहर्तेनघण्टावँवादयन्‌ दक्षतजेन्यडुष्ठयो 
गेनधूपमुव्रान्दशशेयन्‌ देवतागुणान्कीतेयत्राभिदेशतोधुपयेत्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जछित्रयन्द्द्यात्‌ ॥ एवन्दीपदानप्रकारः “ ॐसुप्रकाशो 
महादीपः सव्वेतस्तिमिरापहः ॥ सबाह्याभ्यन्तरज्योतिदीपो 
यम्प्रतिगद्यताम्‌ ” इति, सूळञ्चपठन्‌ मध्यमाडुष्ठयोगेनदीपमु 
द्राम्परदरऱ्ये नेप्रदेशेदीपन्दरशेयेत॥ घृतदीपो दाक्षिणेदेयस्तेल 
दीपोवामतः, स्वण्णादिभाजनेसाज्यशकेरपायसादिकम्परिविष्य 
चतुरस्रेनिधाय ' फट्‌ ' इतिमन्ेणचक्रमुद्रयाईमिरक्ष्यद्रादडावा 
रजतेन यम्‌ ' इतिवायुवीजेनसंशोष्यवामहस्ततलेदक्षहस्त पृष्ठ 
नवश्य रम्‌ शतवाहिबानिन द्रादशवारजप्तेन सन्दह्य दक्षकरा 
अण सस्पश्य वम्‌ इातसुधारवाजिनधेनुसुद्रयाऽमृतीकृत्यसूलम 
न्नेणकराभ्या संर्परश्यभष्टयाचाभिमन्त्यधेनुपुदरम्प्रदङ्यंगन्ध 
युष्पः समभ्यच्यं तत्त्वाख्यसुद्रया देव्ये नेवेद्य हि निवेदयेत्‌ ॥' 
, >सत्पाजासछ॑सहावेब्विविधानेकअक्षणम्‌॥ निवेदेयामिदेवेशि 
कभयात्वङ्गहाणतत्‌ ॥ इतिपठन्‌ ग्रासमुद्राम्प्रदशश्येशङ्वोदकेन 
निवद्यत्‌ ॥ ततः ७“समस्तदेवदेवेशिसव्वोवातिकरम्परम्‌ ॥ 
अखण्डानन्दसम्पूण्ण गृहाणजलमुत्तमम्‌ ॥ ” इतिपानीयमाचम 
1. 
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नीयश्वदत्त्वाचुळुकॅव्विधिवहद्यात ॥ पञ्चमुद्ा«प्राणापानसमा | 
| नोदानव्यानाख्यारमदशयत्‌ ॥ तद्यथा कृनिष्टानामिकाभ्या 
| म्प्राणशुडर | मध्यमातजनीभ्यामपानास्या । अनामामध्यमा | 
| भ्यांसमानाख्या । अनामातर्जेनीभ्यासुदानार्या । सवांडुठी 
|| भिव्व्योनाएया।ततोमूळेनताम्बूळं साधकस्तत्तवुद्रया एछालव | 
| द्कप्पूरातीफछादिसयँयुतम्तमालदलकप्पूरपूगेरितम्सुदान्वि | 
| तान्ध्यायन्‌ “फट' इतिसम्प्रोक्ष्य ' नमः? इत्यभ्यच्येवाथुवीजे | 
| नद्वादशवारजततनसंशोष्य वामहरुततलेदक्षहर्तपष्ठेनिवेइ्य | 
| रम्‌ ' इतिबीजेनद्वादशवारजतेनसन्दद्यवामहस्तपृषठेदक्षहस्त | 
तन्निवेशय वम इतिसुधावीजेनधेनुसु द्रयाअमृतीक्त्यमूलेना 
| घवारमभिमन्त्य “ॐएलाखवङ्गकप्पूरनागवछीदलेय्युतम्‌ ॥ पू | 
| गभागेरितन्देवि ताम्बूलङ्गह्यतान्नमः ” सूळम्पठन्‌ इदन्ताम्बूळं | 
| शरीदक्षिणकालिकाये निवेदयामिनमः' इतिमुसप्रदेशेतत्त्वमुद | 
|| यादद्यात्‌ ॥ ततःपुष्पाञ्जलिङ्गहीत्वा ` ॐसव्विन्मये परेशानि | 
|| परामृते चरुप्रिये ॥ अञ॒न्ञान्दक्षिणेदे हिपरिवाराचयनायमे ॥ तत्र | 
| प्रथमं पडङ्गपूजाअग्नीशासुरायव्येषुमधये दिश्ुचषडङ्गशक्तिः | 
| पूजयेत्‌ ॥ तासान्ध्यानन्तु “ तुषारस्फटिकश्यामनीठङ्कष्णारु 
| णारुतथा॥ वश्दाभयधारिण्यःप्रथानतनवः ख्यः, इतिध्यात्वा | 
“टद्यदेवतेइहागच्छइहातिष्ठकांङृद्यायनमः श्रापाउुकाम्पूज 
| जयामि ? इतिसम्पूज्य, ततः ' शिरोदेवतइहागच्छइह[तष्ठक़ा 
शिरसेस्वाहा्रीपादुकाम्पूजयामि' ` शिखादेवतेइहागच्छइ 
हतिष्टकंशिखाये वषटश्रीपादुकाम्पूजयामि' कवचदेवतइदाग | 
च्छइहतिएठक्रेंकवचायहुम्‌॥ श्रीपादुकाम्पूजयामे नजनवद्व 
तेइहागच्छइह तिष्ठकॉनेतरत्रयायवोषट्श्रीपादुकाम्पूजयामि ना 
स्रदेवतेइहागच्छइहतिष्ट क्रःअस्लायफटश्रीपादुकाम्पूजयामि 
SS १ 
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(४४) आक्तप्रमोदे- 


ततोवायव्यादीशानपर्य्यन्तङ्ुरपङ्किम्पूजयेत्‌ ॥ तज्रगुरुकमोय 
था “महादेवीमहादेवल्षिपुर्चैभेरवः॥दिव्यौषाशुरव-रोक्तास्सि 
द्यौवान्कथयामिते । ब्रह्मानन्दः पूर्णेदेवश्वळाचित्तत्वळ[ाचलः । 
कुमारः-कोधनश्चेववरदर्स्मरदीपनः । मायामायावतीचेवसान 
वोघाञ्छंणुप्रिये ॥ विपछटकुशलश्चैवश्रीमत्सेनस्सुधाकरः ॥ प्र 
ल्हादस्सनकश्चेववसिष्ठोबोधएबच ॥ भीनोगोरक्षक श्चेवभोजदे 
बर प्रजापतिः ॥ सूरुदेवोरन्तिदेवो विग्नेश्वरइृताशनो ॥ समया 
नन्दसन्तोषोकाठिकागुरवस्तथा ॥ आनन्दनाथशाब्दान्तेशुरव 
स्सव्वेसिद्रिदाः ॥ ख्रियोपिणुरुूपाथेदम्बान्ताः परिकीत्ति 
ताः?॥ ततःपूजा भहादेव्यम्बइदागच्छइइतिष्ठमहादेव्यम्बाश्री 
पादुकाम्पूजयामि ॥ महादेवानन्दनाथइहागच्छइहतिष्ठमहादेवा 
नन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामि ॥ तरिपुरानन्दनाथइहागच्छइह 
तिष्ठ रिपुरानन्दनाथश्रीपादकाम्पूजयामि ॥ भेरवानन्दनाथइ 
हागच्छइहतिष्ठ भेरवानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामे ॥ अथ 
सिद्धोषइहागच्छत इहतिष्ठत ब्रह्मानन्दानन्दनाथश्रीपादुका | 
म्पूजयामे । पूणदेवानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामे । चलाजे 
त्तानन्दनाथश्रीपाढुकाम्पूजयामि । चलाचलानन्दनाथश्रीपा 
ढुकाम्पूजयाम । कुमारानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामि । कोधा 
नन्द्नाथश्रीपादुकाम्पूनयामि । वरदानन्दनाथश्रीपादुकाम्पू 
जयाम । स्मरदीपनानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामे । माया 
म्थाश्रीपादुकाम्पूजया[मि । मायावत्यम्बाश्रीपादुकाम्पूजयामि॥ 
॥ इति ॥ अथमानवावाइहागच्छतइहतिष्ठत ॥ विमलानन्द 
नाथशीपादुकाम्पूजयामे । कुशलानन्द्नाथश्रीपाढुकाम्पूजया 
मि। अभित्सनानन्‍्दन।थश्रीपाहुकाम्पूजयामि ॥ सुधाकरानन्द 
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काठीतन्त्रम्‌ । (४५) 


। यामि । सनकानन्द्नाथश्रीपादुकाम्पूजयामि । वसिष्टानन्दना 
४ थश्रापाइकाम्पूजयास । वोधानन्द्नाथश्रापादकाम्पूजयामि । 
| मीनानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामे । गोरक्षकानन्दनाथश्रीपा 
| ढुकाम्पूजयाम । भोजदेवानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामि । प्र 
| जापत्यानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामि । सूळदेवानन्दनाथश्री 
| पादुकाम्पूजयामि । रन्तिदेवानन्दनाथर्श्रापादुकाम्पूजयामि । 
| विभेवरानन्दनाथश्रीपापुकाम्पूजयामि । हुताशनानन्दनाथ 
|| श्रीपाइकाम्पूजयामि । समयानन्दनाथश्रीपादुकाम्पूजयामि ॥ 
|| सन्तोपानन्दनाथश्रीपाइुकाम्पूजयामि । ” ततोनिजगुरुपुरोध्या 
| त्वा पञ्चोपचारेस्सम्पूज्य, ततः “ ॐ+अभीष्टसिद्विम्मेदेहिशर 
| णागतपालिके । भत्तयासमप्पंयेतुभ्यमिदमावरणाञ्चेनम्‌ ” इ 
| तिसळञ्चपठन्‌ पुष्पचन्दनयुतशङ्गोदकेनदेव्या वामहरुते आ 
|| वरणपूजांसमप्पेयेत्‌ ततोरश्मिवृन्ददेवता ८ पूजयेत्‌ ॥ तासान्ध्या 
| नय्यथा “ सव्वोः श्यामा आसेकरा सुण्डमालाविभ्ाषताः । 
तञञेनीरँवामहस्तेनधाण्यन्त्यश्च सस्मिताः ” ॥ बाह्यानिकोण 
| स्यसम्मखकोणे ` ॐकालीश्रीपाठुकाम्पूजयामेनसः' इतिपा 
| द्यादिमित्षि = काठीसम्पूजयेत्‌ ॥ एवन्देव्या वामे 'ॐकपाि 
| नीश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ' इति ॥ दक्षे ` ऊकुछाश्री 
पादुकाम्पूजयामि ' इत्यादि ॥ तदन्तखिकोणेसम्मुखे ` ॐ 
| कुरूकुछठाश्रीपादुकाम्पूजयामि ' इत्यादि ॥ वामे उवे 
| रोधिनीआऑपादुकाम्पूजयामि इत्यादि ॥ दकष 
| श्रीपादुकाम्पूजयामि ' इत्यादि ॥ तदन्तास्रकोणसम्सुस 3 
| उग्राश्रीपाइकापूजयामि › इत्यादि ॥ ततावामे ॐउम्प्रभाश्री 
पाइुकाम्पूजयामि' इत्यादि ॥ दक्षे  *दोतालापाठुकाम्यून 
| यामि ' इत्यादि ॥ तदन्ताख्नेकोणसम्छुसं ड 
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( ४६) शाक्तप्रमोदे- 


म्पूजयामे' इत्यादि ॥ वामे ` उम्वनाश्रापादुकाम्परजयामै' | 
इत्यादि ॥ दक्षे 'अंबठाकार्श्रापादुकाम्पूजयामे' इत्यादे ॥ तद्‌ | 
न्तखिकोणेसम्मुखे मात्राश्रीपाढुकाम्पूजयामि' इत्यादि ॥ वा | 
से “अँमुव्राश्रीपादुकाम्पजयामे' इत्यादि ॥ दक्षे मितराश्रीपादु | 
काम्पूजयामि' इत्यादि ॥ पूर्वोकतवाक्येर पाद्यादिभिटपूजयेत॥ त | 
तो देव्या दक्षे ' ह्ॉमहाकालायहूँफद ' इतिमन्त्रेणमहाकार | 
म्पूजयेत्‌ ॥ कुछाणवेतु ' ॐद्वीक्मींहुँमहाकालायहामहादेवाय | 
क्रीकाठिकाये हों? इतिमहाकालमन्त्रः॥ तद्वयानन्तु ' अञ्जना | 
द्रिनिभन्देवम्पिङ्गकेशन्द्रिबाहुकम्‌ ॥ आशाम्बरंसप्पंभूषाभूषित | 
म्प्रणमामितम्‌ ' इतिध्यात्वापू्ववोक्तमन्त्रद्वयान्यतरेणमहाका 
लम्पूजयेत्‌ ॥ ततः ' ॐअभीष्टसिद्विम्मेदे हिशरणागतपालिके । | 
भत्तयासमप्पंयेतुभ्यामेदमावरणाञ्चेनम्‌ ' इतिमन्त्रेण शङ्खोद्‌ | 
कादिना देव्या वामहरुते आवरणाच्चनं समप्पेयेत्‌ ॥ ततोष्टद | 
ठेपूव्बादिक्रमेणाएशक्ती” पूजयेत ॥ तद्यथा पूव्वेॐआंब्र्माणी | 
श्रीपाइुकाम्पूजयामिनमः इत्यादिवाक्येनपाद्यादिभिस्निस्सम्पू | 
जयेत्‌ ॥ अग्निकोणे ' ॐहश्रीनारायणीश्रीपादुकाम्पूजयामिः इ | 
त्यादि दाक्षिणे ' ॐ उंमाहेइवरीश्रीपादुकाम्पूजयामिइत्यादि॥ | 
नेक्रेते 'अ्रशाचासुण्डाश्रीपादुकाम्पूजयामिइत्यादि'॥ पश्चि 
मे ॐलकोमाराश्रीपाठुकाम्पूनयामि इत्यादि ॥ वायव्ये ३३ | 
अपराजिताश्रीपादुकाम्पूजयामि'इत्यादि॥ उत्तरे '३ॐऔाराही | 
श्रीपाठुकाम्पूजयामि इत्यादि ॥ ईशाने '#अः नारसिहीश्रीपादु | 
काम्पूजयामि इत्यादि ॥ आस्तानध्यानन्तुपूजनत ःपूर्ववमेवकत्तेव्य | 
म्‌ ॥ तद्यथा दण्डङ्कमण्डलुम्पश्चादक्षसूजम्महाभयम्‌ । बिभ्र | 
तीकनकच्छायाम््राह्मीकृष्णाजिनोज्ञ्यला ॥ १॥ शुलम्परञ्वध 
ड्शुद्रदुन्दुभीवृकरोटिकाम्‌ ॥ वहन्ती हिमसङ्गाशाध्येयामाहेइव | 


“म न 
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रंशुभा ॥ २॥ अङ्कशन्दण्डसदराङ्गोपाशाञ्चदधतीकरेः ॥ बन्धू 
कउ प्पसङ्काशाङमारीकामदायिनी ॥ ३ ॥ चक्रहण्टाङ्कपा 
लचशङ्ववदघताकरः ॥ तमालशयामलाध्येयाविष्णवीविश्र 
मोज्ज्वला ॥ ४ ॥ मुझुङ्करवालञ्चलेटकन्दधतीहम्‌ ॥ करेश्र 
ताभव्वाराहीध्येयाकाठवनच्छविः ॥ ५ ॥ अडुझान्तोमरँगि 
युत्कुठिशम्मित्रतीकरेः ॥ इन्द्रगीलनिभेन्द्राणीप्येयासवेसमृद्धि 
दा ॥६॥ शूरुङ्कपाणंनृशिरःकपाठन्द्धतीकरेः ॥ मुण्डस्न 
ङण्डिताध्येयाचामुण्डारक्तविग्रहा ॥ ६ ॥ अक्ष्रजम्बीजपूरङ्ग 
पाठन्द्धतीकरेः।बहन्तीहेमसङ्काशामोहरक्ष्मीर्समीरिता॥९॥” 
इति ॥ ततः “ अभष्टासिद्विम्मेदेहिशरणागतपालिके । भक्त्या 
समप्पेयेतुभ्यमिदमावरणाञ्चेनम्‌ ” इतिमूळञ्चपठन्पुष्पचन्द्‌ 
मयुतशङ्ठोकेनदेव्यावामहस्तेसम्पयेत्‌ ॥ ततःयन्त्ाग्रेभेरवा 
न्पूजयेत्‌ ॥ तत्रप्रथमन्ध्यानङ्कय्योत्‌ ॥ तद्य॒था ` भीषणा 
स्यान्रिनयनमद्धेचन्द्रविभूषितम्‌ ॥ स्फटिकाभङ्कङ्कणादिभूषा 
शतसमायतम्‌ ॥ अष्टवर्षवयस्कञ्चकुन्तलोछसितम्भजे ॥ था 
रयन्तन्दण्डशूलेभेरव्यादिसमायुतम्‌ ' इतिध्यात्वापूजयेत्‌ ॥ 
पूजाक्रमस्तु ' ऐंद्वींं असिताङ्गभेरवश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः 
ऐहइरुरुभेरवश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ एंह्वीउंचण्डभेरव 
श्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । ऐद्वीक्रक्रोधभेरश्रीपादुकाम्पूज 
यामिनमः ॥ एंह्वीलंडन्मत्तभेखश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ 
ऐंहएकपाछिभेरश्रीपादुकाम्पूनयामिनमः ॥ ऐद्वीओभीषण 
भेरवश्रीपाइकाम्पूजयामिनमः ॥ ंहवअंसंहारभेरवश्रीपादुका 
म्पूजयामिनमः ॥ › इतिवामावत्तेनपूजयेत्‌ ॥ तत्रेवपूव्वोदितो 
वामावत्तेनाषटभेरवीप्रत्येकन्तत्तन्नामाक्षरेस्तास्ताःपूजयेत ॥त 
च्रासान्ध्यानन्तु “ भावयेचमहादेवीअन्द्रकोटियुतप्रभाम्‌ 
कस्न 
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(४८) शाक्तप्रमोदे- 


हिमकुन्देन्दुधवलाम्पञ्चवक्रान्त्रिलोचनाम्‌ ॥ अएदशमुजेय्यु | 
क्तांसव्वोनन्दकरोगताम्‌ ॥  प्रहसन्तीव्विशालाक्षीन्दवदवस्य | 
सम्मुखीम ' इतिध्यात्वापूजयेत्‌ । यथा ` श्रीभेरवीश्रीपादुका | 
म्पूजयामिनमः । महाभिरवीश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । सिह | 
भैरवीश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । धूम्रभेरवीश्रीपादुकाम्पूजया | 
मिनमः । भामभेरवीश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । उन्मत्तभेरवी | 
श्रीपाहुकाम्पूजयामिनमः । वशीकरणभेरवीश्रीपादुकाम्पूजया | 
मिनमः॥ मोहनभेरवीश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥_ ततः ` ॐ | 
अभीष्टसिद्वि्मेदे हिशरणागतपाछिके ।भत्तयासमप्पयेतुभ्यमिद्‌ | 
मावरणाचचेनम्‌ ' इतिमन्त्रेण देव्या वामहस्ते आवरणाचचनं | 
समप्पंयेत्‌ ततोयन्त्रबाहयइन्द्रादीन्पूजयेत्‌ ॥ तेषान्ध्यानय्थथा' इ | 
द्रं नीलवण्णेमेरावतवाहनम्बेत्रहस्तम्छुङुटधारिणंसह्लाक्षन्थ्या || 
येत्‌ ॥ वन्हिरक्तवण्णेशक्तिहस्तन्त्रिनेत्रम्मेषवाहनन्व्यायेत ॥ य | 

मम्महिषवाहनन्दड पाहाधरंश्यामन्ध्यायेत्‌ ॥ निक्रेतिश्यामवण्णे | 
ङृङ्गहस्तम्मृतपुरुषवाहनन्ध्यायेत्‌ ॥वरुणम्पाशहरतम्भकरवाह | 
नेशुद्वण्णेन्ध्यायेत्‌॥पायुमङुशहस्तम्मगवाइनन्नीलवण्णन्ध्याये | 
त्‌॥कुबेरङदाहस्तम्मत्येवाहनंश्यामवण्णेन्ध्यायेत्‌ ॥ इशानंशूल | 
हस्तव्वृंषभवाहनन्त्रिनेतड्वोरवण्णेन्व्यायेत ॥ हंसमाहूढंस्वण्णे | 
शचचतु्व्वक्न्दण्डत्रयाक्षसूअङ्गमण्डळुन्द्घतञ्जटाजूटधरस्त्रह्माण || ` 
न्व्यायेत॥ इयामङ्गरुडवाहनंशङ्कचक्रगदापञ्मधारिणञ्चतुहेरुतन्ना | 
नालड्रारसय्युक्तव्विंष्णुन्ध्यायेत, ॥ इतिध्यात्वा ' इन्द्रादयइहाग || 
च्छतइहतिष्ठत'इत्यावाह्म॥ एअवांदितोवामावत्तेनपूजयेद्यथा ' छं 
इनद्रश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः। रंवन्हिश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः। 
यंयमश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ क्ष॑निक्तिश्रीपाठुकाम्पूजया 
मिनमः। वंवरुणश्रीपादुकाम्पूजयामिनमःयंवायुश्रीपादुकाम्पूज | 
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20 हु * ' लनिह्भापाइकाम्पूजयामनमः। ततः 
३ विष्णुश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ 'अभीष्टसिद्धिम्मे देहि 
| शरणागत गारक ॥ भत्तयासमप्पमेतुभ्यमिदमावरणाङ्चनम्‌ 

इतमन्यणदव्याः वामहस्तेआवरणाथेनंसमप्पेयेत्‌ ॥ ततो 
| वामावत्तनतत्तत्स्थलेअ्नाणिपूजयेद्यथा “ ववत्रश्रीपादुकाम्पू 
| जयामिनमः॥ झशक्तिश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ दंदण्डश्री 
|| पादुकाम्पूजयामिनमः ॥ संसङ्गश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ 
पंपाशश्रीपाठुकाम्पूजयामिनमः ॥ अंअङुशश्रीपादुकाम्पूज 
यामिनसः ॥ गंगदाश्रीपाइुकाम्पूजयामिनमः ॥ शंशूठ 
| श्रीपादुकाम्पूजयामिनमः ॥ पंपद्मश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः॥ 
|| चंचक्रश्रीपादुकाम्पूजयामिनसः॥ ततः ' अभीष्टासिद्विम्मेदेहि 
| शरणागतपाछिके ॥ भत्तयासमप्पयेतुभ्यमिदमावरणाञ्चेनम्‌ ' 
|| इतिमन्तरेणदेव्यावाकरेआवरणा्चनंसमप्पंयेत्‌ ॥ ततःदेव्या 
|| बामोध्वेहर्ते खंखङ्गश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । तदधःमंसुण्ड 
|| श्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । दक्षोद्धे अंअभयश्रीपादुकाम्पूजया 
|| मिनमः। तदधःवंवरश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । “ ॐअभोष्ठसि 
| द्विम्मेदे हिशरणागतपालिके ॥ भत्तयासमप्पयेतुभ्यमिदमावरणा 
जनम” इतिमंत्रेणआवरणाच्चेनंदेव्यावामकरेसमप्पेयेत्‌ ॥ पुष्पा 
| जलित्रयन्देव्या = पादयोदेद्यात्‌ ॥ ततष्पडङ्गन्यासम्पू्वोक्ङ्क 
| य्योत्‌॥ तद्यथा कंहदयायनमः । की शिरसेस्वाहा । शिखाय 
वषट्‌ । केंकवचायहूम्‌ । कीनेत्रत्रयायवोष्‌। करःअस्रायफट्‌ । 
| एवन्र्यासब्बिधाय, गन्धपुष्पाक्षतेदेवीसम्पूज्य, मूलम्पठन्‌ श्री 
मदक्षिणकालीन्देवीन्तप्पेयामिनमः ' इतिमन्त्रेण मधुकप्पूर।मे 
शतेजलेड्रांदशधा तप्पेयेत्‌ ॥ ततोघण्टानादयंस्ततोजपङ्कु 
RN 1 मा अमल 


७ 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(«० ) शाक्तप्रमोदे- 
ययात्‌ । तत्र पूव्वोक्तक्रमेण प्राणायामंपडङ्गग्यासत्च विदध्यात्‌ 
तद्यथा कींबीजेन १६ पोडशधापूरक ६४ चतुष्प्टडुम्भक३२ || 
द्वानिशद्रेचकेश्रिवारम्पाणानायम्या ततोन्यासः कांडृदयायनमः | 
कींशिरसेस्वाहा शशिखायेवषट्‌ केंकवचायहूम्‌ कोनेत्रत्रयायवो | 
ष्र्‌ क्रःअस््रायफट ततः ॐ माठेमाठेमहामाठेसव्येतत्त्वस्वरू | 
पिणो । चतुव्वेग्गेस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मेसिद्धिदाभव ॥ उ*ह्वीमा | 
लायेनमः इत्यनेनमारान्दक्षिणकरेनिधायहत्प्रदेशेससानीय, म | 
घ्यभागेनगुटिकाम्प्रत्येकंतंस्पृशन्‌मेरमलइयवस्वशरोरेकामक || 
लाविभाव्य, शिरसिगुरुन्यात्वा, ढदिदेवीम्भावयजिद्वायाम्म | 
न्वन्दीपरूपिणांविभाव्यतत्प्रभापटलेजिहामपिदीपरूपांव्िभा 
व्य, मनसा, उपांशुना, वा करमालया, वण्णेमाठ्या, वा संस्कृत || 
महाशङ्घरुद्राक्षस्फटिकाद्यन्यतममाल्या, वा अशोत्तरसहत्रमधे | 
त्तरशतव्वॉदुतमविलम्बितम्प्रजप्य, माछा शिरसि “अंत्वम्माळे | 
| सव्वेभतानांसव्वेळोकप्रियामता ॥ शिवडुरुष्वमेभद्रेयशोवीय्येख् | 
सत्वेदा ॥ इतिपठब्निधाय “ हींसिदयेनम” इतिसम्पूज्य पुन'प्रा | 
णायामन्र्यासादिकञ्चविधाय, यथाक्रीबीजेन १६पूरक ६४ कुम्भ | 
क ३२२चकेखिवारम्प्राणानायम्य॥ततोन्यासकाँडदयायनमः | 
कीशिरसेस्वाहा । कू शिखायेवषट । क्रेकवचायहू । करोनेतत्रयाय 
वषर्‌, कःअख्रायफट) इतिन्यासादिकृत्वा, ततोदेवताम्पुष्पा 
क्षतादिभिःसम्पूज्य, पुष्पचन्दनाक्षतयुतशङ्घोदकेन “ अँशुह्या | 
तियुद्यगाल।लङ्गहाणास्मत्कृतञ्ञपम्‌ ॥ सिद्विर्भवतुमेदेवित्व 
|| त्मसादान्महेथार इतिमन्त्रेण देव्या वामकरे तेजोमयञ्जल 
|| च्यात्ला जप॑समप्पयेत्‌॥ ततो मालां शिरस उत्ताय्यं “3ॐत्वम्मा 
|| स्सव्वद्वाना सव्वासद्विप्रदा मता ॥ तेन सत्येन मे सिद्धिन्देहि 
| मातन्नंमोस्तुते ” इत्यमुम्मन्त्रम्पठन्सम्पृज्य , यत्नतो गोप 
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काठीतन्त्रम्‌ । (५१) 


येत्‌ ॥ ततोदेव्य पुष्पाञ्जल्यएकन्दत्वा स्तोत्रकवचादिकम्पठे 
त्‌ ॥ कराङ्गंशेतच्छानत्यत्थमषटोत्तरशतम्सूलञ्षपेत्‌॥ ततो वामे 
चतुरखम्मण्डळाव्वेधाय, किञ्चित्पातरेसंस्थाप्य, तस्मिन्मांसमा 
पान्नशाकाज्यपायपापूपकाद्यन्यतमयलिनिधाय ' फट्‌ 'इतिस 
| म्प्रोक््य "नमः इत्यभ्यज्ये “यस्‌? इतिवायुबीजेन द्वादशवा 
|| रजप्तेनसंशोष्य, वामहरुततले दक्षहरुतपृषठन्निवेश्य “रख! 
| इतिवन्हिवीजिनपोडशवारजतेन घेलुस॒ुद्याउम्रतीकृत्य “हम्‌ 
|| इत्यवणुण्ठ्ययोनिधेचुघुद्रेदश्शीयित्वा, तत्त्वसुद्राच प्रदर 

| ¦ अंक्रीश्रीदक्षिणकाठिकाये स्वाहा एषबलिल्ञेमः' इत्यृत्सृज्यने 
|| ऋत्यान्दिशिधारयेत्‌ ॥ एषनित्यबलिदानमन्त्रः ॥ रात्रोकाम्य 
बलिदेयः ॥ तत्रपन्त्रस्तु “ ऊँपदे पद्मे महापद्मे पद्मावति म 
|| हायक्षाथिपतये मथोपनीतमिमं बलि गहगहगुह्मापयणह्मा 
| पय सम सम्पेशान्तिङ्करुकुर परविद्या्चाकृ्याङृष्य छि 
|| न्धि हांहुस्वाहा” इतिमन्त्रेणचतुष्पथादिस्थाने पूव्वाक्तशोधन 
|| घाय ततमुद्राम्रदइइये मांसाद्न्यतमबठिन्दद्यात ॥ अ 
|| धिकभत्तयुत्तरशक्तिकालादिछाभेचतुर्थ्यन्तेः प्रत्यकस्सहसखना 
| मरुतोज्ान्तग्गेतनामभिः पुष्पादिनाकाछीम्पूजयेत्‌ ॥ तद्यया॥ 
|| आंक्रींकाल्ये नमः १ कैँकराल्ये नमः २ कल्याण्य नमः रेक 


| मलायै नमः७ कठाये नमः ५ कलावत्ये नमः ६ कठाठ्याये 
|| नमः ४ कलापूज्याये नमः ८ कळात्मिकाये नमः ९ कठाळ्शा 
|| चे नमः १० कलापुष्ठाये नमः 1१ कलामस्ताय नभः१२कला 
|| कराये नमः १३ कलाकोटिसमाभासाये नमः १४ कळाकोटिप्र 
| पृजिताये नमः 1७ कलाकम्मेकठाधाराय नमः १६ कडा! 
| राये नमः १७ कलागमाये नमः १८ कलधाराये नमः १९क 
मठिन्ये नमः २० ककाराये नमः २१ करुणाये नरक 
| उ 
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१२७० ES ही 
नमः २३ ककारवण्णंसर्माङ्गथे नमः२४ कलाकोटिप्रभूषि 
ताये नमः २५ ककारको टिगुणिताय नमः २६ ककारकाट्थू 
षणाये नमः २७ ककारवर्ण्णहदयाये नमः २८ ककारमजुमाण्ड 
ताये नमः २९ ककारवण्णेनिलयाये नमः ३० काकशब्दपरा 
यणाये नमः ३१ ककारवण्णेणुकुटायेनमः ३२ ककारवण्णेभू | 
षणाये नमः ३३ ककाखण्णेरूपाथेनमः ३४ काकशब्दपरायणा 
थेनमः ३५ ककवीरार्फारुरताये नमः ३६ कमछाकरपूजितायै | 
नमः ३७ कमलाकरनाथाये नमः ३८ कमठाकररूपधृषे नमः | 
३९ कमलाकरसेद्विस्थाये नमः ४० कमलाकरपारदाये नमः | 
४१ कमठाकरमध्यस्थायं नमः ४२ कमढाकरताषिताय नसः | 
४३ कथङ्कारपरालापाये नमः ४४ कथङ्कारपणायणाये नमः | 
४५ कथङ्कारपदान्तस्थायै नमः ४६ कथङ्गारपदार्थश्ुवे नभ 
४७ कमठाक्ष्ये नमः ४८ कमलजाये नमः ४९ कमलाक्षप्रपूजि | 
ताये नमः ५० कमलाक्षवरोद्युकाये नमः ५१ ककाराये नम 
५२ कबूराक्षराये नमः ५३ करताशये नमः ५४ करच्छिन्नाथे 
नमः ५९ करश्यामाये नमः ५६ कराण्णेवाये नमः «७ करप 
ज्याये नमः ५८ कररताये नमः ५९ करदाये नमः ६० करपू 
जिताये नमः ६१ करतोयाये नमः ६२ करामपाये नमः ६३ 
कम्मेनाशाये नमः ६४ कराप्रेयाये नमः ६५ करप्राणाये नम 
६६ करकजाय नमः ६७ करकाये नमः ६८ करकान्तराये 
नमः ६९ करकाचछरूपाये नमः ७० करकाचलशोभिन्ये नम 
७१ करकाचलपुन्ये नमः ७२ करकाचछतोषिताये नमः ७३ 
करकाचलगेहस्थाये नमः ७४ करकाचछरक्षिण्ये नमः ७८ 
करकाचलसम्मान्याय नमः ७६ करकाचळकारिण्ये नमः ७७ 
करकाचठवषांब्याये नमः ७८ करकाचळरञ्जिताये नमः ७९ | 
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: नमः ८० करकाचलपालिन्यै नमः ८१ 
|| करकाचलभोज्याये नमः८२करकाचछखूपिण्ये नमः ८३कराम 
|| रकसंस्थाये नमः८४ करामरकसिद्विदाये नमः ८५ करामठक 
| सम्पूज्याये नमः ८६ करामळकतारिण्ये नमः ८७ करामक 
|| काल्ये नमः ८८ करामलकशोचिम्ये नमः ८९ करामलकमात्रे 
|| नः ९० करामलकसेविन्ये नमः ९१ करामठकवद्धवेयाये 
|| नमः ९२ करामरकदायिच्ये नमः ९३ कजनेत्राये नमः ९४ क 
|| मत्ये नमः ९ कञ्जस्थाये नमः ९६ कञ्जयारिण्ये नमः ९७ 
|| कञ्जमाठाप्रियकय्यै नमः ५८ कञ्जरूपाये नमः ९९ कञ्जजाये 
|| नमः १०० कञ्जजात्ये नमः १०१ कञ्षगत्ये नमः १०२ कञ्च 
| होमपरायणाये नमः १०३ कञ्चमण्डलमष्यस्थाये नमः १०४ 
|| कञ्जाभरणभूषितायै नमः १०५ कञ्जसम्माननिरताय नमः 


च्छ (oS 


|| १०६ कञ्ोत्पत्तिपरायणाय नमः १०७ कञ्जरशिसमाकाराये 
|| नमः १०८ कृञ्जारण्यनिवासिन्ये नमः१ ° रकरञ्षवृक्षम'्यस्थाये 


नमः ११०करञ्जवक्षवासिन्येनसः१११ न 
११२ करञ्जारण्यवासिन्ये नमः ११३ करजमाठाभरणाय नमः 
|| ११४ करवालपरायणाये नमः ११५ करालप्रडशात्सन नमः 
|| ११६ करवालप्रियागत्ये नमः 1१७ करवालप्रियाकन्थाये नमः 
| ११८ करवालविहारिण्ये नमः 39९ करवाठमय्य नमः १२० 
| कम्माये नमः 1२१ कर्वालप्ियङ्कय्यं नमः १२२ कदर 
माळाभरणाये नमः १२३ कबन्थराशिमध्यगाय नप १२४ 
| कबन्धकूटसंस्थानायेनमः।२५ कबन्थानन्तभूषणायनमः १२६ 
|| कबन्धनादसन्तुष्टायेनमः १२७ कवन्धासनधारिण्ये नमः १२८ 
| कनन्यगृहमध्यस्थाये नमः १२९ कबन्थवनवासन्ये नम 
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| |३३०सत्पकाचिये तमा -- ३० कबन्धकाञ्ये नमः 1३१ कृरण्ये नमः १३२ कबन्ध 


५3) | साकी री 


राशिभूषणाये नमः १३३ कबन्थमाठाजयदाये नमः १३ 
कबन्थदेहवासिन्येनमः १३५ कबन्यासनमान्यायेनमः १३६ 
कपालमाल्यधारिण्ये नमः १३७ कपालमालामध्यस्थाये | 
नमः १३८ कपाठव्रततोषितायेनमः १३९ कपालदी | 
पसन्तुष्टायेनमः १४० कपालदीपरूपिण्ये नमः १४१ कपा || 
छदीपवरदायेनमः १४२ कपाठकजलस्थितायेनमः १४३ क || 
पालमालाजयदायेनमः १४४ कपारजरुतो पिण्येनमः १४५ क || 
पाठसिद्विसंडष्टायेनमः १४६ कपालभोजनोद्यतायेनमः १४७ || 
कपाठब्रतसंस्थानायेनमः १४८ कपालकमलाल्यायेनमः।४९ | 
कवित्वाभृतसारायेनमः १५° कित्वासृतसागरायेनमः १५१ || 
कित्वसिदविसंहृष्टायेनमः १९२ कवित्वादानकारिण्यैनमः१९३ || 
किपूज्यायेनमः १५४ कविगत्येनमः १५५ कविरूपायेनमः | 
१८६ काविप्रियायेनमः १५७ कित्रह्मानन्द्ूपायेनमः १५८ | 
कवित्वत्रततोषितायेनमः १५९ कित्वब्रतसंस्थानायेनमः१६ ° | 
कविवाण्छापरपूरिण्येनमः १६१ काविकण्डास्थतायेनमः १६२ | 
कहनकिकंकंकविपूतेदायेनमः १६३ कजलायेनमः १६४कजल 
दानमानसायनमः १६५ कजलाप्रेयायेनमः १६६ कपालकज | 
लसमायनमः १६७ कजलेशप्रपूजितायेनमः १६८ कजला 
ण्णेवमध्यस्थायेनमः १६९ कजलानन्दरूपेण्येनमः १७० क | 
जढाप्रयसन्तुष्टायेनमः १७१ कनठप्रियतो षिण्येनमः १७२ क 
पाढमाठाभरणायनमः १७३ कपालकरभूषणायेनमः १७४ क | 
पाळकरभ्रषाट्याथनमः १७५ कपारुचक्रमण्डितायेनमः १७६ 
|| कपालकोटिनिल्यायेनमः १७७ कपालदुग्गेकारिण्येनमः १७८ | 
|| कपाठगिरिसंस्थानायेनमः १७९ कपारुचक्रवा सिन्येनमः १८० | 
|| कपाठपात्रसन्तुष्टायेनमः १८१ कपाराग्ध्येपरायणायेनमः१ ८२ [त १८१ कपालाग्व्यपरायणायेनयः१८२ | | 
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कपालाग्ष्येम्रियप्राणायेनमः १८३ कपालारध्येवरपदायेनमः 
३८४ कपालचक्ररूपायनमः १८५ कपालरूपमात्रगायेनमः 
१८६ कदल्यनमः १८७ कदलीरूपायेनमः १८८ कदलीवन 
वासन्यनसः १८९ कदलीपुष्पसम्प्रीतायेनमः १९० कदली 
फलमानसार्यनमः १९१ कद्लीहोमसन्तुष्टायेनमः १९२ कद्‌ 
ठीदशेनोद्यतायेनमः १९३ कदलीगभेमध्यस्थायेनमः १९४ 
कद्लीवनशुन्दय्येनमः १९५ कदम्बपुष्पनिलयायेनमः १९६ 
कदम्बवनमध्यगायेनसः १९७ कदम्बझुसुमामोदायेनमः १९८ 
कद्म्बवनतोषिण्येनमः १९९ कदम्बपुष्पसम्पूज्यायेनमः २०० 
कद्म्बपुष्पहोमदायेनमः २०१ कदम्वपुष्पमध्यस्थायेनमः 
२०२ कदम्बफलभोजिन्येनमः २०३ कदम्बकाननान्तस्था 
येनमः २०४ कदम्बाचलवासिन्येनमः २०५ कक्षपायेनमः 
२०६ कक्षपाराव्यायेनमः २०७कक्षपासनसंस्थितायेनमः२०८ 
कण्णेपूरायेनमः २०९ कण्णेनासायेनमः २१० कण्णोब्यायेनमः 
२११ कारभेरव्येनमः २१२ कलम्रीतायेनमः २१३ कलहदा 
येनमः २१४ कलहायेनमः २१५ कहातुरायेनमः २१६ क 
ण्णेयक्ष्येनमः २१७ कथिम्येनमः २१८ कण्णेसुन्दर्थनमः २१९ 
कण्ण पिज्ञाचिन्येनमः २२० कण्णेमञ्जय्यैनपः २२१ कपिकक्ष 
दायेनमः २२२ कविकक्षविरूपाठ्यायेनमः २२३ कावकक्ष 
स्वरूपिण्यैनमः २२४ कस्तूरीमगसंस्थानायनमः २२५ कस्तू 
रोमृगरूपिण्येनमः २२६ कस्तूरोमगसन्ताषाय नमः २२७ 
कस्तूरीमृगमध्यगाये नमः २२८ कस्तूरीरसनीलाङ्गचे 
२२९ कस्तूरीगन्धतोषिताये नमः २३० कस्तूरीप्रजकम्र 
णायेनमः २३१ कस्तूरीपूजकमियाये नमः २३२ करतुर 


मसन्तुष्टायेनमः २३३ कस्तूरीप्राणधारिण्येनमः २३४ करतू 
पकट. == मनन २ 
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ह २३५ कर्तूरीगन्धरूपिण्येनमः २३६ 
करुतुरीमाठिकारूपायेनमः २३७ कर्तूरीभोजनप्रियायेनमः 
२३८ कस्तूरीतिलकानन्दायेनमः २३९ कस्तूरीतिलकग्रिया 
येनमः २४० कस्तूरीहोमसन्तुष्टायेनसः २४१ कस्तूरीतप्पणो 
द्यतायेनमः २४२ कस्तूरीमाजनोद्युक्तापेनपः २४३ कस्तूरी | 
चक्रपूजितायेनमः २४४ कस्तूरीपुष्पसम्पूज्यायेनमः २४५ क्‌ || 
स्तूरीचव्वंणोद्य॒तायेनमः २४६ कस्तूरीग्न्भमध्यर्थायेनमः || 
२४७ कस्तूरीवस्नधारिण्येनमः २४८ कस्तूरिकामोदरताथे | 
नमः २४९ कर्तूरीवनवासिन्येनमः २५० कस्तूरीवनसंरक्षाये | 
नमः २५१ कस्तूरीप्रेमधारिण्येनमः २५२ कस्तूरीशक्तिनि | 
लयायेनमः २५३ कस्तूरीशक्तिकुण्डगायेनमः २५४ कस्तूरी | 
कुण्डसंस्नातायेनमः २५५ कस्तूरीकुण्डमलनायेनमः २५६ 
कस्तूरीजीवसन्तुष्टायेनमः २५७ कस्तूरीजीवधारिण्ये नमः || 
२५८ कस्तूरीपरमामोदाये नमः २५९ कस्तूरीजीवनक्षमा | 
येनमः २६० कस्तूरीजातिभावस्थायैनमः २६१ कस्तूरी || 
गन्धचुम्बनायनमः २६२ कस्तूरोगन्धसंशोभाविराजितकपा || 
ठभुवेनमः २६३ कर्तूरीमदनाम्तस्थायेनमः २६४ कस्तूरी | 
मदहष्षदायनमः २६५ कस्तूय्येनमः २६६ कवितानाढ्या | 
थनमः २६७ कस्तूरीग्रहमध्यगायेनमः २६८ कस्तूरीस्पशे | 
कप्राणायनमः २६९ कस्तूरीनिम्दकान्तकायेनम्रः २७० क | 
स्तूय्योमोदरसिकायेनमः २७१ कस्तूरीक्रीडनोद्यतायेनमः | 
२७२ कस्तूरीदाननिरतायेनमः २७३ कस्तूरीवरदायिन्येनप्ः | 
२७४ कर्तूरीस्थापनाशक्तायेनमः२७५ कस्तूरीस्थानरञ्जिन्यै | 
|| नमः२७६ कस्तूरीकुशलप्राणायेनमः २७७ कस्तूरीस्तुतिव 
_ || दितायेनमः २७८ कस्वूरीवन्दकाराध्यायेनमः २७९ कस्तूरी 
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स्थानवासन्यनमः २८० कहरूपायेनमः २८१ कहाठ्यायेनम 
२८२ कहानन्दायेनमः २८३ कहात्मभुवेनमः २८४ कहपूज्या 
यनमः २८५ कंहत्याख्यायेनमः २८६ कहहेषायेनमः २८७ 
कह्यात्मकायनमः २८८ कहमाठायेनमः २८९ कण्ठभूषायेन 
मः २९० कहमन्त्रजपोद्यतायेनमः २९१ कहनामस्मृतिपराये 
नमः २९२ कहनामपरायणायेनमः २९३ कहपरायणरतायेन 
मः २९४ कहदेव्येनमः २९५ कहेश्वर्य्येनमः २९६ कहहेत्वैन 
मः २९७ कृहानन्दायेनमः २९८ कहनादपरायणायेनमः २९९ 
कृहमात्रेनमः ३०० कहान्तस्थायेनसः ३०१ कहमन्त्राये नम 
३०२ कहेश्वरायेनमः ३०३ कहगेयायेनमः ३०४ कहाराध्या 
येनमः ३०५ कहध्यानपरायणायेनमः ३०६ कहतन्त्रायेनमः 
-॥ ३०७ कहकहायेनमः ३०८ कहचय्योपरायणाये नमः ३०९ 
कहाचाराये नमः ३१० कहगत्येनमः३११ कहताण्डवका रिण्ये 
नमः ३१२ कहारण्यायेनमः ३१३ कहगत्यनमः ३१४ कहश 
क्तिपरायणायेनमः ३१५ कहराज्यरतायेनमः ३१६ कम्मसा 
क्षिण्येनमः ३१७ कम्मेसुन्दय्येनमः ३१८ कम्मवेद्यायेनम 
३१९ कम्मंगत्येनमः ३२० कम्मेतन्वपरायणाये नमः ३२१ 
कम्मेगात्राये नमः ३२२ कम्मेगात्रायनमः ३२३ कम्मपम्मप 
शायणायेनमः ३२४ कम्मरेखानाशक्येनमः ३२५ कम्मरखा 
विनोदिन्येनमः ३२६ कम्मेरेखामोहकर््थ नमः ३२७ | 
तिपरायणायेनमः३२८कम्मविद्यायनमः ३९५ कम्मसारायनम 
३३० कम्मोधारायेनमः ३३१ कम्मथुवनसः ३३९ कम्मका 
य्यैनमः ३३३ कम्महाय्यनपः ३३४ कम्भकातुकठुन्दुय्यनप 
३३५ कम्मेकाल्येनमः ३३६ कम्मेतारायनमः ३२० का 
छिद्रायेनमः ३३८ कम्मेदायेनमः ३३९ कम्मेचाण्डाठन्यन 
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मः ३४० कम्भेवेदमात्रे नमः ३४१ कम्मेभुवे नमः ३४२ कम्मं 
काण्डरतानन्ताये नमः ३४३ कम्मकाण्डानुमानेताये नम 
३४४ कम्मकाण्डपरीणाहाथे नमः३४< कमठये नमः ३४६ क 
मठाकृत्ये नमः ३४७ कामठाराध्यड्दयायनमः ३४८ कमठाये 
नमः ३४९ कण्ठसुन्द्य्ये नमः ३५० कमठासनसंसंव्यायेनम 
३५१ कमठयेनमः ३५२ कम्मेतत्परायेनमः ३५३ करुणाकर 
कान्तायेनमः ३९४ करुणाकरवन्दितायेनपः ३९९ कठोरायेन 
मः ३५६ करमालायेनमः ३५७ कठोरकुचधारिण्येनमः ३५८ 
कपदिन्येनमः ३९९ कपटिन्येनमः ३६० काठिन्येनमः ३६१ 
कडुभूषणायेनमः ३६२ करभोवेनमः ३६३ काठेनदायेनम 
३६४ करभायेनमः ३६७ करभालयायेनमः ३६६ कलभाषा 
मय्येनमः ३६७ कल्पायेनमः ३६८ कल्पनायेनमः ३६९ 
कल्पदायिन्येनमः ३७० कमळस्थायेनमः ३७१ कलामा 
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३७४ कङुझिन्येनमः ३७५ कष्टवत्येनमः ३०६ कर 
णीयकथाच्चितायेनमः ३७७ कचा्चितायेनमः ३७८ कच 
तन्वेनमः ३७९ कचसुन्द्रधारिण्येनमः ३८० कठोरकुचसँछग़ना 
थेनमः ३८१ कटिप्रू्रविराजितायेनमः ३८२ कर्णभक्षप्रियाये 
नमः ३८३ कन्दायेनमः ३८४ कथायेनमः ३८८ कन्दवत्ये 
नमः ३८६ कल्येनमः ३८७ कलिध्येनमः ३८८ कलिदूत्येन 
मः ३८९ कपिनायकपूजितायेनमः ३९० कणकक्षानियन्त्ये 
नमः ३९१ काथित्कविवराचितायेनमः ३९२ कर्व्येनमः ३९३ 
कतेकामृषायेनमः ३९४ करिण्येनमः ३९५ ककेशाउुपायेनमः 
|| ३९६ कणेइ्येनमः ३९७ कर्णपायेनमः ३९८ कळवाचायेनमः 
ह | २९९ कलानिध्येनमः ४०० कलनायेनमः ४०१ कलनाधा 
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थेनमः ४४१ कहोलवाक्यकारिण्येनमः ४४२ कतृरूपायेनमः 
४४३ कदेमय्यैनम:४४४कतेमात्रेनम:४४५ कृत्तैय्येनमः ४४६ 
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कथाणेवकरर्येनमः ७५४ कय्येनमः ३५९ 
t ४७६ करिगत्येनमः ४५७ करिध्वजपशयणार्थनमः ४९८ क 


' | रिनार्थाप्रियायैनमः ४५९ कण्डायेनमः ४६० कथानकप्रतोषि | 
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नमः २१० कपहिजपमाठाठ्यायेनमः «११ करवीरप्रसूनदा 
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कपिठायेनमः ५२४ कलकण्ठयेनमः ५२५ कविकल्परतायेन 
58 कल्पठतायेनमः ९२७ कल्पमात्रेनमः२२८ कल्प 
कोय्येनसः «२९ कल्पयुवेनमः «३० कप्पूरामोदरुचिरायैनमः 
५३१ कप्पूरामोदधारिण्येनमः «३२ कृप्पूरमालाभरणायैन 
मः ५३३ कंप्पूरवासपूर्तिदायैनमः ५३४ कप्पूरमाठाजयदाये 
नमः «३५ कप्पूराणेव मध्यगायेनमः ५३६ कप्पूरतप्पेणरतायै 
नमः «३७ कटकाम्बरधारिण्येनमः ५३८ कृपटेशवरसम्पूज्या 
येनमः «३९ कपटेश्यररूपिण्येनमः ५४० कट्रेनमः ५४१ क 
पिध्वजाराध्यायैनमः ५४२ कलापपुष्परूपिण्येनमः ५४३ क 
ठापपुष्परुचिरायेनमः ५४४ कलापपुष्पपूजितायेनमः ५४५ 
क्रकचायेनमः५४६क्रकचाराष्यायेनमः ५४७ कथम्दमायेनमः 
«४८ कश्डतायेनमः ५४९ कथङ्कारविनिम्घुक्तायेनमः ५५० 
काल्यनमः ५५१ काळकियायेनमः ५५२ ऋत्वेनमः ९५३ का 
मिन्येनमः ५५४ कामिनीपज्यायेनमः ५९५ कामिनीपुष्पधा 
रिण्यैनमः ५८६ कामिनी पुष्पनिठयायेनमः ५५७ कामिनीषु 
ष्पपूर्णिमायेनमः ५९८ कामिनीपुष्पपूजाहीयेनमः ५५९ का 
मिनीपुष्पभूषणांयैनमः ५६० कामिनीपुष्पातेळकायनमः५६१ 
कामिनीकुण्डचुम्बनायेनमः ९६२ कामिनीयोगसन्तुष्टायेनमः 
५६४३ कामिनीयोगभोगदायेनमः ५९४ कामिनीङुण्डसम्ममा 
श्नमः ५६८ कामिनीकुण्डमध्यगायेनमः ५६६ कामिनीमान 
साराव्यायेनमः ५६७ कामिनीमानतोषितायेनमः ५६८ कान 
नीमःनसञ्चाशयेनमः ५६९ कालिकायेनमः ५७० काठकाल 
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कायेनमः ५७१ कामायेनमः ५७२ कामदेव्येनमः «७३ का | 
मऱ्येनमः «७४ कामसम्भवायेनमः ५७८ कामभावायनमः 
५७६ कामरतायेनमः «७७ कामात्तायेनमः ५७८ काममज | 
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कालिकायेनमः ५८४ कमलाञ्चितायेनमः ५८५ कादिकाये | 
नमः ५८६ कमलांयेनमः ५८७ काल्येनमः ५८८ कालानल | 
समप्रभायेनमः ५८९ कह्पान्तदहनायेनमः «९० कान्ताये | 
नमः ५९१ कान्तारप्रियवासिन्यैनमः ९९२ काङपूज्यायेनम्‌ः | 
५९३ काळरतायेनमः ९९४ कालपात्रेनमः ५९५ काठिन्ये 
नमः ५९६ काळवीरायेनमः «९७ काळवोरायेनमः ५९८ का | 
ठसिद्वायेनमः ५९९ कालदायेनमः ६०० कालाञ्जनसमाका 
रायेनमः ६०१ काठञ्जरनिवासिन्येनमः ६०२ कालऋद्धये 
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कादिविद्यायेनमः ६०६ कादिमात्रेनमः ६०७ कादिर्थायेनमः 
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नमः ६१६ कामगत्येनमः ६१७ काम्यसिद्विदाः्येनमः ६१८ | 
कामभुवेनमः ६१९कामास्यायेनमः६२०काकरूपायेनमः६२१ | 
कामचापविमोचिन्येनमः ६२२ काकदेवकलारामायेनमः ६२३ | 
कामदेवकलाल्यायेनमः६२४कामराः्येनमः ६२५ कामदात्र्यैन | 
मः ६२६ कान्ताराचठवासिन्येनमः६२७ कालरूपायेनमः६२८ | 
काळगत्येनमः९२९काकयोगपरायणायेनमः ६३० कामसम्म | 
नरतायेनमः६३१ कामगेहविनाझिन्येनमः ६३२ कारभेरवभा 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


काठीतन्त्रम्‌। टता का ली 


य्योर्यनमः ६३३ कारुभेरवकामिन्येनमः ६३४ काठभेरवयोग 
स्थायेनमः ६३५ कालभेरवभोगदायेनमः ६३६ कामधेस्वेनम 
६३७ कामदाग्त्र्यनमः६३८काममात्रेनमः ६३९कान्तिदायेनम 
६४० कायुकायनमः ६४१ कामुकाराध्यायेनमः ६४२ कामु 
कानन्दवाळन्यनमः ६४३ कात्तवीय्यायनमः ६४४ कात्तिके 
यार्यनमः ६४५ कात्तिकेयप्रपूजितायनमः ६४६ काय्योयेनम 
६४७ कारणदायेनमः ६४८ काय्यकारिण्येनमः ६४९ कार 

न्तरायनमः ६७० कान्तगम्यायेनमः ६५१ कान्तिमय्ये 
नमः ६९२ कात्यायंनमः ६५३ कात्यायन्येनमः ६५४ काये 
नेमः ६५५ कामसारायेनमः ६५६ काइमीरायेनमः ६५७ का 
इमीराचारतत्परायेनमः ६५८ कामरूपाचाररतायेनमः ६५९ 
कामरूप प्रियव्बँदायेनमः ६६० कामरूपाचारनिद्वयेनमः ६६१ 
कामरूपमनोमय्येनमः ६६२ कात्तिक्येनमः ६६३ कात्तिकारा 
ध्यायैनमः ६६४ काञ्चनारप्रसूनध्षुवेनमः ६६५ काञ्चनारप्रस्‌ 
नाभायेनमः ६६६ काञ्चनारप्रपूजितायेनमः ६६७ काञ्चरूपा 
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नमः ६७७ कामपूज्यायेनमः ६७८ कामदायेनमः ६७९ का 
मदेहायेनमः ६८० कामगेहायेनमः ६८१ कामबीजपरायणा 
थेनमः ६८२ कामध्वजसमारूठायेनमः ६८३ कामध्वनसमा 
स्थितायेनमः ६८४ काइयप्येनमः ६८५ काइयपाराध्यायेन 
मः ६८६ काइ्यपानन्ददायेन्येनमः ६८७ 
शायेनमः ६८८ काछिन्दीनरपूनितायेनमः ६८९ कादेवपू 
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र ६९० कादेवपरमा्थंदायेनमः ६९१ काम्मं | 
६९२ काम्मंणाकारायेनमः ६९३ कामकाम्पणका 
रिण्येनमः ६९४ काम्मेणत्रोटनकय्यनमः ६९५ काकिन्य 
नमः ६९६ कारणाहयायेनमः ६९७ काव्याशृताथनमः | 
६९८ काठिङ्गायेनमः ६९९ कालिद्वमदेनोद्यतायनमः ७०० | 
काठागुरुविभूपाढ्यायेनमः ७०१ कालाणुरुवि्वतिदार्थनमः | 
७०२ काठाशुरुसुगन्धायेनमः ७०३ कालाणुरुप्रतप्पणा | 
नमः ७०४ कावेरीनीरसम्म्रीतायेनमः ७०५ कावेश | 
तीरवासिन्येनमः ७०६ काळचत्रश्रमाकारायेनमः ७०७ काल | 
चक्रनिवासिन्येनमः “9०८ काननायेनम्‌ः ७०९ काननाधा | 
रायैनमः ७१० कार्व्येनमः ७११ कारुणिकामय्येनमः ७३२ | 
काम्पील्यवासिन्येनमः ७१३ काष्ठायेनमः ७१४ कामपत्न्यन | 
मः ७१८ कामभुवेनमः ७१६. कादम्मरीपानरतांयेनमः ७१७ | 
कादम्बस्येनमः ७१८ कछायेनसः ७१९ कामवन्द्याय॑नमः | 
७२० कामेञ्येनमः ७२१ कामराजप्रपूजितायेनसः ७२२ का | 
मराजेइवरीविद्यायेनमः ७२३ कामकोतुकसुन्दय्यनमः ७२४ | 
काम्बोजयायेनमः ७२७ काञ्छिनदायेनमः ७२६ काश्यायन | 
मः ७२७ काञ्चनकारिण्येनमः ७२८ काञ्रनाद्रिसमाकारायन | 
मः ७२९ काञ्चनाद्रिप्रदानदायेनमः ७३० कामकोत्येनमः | 
७३१ कामकेइयेनमः ७३२ कारिकायेनमः ७३३ कान्तराश् | 
यायेनमः ७३४ कामभेबेनमः ७३५ कामात्तिनाशिनथनमः | ` ` 
७३६ कामभूमिकायेनमः ७३७ काङनिणाशिन्थेनमः ७३८ | 
कामवानितायेनमः ७३९ कामरूापिण्येनमः ७४० कामसन्द | 
प्येनमः ७४१ काव्यदायेनमः ७४२ कालसुन्दर्य्येनमः ७४३ | 
|| कामेइ्येनमः ७४४ कारणवरायेनमः ७४५ कामेशीपूजनोथ | 
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च ७४६ काञ्चीवूपरभूषाव्यायेनमः ७४७ कुडुमाभर 
णास्वितायेनमः ७४८ कालचक्रायेनमः ७४९ काठगत्येनम 
७७० काळचक्रमनोभवायनमः ७५१ कुन्द्मध्यायेनमः ७५२कु 
न्द्पुष्पार्थनमः ७५३ ङुन्द्पुष्पाप्रेयायेनमः ७५४ कुजायेनम 
७५५ कुजमात्रनमः ७५६ कुजाराध्यायेनमः ७५७ कुठारवर 
थारण्यनमः ७५८ कुजरस्थायेनमः ७५९ कुशरतायेनमः ७६० 
कु,शशयावलीचनायनमः ७६१ कुनत्थनसः ७६२ कुरय्यनम 
७६३ झुद्धायेनमः ७६४ कुरङ्गयैनमः ७६५ कुटजाश्रयायेनम 
७६६ कुम्भीनसविभ्रषायेनमः ७६७ कुम्भीनसवधोद्यतायेन 
मः ७६८ कुम्भकणेमनोछ्ासायेनमः ७६९ कुळचूडामण्येनमः 
७७०कुलायेनमः७७१ कुलालगृहकन्यायेनमः ७०२कुलच्ूडाम 
णिप्रियायेनमः ७०३ कुलपूज्यायनमः ७७४ कुलाराध्यायेनम 
७७८ कुलपूजापरायणायेनमः ७७६ कुलभूषायेनमः ७७७ कु 
क्येनमः ७७८ कुररीगणसेवितायेनमः ७७९ कुळपुष्पायनम 
७८० कुठरतायेनमः ७८१ कुळपुष्पपरायणायेनमः ७८२ ङु 
लवञ्जायेनमः ७८३ झुलाराध्यायेनमः ७८४ कुलकुण्डसमग्र 
भायेनमः ७८५ कुलकुण्डसमाल्लासायनमः ७८६ झण्डडुष्पप 
रायणायेनमः ७८७ कुण्डपुष्पप्रसन्नार्यार्यनमः ७८८ कुण्ड 
गोठोद्रवात्मिकायेनमः ७८९ कुण्डगोठोद्भवावारायनमः ७९० 
कुण्डगोठमय्येनभः ७९१ कुहूनमः ७९५ कुण्डगालप्रियप्राणा 
येनमः ७९३ कुण्डगोलप्रपूनितायेनमः ७९४ कुण्डगाठमना 
छासायेनमः ७९५ कुण्डगोलबलप्रदायेनमः७९६ कुण्डदेवरता 
येनमः ७९७ कुद्धायेनमः ७९८ कुळसिद्विकरीपरायेनम:०९९ 
कुलकुण्डसमाकारायेनमः ८०° कुलकुण्डसमानभुवनमः ८° ३ 
कुण्डसिद्वयेनमः ८०२ कुण्डक्रद्वबेनमः ८० ३कुमारीपूजनोद् 
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(६६) शाक्तप्रमोदे- 


र ८०४ कुमारीपूजकप्राणायेनमः ८०५ कुमारीपूजका 
लयायेनमः ८०६ कुमारय्येनमः ८०७ कामसन्तुष्टायेनमः ८०८ | 
कुमारीपूजनोत्सुकायेनमः ८०९ कुमारात्रतसन्तुटायनमः८१० | 
कुमारीरूपधारिण्येनमः ८११ कुमारीभोजनप्रीतायेनमः ८१२ | 
कुमाय्यनमः ८१३ कुमारदायनसः ८१४ कुमारसाजनमः८१९ | 
कुलदायेनमः ८१६ कुलयोन्येनमः ८१७ कुलेश्वय्यनमः | 
८१८ कुललिज्ञायेनमः ८१९ कुलानन्दायनमः ८२० कुलर | 
म्यायेनसः ८२१ कुतक्केृषेनमः ८२२ कुन्त्येनमः ८२३ कु | 
रकान्तायेनमः ८२४ कुलमाग्गपरायणायनमः ८२५ कुछायेन | 
मः ८२६ कुरुकुल्लायैनमः ८२७ कुइकायेनमः ८२८ कुलकाम | 
दायेनमः ८२९ कुलिशाङ्गयेनमः ८३० कुरिकायेनमः ८३१ कु | 
रिकानन्द्वद्धन्येनमः ८३२ कुलीनायेनमः ८३३ कुञ्जरगत्येन | 
मः ८३९ कुञरेश्वरगामिन्येनमः ८३०कु्पाल्येनमः ८३६ | 
कुवत्येनमः ८३७ कुरदीपिकायेनमः ८३८ कुलयोगीशवर्य्यें | 
नमः ८३९ कुण्डायेनमः ८४० कुङ्कमारुणविग्रहाये नमः | 
८४१ ङुङ्कमानन्दसन्तोषायेनमः ८४२ कुङ्कमाण्णबवा सिन्येन 
मः ८४३ ङुसुमायेनमः८४४ कुसुमप्रीतायेनमः ८४५ कुठभुवे 
नमः ८४६ कुलसुन्दय्यैनमः ८४७ कुमुद्वत्येनपः ८४८कश्चादे 
न्येनमः ८४९ कुशछायेनमः ८५० कुलटालयायेनमः ८५१ कु 
ठटाळ्यमध्यर्थायेनमः ८९२ कुलटासङ्गतोषितायेनमः ८५३ 
कुळटाभुवनोघुक्तायेनमः ८५४ कुशावत्तायेनमः८९८ कुळाण्णे 
वायेनमः ८५६ ङुछाण्णेवाचाररतायेनमः ८५७ कुण्डल्येनम 
८५८ कुण्डलाकृत्येनमः ८५९ कुमत्येनमः ८६०कुलश्रेष्टायेन 
मः ८६१ कुळचक्रपरायणायेनमः ८६२ कूटस्थायेनमः ८६३ 
|| कूटदृष्टयेनमः ८६४ कुन्तठायेनमः ८६७ कुन्तलाकृत्येनमः 
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| ८६७ कू्‌चेबीजधरायैनमः ८६८ 
क्रेनमः८६९कुंकुकुकुंशन्दरतायेनमः ८७० छुक्नुक्नुर्कुपरायणाये 
नमः ८७३कुकुकुँशब्दनिलयायेनपः ८७२ कुकुराल्यवासिन्यै 
ममः ८७३ कुकुरासङ्गसय्युक्तायेनम:८७४ कुछुरानन्तविग्रहाये 
नमः ८७० कूर्चारम्भायेनमः ८७६ कृञ्चैवीजायेनमः ८७७ कू 
जजापपरायणायेनमः ८७८ कुलिन्यैनमः ८७९ कुलसंस्थाना 
येनमः ८८० कूञ्चेकण्ठपरागत्येनमः८८१ कूचेवीणाभालदेशाये 
नमः ८८२ कूचेमस्तकभूषितायेनमः ८८३ कुलवृक्षगतायेनमः 
८८४ कूम्मोयेनमः ८८५ कूम्मांचळनिवासिन्येनमः८८६कुलवि 
न्दैनमः ८८७ कुलशिवायेनमः ८८८ कुलशक्तिपरायणायेनमः 
८८९ कुलबिन्दुभणिप्रस्यायेनमः ८९० कुडुमडूमवासिन्येनमः 
८९१ कुचमहेनसन्तुशयेनमः ८९२ कुचजापपरायणायेनमः 
८९३ कुचर्पशनसन्तुष्टायेनमः ८९४ कुचालिड्भनहप॑दायेनमः 
८९८ छुगतिष्म्येनमः८९६ कुबेराचोयेनमः ८९७ कुचभुवेनमः 
८९८ कुलनायिकायैनमः८९९ कुगायनायेनमः ९०० कुचधरा 
येनमः ९०१ कुमात्रेनमः ९०२ ङुन्ददन्तिन्येनमः ९०३ कुगे 
यायेनमः ९०४ कुहराभासायेनमः ९०५ कुगेयाकुभदारिकाये 
नमः ९०६ कीत्येंनमः ९०७किरातिन्येनमः ९०८ शिङ्नायैन 
मः ९९९ किन्नरायेनमः ९१० कित्नय्यनमः ९१३ क्रियायेनमः 
९१२ क्रीङ्ारायेनमः ९१३ कीजपासक्तायनमः ९१४ कच्छा 
नत्र पिण्येनमः ९१८किमीरितहृशापाङ्गचेनमः ॥" ६ किशो 
य्येनमः ९१७ किरीटिन्येनमः ९१८ कोटभाषायेनमः ५3९ 
कीट्योन्येनमः ९२९ कीटमात्रेनमः ९२१ कटदार्यनमः ५२२ 
किशुकांयेनमः ९२३ कीरमाषायेनमः ९२४ क्रियासारायैनमः 
९२८ क्रियावत्यैनमः ९२६कीकी शब्दपरायेनमः ९२० शाशी 
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नमः९२८कांकीकूंकेंस्वरूपायेनमः ९२९ क्र 
फटमन्यस्वरूपिण्येनमः ९३० केतकीभूषणानन्दायेनमः ९३१ 


उयेनमः ९७१ कोशिक्येनमः ९७२ कोदण्डधारिण्येनमः ९७३ 
क्रोभायेनमः९७४ कोशल्यायेनमः ९७५ कोलमागेगायेनम 
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९७६ कालन्यनमः ९७७ कालकाराध्याय॑नमः ९७८ कोठे 


कागारवासन्यनम* ९७९ कातुक््यनमः ९८० कोमुर्येनम 


|| ९८१ कोलायेनमः ९८२ कोमाय्यैनमः ९८३ कोरवाचिताये 


नमः ९८४ कोण्डिन्यायेनमः ९८५ कोशिक्यैनपः ९८६ क्रोध 


|| जवालाभासुररूपिण्येनमः ९८७ कोटिकालानलज्वालायेनम 
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केतकीभरणान्वितायेनमः ९३२ केकदायेनमः९३३ केशिन्येन | 
मः ९३४ केशीसूदनतत्परायेनमः ९३५ केशर्ूपायेनसः९३६ | 
केशमुक्तायैनमः ९३७ केकेय्येनमः ९३८ कोशिक्येनमः९३९ | 
केरवायेनमः९ ४० केरवार्हादायेनमः९४१ केशरायनमः९४२ | 
केतुरूपिण्येनमः ९४३ केशताराध्यृद्यायेनमः ९४४ केशवा | 
सक्तमानसायेनमः ९४५ ङेव्यविनाशिन्येनमः ९४६ छेंचळेंबी | 
जजपतोषितायेनमः ९४७ कोशिल्यायेनमः ९४८ कोशला | 
क्ष्येनमः ९४९ कोशायेनमः ९५० कोमलायेनमः ९५१ कोला | 
पुरनिवासायेनमः ९५२ कोलासुरविनाशिन्येनमः ९५३ कोटि | 
रूपायेनमः ९५४ कोटिरतायेनमः ९५५ क्रोधिन्येनमः ९५६ | 
क्रोधरूपिण्येनमः ९५७केकायेनमः ९५७४ कोकिलायेनमः ९९९ || 
कोट्येनमः ९६० कोटिमन्त्रपरायणायेनमः ९६१ कोटयनन्त | 
मन्त्रयुतायेनमः ९६२ केरूपायेनमः ९६३ केरळाश्रयायेनमः | 
९६४ केरलाचारनिपुणायेनमः ९६९ केरलेन्द्रगृहेरिथितायेनमः | 
९६७ केदाराश्रमसंस्थायेममः ९६७ केदारेशवरपूजितायेनमः 
९६८ क्ोषरूपायेनमनमः ९६९ क्रोधपदायेनमः ९७० क्रोधमा | 


a | 


कालीतन्त्रम्‌। (६९ ) 


ड कोटिमातंण्डविग्रहायेनमः ९८९ कृत्तिकायेनमः ९९० कृ 
F ९९१ कृष्णायेनमः ९९२कृत्यायेनमः ९९३ 
क्रियातुरायेनमः ९९४ कुशाङ्गयेनम्ः ९९५ कृतकृत्यायेनमः 
९९६कःफटस्वाहास्वरूपिण्येनमः ९९७ करोँक्रोहुँफटमन्त्रबणो 
येनमः ९९८ करी्वी हँ फटनपस्स्वधायेनमः ९९९ कीक्रीद्वीद्वी 
तथार्‍हँूफट्स्वाहामन्त्ररूपिण्येनमः १००० इतिश्रीसव्वंसा 
प्राज्यमेधाचतु्थ्यन्तनामसहस्तकंसम्पूणेस्‌ ॥ 
अथकुमारींसुवासिनीश्चपूजयेद्गोजयेच्च॥ तत्कमोयथा पूजाग्हे 
कुमारीमानीय, प्रदक्षिणीकृत्योद्तनाद्येः ्रापयित्वा, गन्धतेछे 
नशरीरंसंस्कुय्योत्‌ । केशंपरिष्कृत्य, रलाटेसिन्दूरम्‌, नयनयोः 
कजळम्‌, सव्बोङ्गेचन्द्नम्‌, व्नारQङ्कारेराभूष्य, पादोप्रक्षाल्य, 
पीठोपरिसमावेश्य, ताम्बूलेनसुखंसंशोध्य, स्वयमपिन्यासङ्कत्वा 
घडक्वेषु न्यसेत्‌ । ॐांकुलकुमारिके हृदयायनमः 1अडीकु 
लकुमारिकेशिरसेस्वाह । *छुंकुलकुमारिकांशसायवषट । 
ऊंक्ेंकुङकुमारिकेशिखायेवषट्‌ उ*ककुलकुमारिकेनेत्रजयाय 
वौषट्‌ । अँकुः कुठकुमारिकेअस्रायफट ॥ ततो 5 क्षु मातका 
न्यासः॥ सचयथा॥ 'अंनमोठलाटे । उ*नमोसुखवृत्त । इनमादक्ष 
त्रे । ईैनमोवामनेत्रे । उनमोदक्षकर्ण । ऊंनमोवामकर्ण ङ्न 
मोदक्षनासायाम्‌। कनमोवामनासायाम्‌। ल॑नमादक्षगण्ड । | 
मोवामगण्डे । एंनमःऊध्वोष्ठि । एनमः अधरोष्टे। आनमः ऊध्येद 
न्तपड़ी । ऑनमःअधोदन्तपड्ढी । अंनमः शिरसि । अःनमो 
मुखे ॥' ततोष्यायेत्‌ “ शङ्कङ्देन्दुषवरा्द्रधुनानरदानता 
म्‌ ॥ चन्द्रमध्यमहाम्भोजभावहावावेशाजताम्‌ ॥ एवन्व्यात्वा 
मानसोपचारेस्सम्पूज्य, पुनच्यात्वा पूजयेत्‌॥ यथा इदमा 
| हीकुळ्कुमारिकायेनम!' एवमि दमयमा ।” एवमि'दमध्येमिदमाचमनीयामदमच 
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(७०) शाक्तप्रमोदे- 


|. एतानिपुष्पाणि एषधूपः एषदीपः इदनेवेद्यामे 
न्ताबूळं ह्वींकुठकुमारिकायेनमः ' इतिमन्त्रेणपूजयेत्‌ ॥ ततः 
पडङ्गमन्त्रेणषडङ्गानिपृजयेत्‌ ॥ तयथा ` अँक्लांकुलकुमारिके 
हृदयायनमः । >'क्ींकुलकुमारिकेशिरसेनमः । उ*हकुलऊुमा 
रिकेशिखायेनपः । ॐङेंकुलङमारिकेकवचायनमः २“ककुछ 
कुमारिकेनेत्रअयायनमः। ३कुःकुलकुमारिकेअखायनम? ` इत्य 
ड्रानि पूजयित्वा ' अँह्वीहस'कुळकुमारिकाश्रीपादुकाम्पूजया 
मि? इतिपुष्पाजलित्रयश्च दत्वा काठीम्पूजयत्‌ ॥ तद्यथा 
८ ॐसन्व्यायेनमः। ॐऐंसरस्वत्येनमः । ॐएँत्रिसूत्यनमः॥ 
एंकालिकायेनमः । ॐऐंसुभगयेनमः । ॐएंउमायेनमः ॥ 
ऊऐंमाठिन्येनमः । ॐऐंकुब्जिकायेनमः। ॐएंकाङस ङ्क पण्ये 
नमः । ॐंअपराजितायेनमः । ३एरुद्राण्येनमः । ३*ऐंभेरव्ये 
नमः । ॐएऐंमहारक्ष्म्येनमः । ॐएंपीठनायिकायेनमः ॥ ॐ*एं 
क्षेत्रज्ञायैनमः । ॐएंचाच्चिकायेनमः॥ १६॥ › ततोसूलेनपुष्पा 
अ्रलित्रयन्दत्वा, प्रदक्षिणीङ्कत्यप्रणमेत्‌ ॥ तत्रमन्ञायथा ' ॐ 
जगत्पूज्येजगद्रन्धे सर्वशक्तिस्वरूपिणि । पूजाङ्गहाणकोमारि 
जगन्मातन्नेमोस्तुते ॥ १ ॥ तिपुरान्त्रिगुणान्धातरीञ्ज्ञानमाग्गेस्व 
रूपिणीम्‌ ॥ जेलोक्यवन्दितान्देवी जिसूत्तिम्पूजयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
कालात्मिकाड्ालभीताड्रारुण्यददयांशिवाम्‌ । कारुण्यजननी 
नित्यांकल्याणीम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ अणिमादिगुणोपेताम 
कारादिस्वरात्मिकाम्‌ । शत्तिभेदात्मिकाइँक्ष्मीं रोहिणीम्पूज 
याम्यहम्‌ ॥ ४॥ कलाघाराङ्कलारूपाँ कालचण्डस्वरूपिणीम्‌ । 
कामदाङ्करुणाधाराङ्कामिनीम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ चण्डधारा 
अण्डमायाश्नण्डमुण्डविनाशिनीम्‌ । प्रणमामि च देवेशीञ्चण्डि 
| काम्पूजयाम्यहम्‌॥ ६ ॥ सुखानन्दकरी शान्तां सब्वेदेवनमस्कृ 
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माम कर्ता (९) 


है ली 


| । सर्वेश्रतात्मिकान्देवी शङ्करीम्पूजयाम्यहम्‌॥ ७॥ दुगं 
मेदुरुतरचेव दुःखत्रयविनाशिनीम्‌ ॥ पूजयामि सदा भत्तया 
| दुग्गान्दुग्गनमाम्यदृम्‌ ॥ ८॥ सुन्द्रींस्वणेवणोभां सुखसोभा 
| ग्यदायिनीम्‌ । सुभद्रजननीन्देवी सुभद्रम्प्रणमाम्यहम्‌॥ ९॥ 
| ततः कप्पूंगदिवत्तिकारचिताणात्तिकन्दत््वा, दक्षिणाञ्चद्त््वा ॥ 
प्रणम्य, विसजेयेत्‌ ॥ कोमारी , त्रिपुरा, कल्याणी, रोहिणी, 
| कामिनी, चण्डिका, शङ्करी, दुग्गो,सुभद्रा.इतिकुमारीनामानि॥ 
| ततशछागादिबछिन्दद्यात्‌ तद्यथा छागंसिन्दूराद्यैरलङ्कत्यभ 
| ग्व्योद्केन ' दुग्गेदुग्गेरक्षिणीस्वाहा' इतित्रि ८ प्रोहयस्नापयेदने 
न“ ओंवाराहीयशुनागङ्गाकरतोयासरस्वती । कावेरीचन्द्रभागा 
चसिन्धुभेखसागराः । अजस्रानेमहेशानिसात्रिष्यमेहकल्पय ॥ 
पशुपाशविनाशायहेमकूटस्थितायच । परायपरमेष्टिनेहू्धाराय 
चमृत्तेये ॥ ' ततोगन्धोदकेनत्िःओक्ष्यक्ताञ्ञिःपठेत्‌ ॥ औं 
| छागत्वम्बलिहूपेणमहाभाग्यादुपरिथितः । प्रगमामिसदाभत्तया 
| छपिणम्बलिरूपिणम्‌ ॥ चण्डिकाग्रीतिकामस्यदातुरापद्विनाशि 
| ने। चण्डकाबलिरूपायबलेठुभ्यन्नमोनमः॥ 
| स्वयमेवस्वयम्थुवा ॥अतर्त्वाहठीतयिष्यामितर्माद्येवधीऽवधः 
| ततःपाइवपूजा ॐजयन्त्येनमः। ऊभङ्गलारयेनमः ३ । ऊकार 
| नमः ३। अँभद्रकाल्येनमः ३। २“मानस्ताकायनमः ३ 
- | ऊविजयायेनमः ३ । अँअपराजितायेनमः ३ । मध्ये अन 
न्ताभेनमः ३ ॥ 'ततःत्यङ्म्पूजयेत्‌॥ 'शिरसिरुधरवदनाथन 
| मः? । कपोले'चण्डिकायेनमः। चक्षषोः चन्द्राकम्यात्रमः क 
| णेयोःव्रहस्पतयेनम। 'नासायाम ॥ 'सरस्वत्येनमः। निह्वायास्‌ 
| उग्रदन्तिकायेनमः गरीवायां मदादन्तिकायेनमः उदर पाथव्यन 
मः नझाचतुष्टये'थमोयनमः' ततोजरङ्गहीता हस्ते आह 
शा 
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गण ७-७ 
वरूणमण्डळाधिष्टठितविग्रहायेपशुरूपचण्डिकायेइमम्पशुम्पोक्षा | - 
मिस्वाहा'इति पशुप्रोक्षणम्ततारितरङुशजणान्यादायओं अद्या 
मुकमास्यसुकपक्षेभ्युकतिथावसुकगोञः श्रीअशुकशम्माछागस 
मसङ््यकदशवपोवच्छित्नश्रीमदासिणकाछिकामरीतिकामोऽहमे 
ताञ्छागान्वह्विदेवतान्‌ भगवत्येश्रीदक्षिणकाठिकायेतुभ्यंचात 
यिष्ये॥”ततोगन्धादिभिःख ङ्ग म्येत्‌ ॥३^कृष्णम्पिनाकपाण 
अकाटरात्रिस्वरूपिणम) उग्रंरक्तास्यनयनंरक्तमाल्याडुलेपनम्‌। 
रक्ताम्बरधरञ्चैवपाशहस्तङ्कटुम्बिनम्‌ । पिबमानश्वरुधिरम्थुजा 
नडव्यसहतिम्‌ ॥ “ ३'कालिका लिवत्रेश्वरीलोहद्ण्डायनमः ' 
इतित्रिःसम्पूज्य सिन्‍्दूरादिनाह्वीकारॉबेलिस्य ' सञ्चायनमः ' 
इतिसम्पूज्य बढिकर्णबलिगायत्रीश्रावयेत्‌ ' ह्वीबाछेरूपायषि 

देवीप्रियायधीमहि । तत्र“पशुटप्रचोदयात्‌॥ 'ततखडुम्प्राथे | 
त्‌ ' औँअसिर्निशसन/खब्स्तीक्ष्णधारोदुरासदः । श्रीगब्भो | 
विजयश्रेवधम्मंपाठनमोस्तुते ॥ इत्यष्टोतवनामानिस्वयसुक्ता | 
निवेधसा ॥ नक्षत्रद्धत्तिकातेतुगुरुददेवोमहेश्वरः ॥ रोहिण्यश्वश | 
रीरन्तेधातादेवोजनादेनः ॥ पपितापितामहोदेवर्त्वम्माम्पालय 
सर्वदा ॥ नीरनीमूतसङ्गाशर्तीकष्णदंटरःकृशोदरः॥ भावशुद्धो 
मषणञ्चआततजार्तथवच ॥ इयय्यनधृताक्षाणाहतश्वपाहषा | 
सुरः ॥ तीक्ष्णघारायशुद्धायतस्मेसड्रायतेनमः ॥ चाण्डकारस || 
नाबुद्ध्याएकचातेतुवातयेत्‌ ॥ पशुपाशायविद्महे विप्रकणायथी | 
महि।तन्न*छागर प्रचोदयात्‌ ॥सकळंसुपिरन्सुण्डञ्चदेव्यभ्रक्ृत्वा | 
समभागेनसपूणम्परमङ्कविदीपयेतमांससमीपणन्दीपं “ क्रोक्रोन 
मोनमः' अनेनसुण्डेमुण्डेदीपन्दद्यात्ततस्तप्पेयेदेभिः । पूर्वे'चासु 
ण्डान्तप्पेयामिनमः ।  दक्षिणे योगिनीन्तप्पेयामिनमः। ' पश्चि 
|| मे डाकिनीन्तप्पयामिनमः। ' उत्तर भेरवीन्तप्पेयामिनमः।'आ 
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| याय“ विदारिकानतप्पयामिनमः। ेकते'पपरकषसीनतपपया 

|| मिनमः वायव्ये'पतनान्तर्प्पयामिनमः । इशाने कालिकान्तर्पप 

|| यामनमः। ३“अद्यदशवषावच्छिन्नश्रीदक्षिणकालिकाप्रीतिका 

| मइम"छागरुपिर ससुण्डबिष्णुदेवतम्भगवत्ये श्रीदक्षिणकाल्ये 

| तुभ्यमहसम्प्रददे ' इतिछागदानविधिः ॥ 

| _ ततआरात्तिकम्‌॥तदयथा कस्मि्चित्स्वणादिभाजनेगोधूमच्च 

| ण्णपष्टेकप्पेरमिश्चिताएकादशस्वेतवत्तिका + प्रज्वाल्यधूपदान 

| विध्युक्तप्रकारण प्रोक्षणादिकङ्कत्वा आरात्तिकन्द्द्यात्‌ ॥ आ 
रात्तिक भाजनं ' फट ' इतिसम्प्रोक्ष्य ' नमः ? इत्यभ्यज्ये'वम्‌ 

| इतिवायुबीजेन द्वादशवारजपेन संशोष्य वामहरुततले दक्षहरुत 

| पष्ठ्निवेश्य “रम्‌ इतिबीजेन संदह्य, वामहस्तपृष्ठेदक्षहस्ततल 

न्निवेश्य ' वम्‌ ' इतिषोडशवारमतेनधेवुमुद्र्याऽमृतीकृत्य, मूळे 

|| नाशोऽभिमन्त्य, ' जयध्वानिमन्त्रमातःर्वाहा ' इतिषण्टां सम्पू 

| ज्यवामतनेन्यासंस्प्श्यमूछम्पठन्‌ 3०कर्पूवत्तिसय्युक्त्े हिना 

|| योजितञ्चयत्‌॥आरात्तिकमिदम्दिव्यङ्गहाणजमदीश्वरि।' मूळञ्च 

| पठन्‌ “ इदमारात्तिकंसाङ्गायेसाथुधायेसबळवाहनायेसपरिवारा 

चेस्ावरणायेत्री दक्षिणकालिकायेनमः ' इतिपठञ्जटन्दत्वा नेत्र 

| प्रदेश दशधा भ्रामयेत्‌ तत + पुष्पाञ्जलित्रयेण ' सायुधसवाहनस 

| प्रिवारमहाकालसहितश्रीदक्षिणकालिकाम्पूजयामिनमः ' इति 

| त्रिःसम्पूज्यत्रिस्तप्पेयेत्‌ ॥ ततोयोनिमुद्वादिकम्पृव्पेवदशंये 

|| तृ॥तत>*छत्रचामरे दशैयित्वा पुष्पाजलिङ्गहीत्या लोकचतुष्टय 

|| म्पठेत्‌ ॥ छोकायथा" वुद्धिरशरासनेकुतादप्पणम्पङ्गङानिच ॥ 

मनोवृत्तिविचित्रातेनत्यकुपेणकल्पिता ॥ 3 ॥ घ्वनयोगी 

| तिरूपेणज्ञब्दवाद्यप्रभदतः ॥ छत्राणितवपद्यानिकल्पितानिम || 

| याप्रभो ॥ २ ॥ सुघुमाध्वजरूपेणप्राणाद्यावाशरात्मना ॥ अह 

म _____ न्न 


१० 
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ड्रारोगजत्वेनवेग + कुप्तोरथात्मना ॥ ३ ॥ इन्द्रियाण्यश्वरूपा 
णिशब्दादीन्रथवत्मेना॥मन +प्र्रहरूपेणबुद्विस्साराथरूपतः ॥ 
सखपन्यत्तकुवाप्तन्तवोपकरणात्मना ” इतिपुष्पाजलिन्दद्यात्मा 
त्येयेत्‌ ॥ इतिश्रीमदक्षिणकाल्यास्सपय्योविषिस्तम्पूणेः ॥७ ॥ 
ततो नित्यहोमडूय्योत्‌ ॥ तद्यथा स्थण्डिळे कुण्डे वा मूले 
न वीक्ष्य, अख्नेण प्रोक्षणताडने कृत्वा, कुशेराच्छाद्य, व्या 
तिज्रयमुच्चाय्ये,वहिमानीय/तिश्नेरिसा सैंछिख्य,अखमन्जेण नेक 
त्येक्रव्यादांशम्परित्यन्य मूळेनाभिमन्त््य, वम्‌ इतिघेनुसुद्रया5 
मृतीकृत्याख्रेणसंरक्ष्य, हुम्‌ इत्यवगुण्ठयपरितोञ्रामयन्‌ निप्रण 
वम्पठन्‌ शय्यागतामृतुस्नातान्रीलेन्दीवरधारिणीन्देवेनभुज्यमा 
नावागीशवरीडुण्डे ध्यात्वातद्योनिमण्डढेईशरेतोधिया वहनि हू 
वहिचितन्यायनमः इतिपठन्मूढश्चपठन्स्थापयेत्‌॥ ततोबहिम्पु 
ष्पाक्षतादिनासम्पूज्यतत्रष्टदेवतामावाह्म/सम्पूञ्य,पृतादिभिव्ये 
स्तसमस्ताभिम्मंहाव्याहतिभिराहुतिचतुष्टयन्दत्वा, स्वकल्पो 
क्तकरवीरपुष्पेघेतादिनावापञ्चविशतिसङ्चयास्वाहान्तम्सूछ 
मन्त्रमुञ्चाय्यतदन्तचतुथ्येन्तन्देवताभिधानंस्वाहान्तसुञ्चाय्यंजु 
हुयात्‌ ॥ पुनव्योहतिभिहुत्वामूत्तेदेवीन्नियोज्य संहारभुद्रयाव 
न्हाँलिसज्य, देव्येआचमनादिकन्दद्यात्‌ ॥ चामरादिकंसम्प्रद 
इयेरतुत्वा, 'यानिकानिच ' इत्यादिनात्रिटप्रदक्षिणङ्कय्यात्‌ ॥ 
ततोदण्डवत्प्रणिपत्य, आचमनादिकम्पुष्पाञ्जलिञ्चविधाय त 
तोत्रह्ाप्पेणाख्येनमनुनाआत्मानमप्पयेत्‌ ॥ तद्यथा अप्पेणमन्त्र 
स्तु “३ॐइतःपूव्वपापञुदधिन्देवधम्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्रसुषु 
त्युवस्थास मनसावाचा हस्ताभ्याम्पद्धथामुदरेणशिश्रायत्स्मृत 
य्यढुक्तय्यतकतन्तत्सनम्त्रह्वाप्पणम्भवतुस्वाहामाम्मदीयञ्चस 


| कढन्देव्ये ते समम्पंये ॐतत्सत्‌' तत^प्राणायामादिकांभिधाय 
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कालोतन्त्रम्‌ । (७८ ) 


on 
पुष्पाक्षतादिभिस्सम्पूज्य, क्षमापयेत्‌ ॥ क्षमापनमन्त्री यथा 
'अज्ञानाद्रिस्मृतेभीत्यायन्यूनमधिकड्टतम्‌ ॥ विपरीतश्वतत्सने 
ङ्कमरुवपरमेश्च रि ॥१॥ मन्त्रहीनङ्रियाहीनाविधिहीनसुरेश्वरि। स 
म्पूजितामयादेवितस्मात्त्व्वरदाभव ॥२॥ आवाहनञ्चपूजाश्चत्व 
न्माहात्म्य्जपन्तथा ॥ विसजेनन्नजानामिकालिकेत्वट्मस्वमे 
॥ ३॥ यदक्षरपदश्रष्टस्वर्व्यञ्ननवजितम्‌ ॥ तत्सवैङ्वम्यतान्दे 
विप्रसीदपरमेश्वरि ॥ ४ ॥ यस्याःस्मृत्याचनामोत्तयातपोयज्ञ 
कियादिषु ॥ न्यूनंसम्पूणेताय्याँतिप्रसोदपरमेश्वरि ॥ ५ ॥ कामे 
शरिजगन्मातःसचिदानन्दविग्रहे ॥ गृहाणाच्चोमिमांसवोम्प्रसीदप 
स्मेश्वरि ॥ ६ ॥' इत्येतेः पुष्पाजलिनाक्षमापयेत्‌ ॥ ततोयोनि 
मुद्राम्बद्धाप्रणम्य ' ॐगच्छगच्छपरंस्थानंस्वर्थानम्परमेश्वरि। 
पुजाराधनकालेचपुनरागमनायच' इति, सूलमन्त्रम्पठन्संहार 
मुद्रयादेवींभिसूज्य स्वहदयेस्थापयेत्‌ ॥ततऐशान्यान्दिशि' ही 
चण्डेइवर्य्येनमः'इतिचण्डेश्‍वरींसम्पूज्य ' ॐचण्डेश्वरि महादेवि 
निम्मोल्येश्वन्दनादिभिः । लेह्यचोष्यान्नपानादिनिम्मोर्यस्न 
ग्विलेपनेः। निम्माँल्यभोजनन्तुभ्यन्ददामिश्रीशिवाज्ञया' इति 
मन्त्रेण निम्माल्यन्दद्यात्‌ ततस्तत्रेवोच्छिष्टचाण्डालिनसम्पून्य 
तदुच्छिएब्रेवेद्यासवम्॒च्छिष्ट चाण्डाल्येद्यात्‌ ॥ ततोत्राह्मणा 
न्कुमारीअसम्भाज्यस्वयम्परसादम्सुजीत ॥  पुरश्वरणेत्वयं 
विशेषःलक्षसङ्घयकजपः तदशांश ^ पूर्वक्तद्वव्य/पुरश्चरणपद 
त्युक्तकमेणपृव्वोक्तविधिनाहोम > कत्तव्यः।तदशांशत > कपूर 
मिश्रिततोयेस्तीथेतोयेम्मेधुनावामूलमन्चमुचाय्ये दाक्षिणकाठा 
न्तप्पयामिस्वाहा'एतदुचायकिश्चित्पातरेदेवतांसम्पूज्यतप्पयत्‌॥ 
पुन £ प्राणायामादिविधायविसजेयेत्‌ ॥ तदशांशतोमाजयत्‌ ॥ | 
| तथा आत्मानन्देवताबुद्धाध्यात्वासम्पूज्यमूलवि्यासस 
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( ७६) शाक्तप्रमोदे- 


च्चाय्येतद्न्तेदेवताभिधान्द्रितीयान्तामुच्चाय्येतदन्ते अभिषिश्चा 
मिनमः इत्यात्मानमभिषेचयेत्‌॥ तदशांशत्राह्लणभोजनम्‌। त | 
दन्ते महतीम्पूजाअकुय्योत्‌ ॥ | 
अथ सह्िपूजाविधिः। 
तत्रस्ववामेचतुरस्तंछिखित्वातत्र ' ॐहःसामान्याष्यैर्थाप 
यामि ' इतिएष्पाक्षतम्प्रक्षिप्यतत्र ` ॐआधारशाक्तिभ्योनमः ' | 
इतिसम्पूज्यतत्रावेपात्रंसंस्थाप्य नमः” इतिजलेनापूय्येत | 
स्मिञ्ञलेसूय्यमण्डलादङ्कश्द्रयातीथोन्यावाहयेत्‌ । तञमन्ञः | 
८ ॐंगाङ्गेचयसुनेचेवगोदावरिसरस्वात । नम्मेदेसिन्धुकावेरिजले | 
स्मिन्सन्रिधिडुरु ॥ ॐत्रह्मण्डोदरतीर्थानिकरेःरपृष्टानितेरवे । | 
तेनसत्येनमेदेवतीथेन्देहिदिवाकर ' इतितीथोन्यावाह्य ` ॐ | 
गङ्गादिसकरुतीर्थभ्योनमः ' इतिपुष्पाक्षतादिभिर्सम्पूञ्य 
: ॐअकेमण्डठायद्वादशकलात्मनेनसः 'ॐवन्हिमण्डलायद्‌ | 
शकलात्मनेनम” ' ॐसोममण्डलायषोडशकलात्मनेनमः' | 
इतिअक्केवह्िसोममण्डलत्रयंसम्पूञ्य ` ॐषडङ्गभ्योनम्रः ' इति | 
'षडङ्गानिसम्पूज्यअच्नेणसंरक्ष्यकवचेनावगुण्ठय' वम!इतिघेनुसु | 
द्रयाअमृतीकृत्य मत्स्यमुद्रया आच्छाद्य प्रणवन्दशकृत्वो जपे | 
तू ॥ शङ्खमुद्रांसन्दर्यं धेबुमुद्रायोनिमुद्रे दशेयेत इतिसामा | 
न्याघ्येस्थापनविधि।।अथपूजा ॥ यन्तरछिसित्वाकुङ्कमकेशर्च | 
न्दनादिभिःषट्कोणगभेत्रिकोणत्रयाष्टभूएरात्मकाछिखेत्‌ ॥ त 
|| तः ऋष्यादिन्यासङ्कय्योत्‌ तद्यथा 'शिरसिभेरवायक्रपयेनमः मु | 
खेडष्णिकछन्दसेनमः हदये ॐदक्षिणकालिकायेनमः । गुद्येक्री | 
बीजायनमः।पादयोःहुँशक्तयेनमः ।सव्वोङ्गेक्रीकीलकायनमः ॥ ' 
|| अथषडङ्गन्यासः। कांहदयायनमःइत्यङुळीभिःतेनीमध्यभा | 
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काठीतन्त्रम्‌ । (७७ ) 


| प्रसारिताभिडेदयंस्प शेत।क्रीशिरसेस्वाहा इतितजेनी | 


मध्यमाभ्याँशिरःरुप॒शत्‌। फशिखायेवषद। इतिबद्धमुश्निअडुष्ट 
नशिखांस्पृशेत्‌ । ' क्रेककचायहूम इतिमन्जेणव्यस्तहस्ताभ्यांस 
व्याङ्गि। क्रेनित्रत्रयायबोषट्‌॥'इतितजन्याअनामयानेत्रै मध्यमया 
भूमध्यम्‌ एवत्नेत्रत्रयंस्पृशेत्‌ । ऋःअख्नायफट्‌।' इतिछोटिकयादि 
ग्बन्धनङुय्योत्‌ । एवङ्खरन्यासः 'क्रांअद्धुष्टाभ्यांनमः । क्रीत 
जेनीभ्यांस्वाहा । कँमध्यमाम्यांवषट्‌ । क्रैअनामिकाम्यांहम्‌ । 
क्रॉकनिष्ठाभ्यांवोषट्‌ । ऋशकरतलकरप्ष्ठाभ्यांफर ॥ एवंन्यास 
विधाय दशधासप्तथापञ्चयावाव्यापकन्यासङ्कय्यात्‌ ॥ तत 
शवतुःपोडशाष्टवारजतेन मूलमन्त्रेण पूरककुम्भकरेचकार्यम्प्र 
णायामत्रयङ्कय्यांत्‌॥ ततोदक्षिणकालीन्ध्यायेत्‌ तत आवाहयेत्‌ 
तद्यथा ॥ करकच्छपिकां सपुष्पाम्बद्धा यथोक्तरूपान्देवीन्ध्या 
त्वा हृद्यान्नासिकोपरि समानीय मूलम्पठित्वा । 'एद्येहिमदादे 
बिपादुकाभ्यान्दयानिये' इत्यञ्जलिर्थपष्पोपरिसमानीय, 
देवेशिभक्तिसुलभे परिवारसमन्विते । यावत्तवाम्पूजायेष्यामिता 
वत्त्वसुस्थिराभव' इतियन्त्रोपरिक्षिपेत्‌ ॥ततोसूरूषुच्चाय्य साङ्ग 
सायुधेसवाहने सावरणे सपरिवारे दक्षिणकाठिके इहागच्छ ३ 
त्यावाहनस्षद्रयाऽऽवाहयंत्‌ इहातछ शतस्थापनमुद्॒यास्थाप 
येत ` इहसन्निषेहि' इतिसन्रिथीकरणसुद्रयासनिधाकरणम्‌ इहस 
त्रिरुष्यस्व' इतिसब्निरोधनसुद्रया सब्िरोधनप्‌ इहसम्मुसा 


भव” इतिसम्सुखीकरणमुद्रयासम्सुखाकरणम्‌ | न 


टम इत्यवगुण्य्य, वम्‌ इतिधेबुसुद्रयाऽमृतीक्ृत्यदवताङ्गेषडज्गी 
न्वन्यस्य, सुलमन्त्रेण सकलीकृत्य आहिक्रास्वाहा हतढादश 
वारभपछेंठिहानसुद्रयादवतार्‍या प्राणप्रतिष्ठाडुय्यात्‌। तद्यथा, 


आऑँद्वीक्रों श्रीदक्षिणकालिकाया वाह्मनस्त्वक्चक्षुरश्राजभाण 
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(७८) शाक्तप्रमोदे- 


प्राणाइहागत्यसुखञ्चिरन्तिष्ठन्तुस्वाहा ' इतिहस्तन्दत्वापठेत्‌ ॥ 
तत्रचेनुमुद्राम्प्रदशेयेत्‌ ॥ ततोमूलमन्त्रम्पठन्‌ ` एपपुष्पाञ्ज 
ठिस्साङ्गसायुधसवाहनसावरणसपरिवारदक्षिणकालिकादेवताये 
नमः › इतिपुष्पाञ्ञाठपञ्चकन्द्यात्‌ ॥ एवसव्वजसूलसन्त्रपा 


ठस्ताङ्गहत्यादियोजनाचवोष्या ॥ इदम्पाद्यामदसाचमनीय 


म्‌, एषोऽयेः, एषमधुपकः) इदम्पुनराचमर्नायम्‌, इदस्नानाय 
न्दक्षिणकालिकादेवतायेनमः' ' इदंरक्तचन्दनानुठेपनम्‌ एतेअक्ष 
ता इमानिपुष्पाणि अमुकदेवतायेवोषर्‌' ` एषधूपःएषदापःएता 
निनेवेद्यानि कालिकादेवतायेनमः॥ इतिसङ्गेपतः पूजाविधाय, 
ततोजपमालामानीय, कचित्पात्रेवामहर्तेवास्थापयित्वा, मू 
लमन्त्रणाग्चोंदकेनाभ्युक्ष्य 'ॐमाले माले महामायेसव्वंशक्ति 
स्वरूपिणि । चतुवेग्गेस्त्वयिन्यस्तर्तस्मान्मेसिद्विदाभव ' 
। ऊहीसिद्व्ेनमःः इत्यनेनमाठान्दक्षिणकरनिधायदहृत्प्रदेशेस 
मानीय मध्यमामध्यभागेनशुटिकाम्प्रत्येकंर्पशन्‌ मेरुमलङ्घ 
यन्‌ शरीरेंकामकलांनिभाव्य शिरसिगुरुन्ध्यात्वा हादेदेवीम्भा 
वयन्‌ जिह्वायाम्मन्त्रन्दीपरूपिणाँलिभाव्य तत्प्रभापटळेजिह्णा 
मपिदीपरूपिणींतिभाव्य मनसा उपांशुना वा करमालया वणे 
माल्या वा संस्कृतमहाशङ्रुद्राक्षर्फटिकाय्न्यतममाल्या वा 
सूलमन्त्रष्टोत्तरशतव्वाँ अठ्ृतमविलम्बितम्प्रजप्य मालांशि 
रासि 'ॐत्वम्मालेसवभूतानांस्वलोकप्रियामता । शिवडुरू 
ष्वमेभद्रेयशोवीय्यञ्चसवेदा ' इतिपठ्निधाय 'द्वींसिद्वेयनम 

इतिसम्पूज्य पुन«पूव्वेवत्‌ प्राणायामन्र्यासादिकञ्चविधाय दे 
वताम्पुष्पाक्षतादिभिःसम्पूञ्यपुष्पचन्दनाक्षतयुतशाङ्गोदकेन 


ॐंशुह्यातिगुह्यगोप्तीतवङ्गहाणारमत्कृतञ्षपम्‌ ॥ सिद्धिभे 
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कालीतन्त्रम्‌ । (७९) 


मयज्ञलन्ध्यात्वा,समप्पेयत्‌ ततोमाठांशिरसउत्ताय्ये ` ॐत्व 
म्मालेसव्वेदेवानांसव्वेसिद्विप्रदामता । तेनसत्येनमेसिद्िन्देहि 
देविनमोऽस्तुते ' इत्यसुम्मन्तरम्पठन्सम्पूज्ययत्नतोगोपयेत्‌। क 
राद्रष्टेतच्छान्त्यथेमष्टोत्तरशतमूलञ्चपेत्ततोदेव्यैपुष्पाञ्जल्यष्ट 
कन्दत्वास्तोत्रकवचादिकम्पठेत्‌ ॥ 

अथ कप्पूरस्तोत्रस्‌ । 

कप्पूरम्मध्यमान्त्यस्वरपररदितं सेन्दुवामाक्षियुक्तम्बीजन्तेमात 
रेतत्रिपुरहरवतिष्कृतंय्येजपन्ति ॥ तेषाङ्गद्यानिपद्यानिचसुस 
कुहरादुष्घेसन्तोववाचः स्वच्छन्दध्वान्तथाराधररुचिरुचेरेसव्े 
सिद्धङ्गतानाम्‌ ॥ १ ॥ इञ्ञानस्सेन्दुवामश्रवणपरिगतम्बीज 
मन्यन्महेङिद््दरन्तेमन्द्चेतायदिजपतिजनोवारमेकङ्कदाचित्‌॥ 

जित्वावाचामधीशन्धनदमपिचिरम्मोहयत्यम्बुजाक्षीवृन्दचन्द्र 
दवचूडेप्रभवतिसमहावोररांवावतंसे ॥ २ ॥ ईशोबेश्वानरस्थशश 
शधरबिलसद्वामनेत्रेणयुक्तम्बीजम्तेद्वन्द्वमन्याद्रगाठतचकुरका 
लिकेयेजपन्ति ॥ द्वेशरन्तेनिहन्तिजिभुवनमासितेवश्यभावन्नय 
न्तिसकद्नन्द्रास्रधाराद्यधरवदनेदक्षिणेकाटकैति ॥ ३ ॥ ऊ 
वमेकृपाणङ्करतलकमलेिम्नसुण्डन्तथाधः सव्येभोतिव्वर च 
त्रिजगदपहरेदक्षिणेकालिकेच ॥ जघ्वेतन्ञामवणेन्तवमनुविभव 
म्भावयन्यस्तदथेन्तेपामशेकरस्था>प्रकटितवदनेसिद्धयस्तर्यम्ब 


[nN + Cea LS 


कस्य ॥४) ग्गो नहिसंस्थंम्िुरतिळलितन्ततरयङ्कचेयुग्म्छ 


न्द्रश्चपश्चाति श्योजयित्वा ॥ मातय्येये 
जाटन्दरश्चपश्चात्स्मितुखितदधष्ठद्रय-याजा म 
जपन्तिस्मरदरमहिळेभावयन्तेस्वरूपन्तेठक्ष्मीठास्यठीठाकम 


ळदठहडाकामरूपाभवान्त॥५॥प्रत्येकवॉद्रयान्रयमपिचपर 
म्वीजमत्यन्तगुह्यन्तवन्नाभ्तायोजयित्वासकलमपिसदाभाववन्ता 


,20922०0०००००००००००००००००००००००"ल्नलमििीरि 
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(८०) शाक्तप्रमोदे- 


जपन्ति ॥ तेषान्नेत्रारविन्देविहरतिकमलावक्रशुम्रांशुबिम्बेवाग्दे | 
वीदिव्यमुण्डस्रगतिशयलसत्कण्ठपीनस्तनाब्बे ॥६॥ गतासूना 
म्वाहुप्रकरकतकाञश्वीपरिलसत्रितम्बान्दिग्वस्रान्त्रिमुवनविधात्री | 
न्त्रिययनाम्‌ ॥ इमशानस्थेतल्पेशवददिमहाकालसुरतप्रसक्ता | 
न्त्वान््यायञ्जननिजडचेताअपिकविः ॥७॥ शिवाभिषोंरामिश्श | 
वनिवहसुण्डास्थिनिकरेःपरंसङ्कीणायाम्प्रकाटितचितायांहरव | 
धूम॥प्रविशंसन्तुश्ामुपरिसुरतेनातियवर्तीसदालवान्ध्यायन्तिक्क | 
चिदपिनतेषाम्परिभवः ॥८॥ वदामस्तेकिवाजननिवयमुचेजेड | 
घियोनधातानापीशोहरिरपिनतेवेत्तिपरमम्‌॥तथापिलद्धक्तिम्सु | 
खरयतिचास्माकमसितेतदेतस्शन्तव्योनखलुपञ्जुरोषस्समुचितः | 
॥ ९ ॥ समन्तादापीनस्तनजघनधृग्योवनवतीरतासक्तोनक्तथ्य | 
दिजपतिभक्तस्तवमनुम्‌ ॥ विवासास्त्वान्ध्यायन्गलितचिकुरस्त | 
स्यवशगाःसमस्ताःसिद्धोवाभुविचिरतरजीवतिकावेः ॥१०॥ स | 
मास्स्वस्थीभूतोजपातिबिपरीतोयदिसदापिचिन्त्यत्वान्ध्यायन्नति | 
शयमहाकालषुरताम्‌॥ तदातस्यक्षोणीतळविरहमाणस्यविदुषः | 
कराम्भोजेवऱ्याःस्मरहरवधूसिद्विनिवहाः॥ ११ ॥ प्रसूते संसा | 
रञ्जनानि जगतीम्पालयति वा समस्तङ्भित्यादिप्रलयसमये संह | 
रतिच॥अतस्त्वां धातापि त्रिश्ुवनपतिः श्रीपतिरापे महेशोपि | 
प्रायःसकलमपि किस्तोमि भवतीम्‌ ॥ १२ ॥ अनेकेसेवन्ते | 
भवदाधिकगीव्योणनिवहा बिसूढार्ते मात किमपि नहि जा | 
नन्ति परमम्‌ ॥ समाराध्यामाद्याँ हरिहरविस्श्यादिविवुषेः प्रप | 
्रोर्मि स्वैरं रतिरसमहानन्दनिरताम्‌ ॥ १३॥ धरित्री कीलाछं | 
शुचिरपि समीरोपि गगनन्त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी का | 
लिसकलम ॥स्ताति«का ते मातनिजकरुणयामामगतिकम्प्रसन्ना 


त्वम्धूया भवमजु न भ्रयान्ममजनुः ॥१४॥ इमझानस्थररुवस्थो 
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कालीतन्चम्‌ । (८१) 


दिक्पटपरस्सहस्रेलक्कोणात्रिजगढितवीय्पैण 
कुसुमम्‌॥ जपस्तत्रत्येकम्मनुमापे तव ध्याननिरतोमहाकालि 
स्वर स भवतिधरित्रीपरिवृदः ॥ १५ ॥ गृहेसम्पाजेन्या परि 
गाठतवाय्य।हकुसुमँ ससूलम्मध्याह्वेवितरति चितायाङ्कनदि 
ने॥समुच्ास्यप्रेग्णामनु मापेतकृत्काले सततङ्वजारूढोयातिक्ि 
तिपरिवृठःसत्कविवरः ॥ १६ ॥ स्वपुष्पेरकीणंडूसुमधन॒षोम 
न्द्स्मिहोप॒रोध्यायन्ध्यायश्षपतियदिभक्तस्तवमनुम॒। सगन्ध 
व्वश्रेणीपतिरापेक वित्वाम तनदीनदी न पय्येन्ते परम पद छीन 


aA 


प्रभवाते ॥ १७॥ त्रिपञ्चारेपीठेशवशिवद्धदि स्मेरवदनाम्महाका 
ठेनोच्चेम्मंदनरसळावण्यनिरताम्‌॥ समासक्तोनक्तर्वयमपिरतान 
न्दानिरतोजनोयोध्यायेत्तामापिजननिसस्यात्स्मरहरः ॥ १७ ॥ 
सलोमास्थिस्वेरम्परळमपिमाजारम सिते परश्चोष्टरम्मेषन्नरम हिष 
योशछागमापिवा ॥ बिन्तेपूजायामपिवितरताम्मत्त्यवप्ततांसतां 
सिद्विः सर्वाप्रतिपदम पव्याप्रभवाति ॥ १९ ॥ वशोटक्षम्मन्त्र 
म्प्रचपति हंविष्याशनरतोदिवा मातय्युंष्मञ्चरणयुगध्यानाने 
शतः ॥ परतन्नक्तन्रमे| निधुवनविनोदेन च मनुञ्जनो लक्ष सम्य 
कर्मरहरसमानः क्षितितले ॥ २० ॥ इदंर्तोत्र॑मातस्तवम 
नुसमुद्धारणजपस्वरूपार्यम्पादाम्बुजयुगरपूजाविषेयुतम्‌॥नि 
झाद्धेवापूजासमयमथवायरुतुपठति प्रापस्तस्यापिप्रतरातेक 
वित्वामृतरसः॥ २१॥ कुरङ्ाक्षीबृन्द॒ तमनुसरात 
स्तस्यक्षोणीपतिरपि कुबेरप्रतिनिधिः॥ रिपुशकारागारं कळय 
तिचतत्केलिकलयाचिरञ्ीवन्सुक्तर्स भवाते सुभक्तःप्रातनजुः 
॥ २॥ इतिश्रीमहाकालप्रणीतङ्कप्पूररुतोरसम्पूणम्‌ ॥ 


११ 
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ह | नाम्‌ ॥ ससारस्यकसाराम्भवजननहराम्भावेतोभावनाभि&क्षन्त 


(२) शी क 


अथ स्तोत्रम्‌ ॥ 


प्राग्देहस्थोीयदाइतवचरणयुगब्नाश्रितोनाधितोह तेनायाकी 
तिवग्गेजंठरजदहनेबाद्धयपानोबालेष्ठे: ॥ क्षत्वाजन्मान्तरा | 
ब्रःपुनरिहभविताक्वाश्रयः कापिसेवाक्षन्तव्योमेपशधः प्रकटित | 
वदने कामरूपकराले ॥१॥बाल्येबालाभिडापेजाडतजडमातेबा | 
ठलोलाप्रसक्तोनत्वांजानामिमातःकालिकळुषहराम्भोगमोक्षप्रदा | 
रीम्‌ ॥ नाचारोनेवपूजा नचयजनकथानर्मृतिन्नवसेवाक्षन्त || 
व्यो२॥ २ ॥ प्राप्तोइँयोवनश्चेद्रिषधरसटशेरिन्द्रियेद्वेएगात्रोनएप्र | 
ज्ञःपर्रीपरथनहरणेसव्येदााभलाषः ॥ त्वत्पादाम्भोजथुग्म || 
ट्णमपिमनसानस्मृतोहङ्कदापिक्षम्तव्यो ° ॥ ३॥ प्रोढोभिक्षाभे 
लाषीसुतदुहितृकलत्राथेमन्नादिषेएःकप्राप्स्येकुत्रयामीत्यबुदि || 
नमनिशञ्चिन्तयामग्रदेहः ॥ नोतेध्यानन्नचास्थानचभञनावेधि || 
्रोमसड्ीत्तेनमाँक्षन्तव्यो ०॥४॥ वृद्धत्वेबुद्धिहीन«कृशविवश्त || 
नुझ्र्वासकासातिसारेःकम्मानहोऽक्षिदीनः प्रगछितदशनः क्षुत्पि | 
पासातिभूतः ॥ पश्चात्तापेनद्यो मरणमनुदिनन्ध्येयमात्त्र || 
चान्यत्क्षन्तव्यो० ॥ « ॥ कृत्वास्नानंदिनादोक्काचेदापिसलिलं 
नाकृतंनेवपुष्पन्तेनेवे्यादिकञ्चक्वाचिदापिनक्कतं नापिभावोनभ | 
क्तिः ॥ न न्यासोनेवपूजानचशुणकथनं नापिचञ्चोकृताते क्ष 
न्तव्यो० ॥६॥ जानामित्वांनचाहंभवभयहरणीं सनैसिद्धिप्रदा 
रीन्नित्यानन्दोदयाठ्यान्त्रितयगणमयीब्नित्यशुद्धोदयाठ्याम्‌ ॥ 
मिथ्याकम्माभिलापेरनुदिनमभित> पीडितोदुःखसकङ्घै + क्षन्त 
व्यो ॥ ७ ॥ काएाश्रां श्यामलाङ्गीविगाठितचिकुराङ्ङ्गमु 
ण्डाभिरामान्त्रासत्राणेष्टदात्रीङ्गगपगणशिरोमालिनीन्दाषेने 
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1 र 


काठीतन्जम । (८३) 
० ॥ < ॥ ब्रज्ञाविष्णुस्तथेश = परिणमतिसदा त्वत्पदाम्भो 
जयुम्मम्भाग्याभावान्नचाहम्भवजननिभवत्पादयुम्मम्भजामि॥ 
नित्यक्षीभग्रलोभेरकृतविवशभतिःकासुकस्त्वाम्य़याचेक्षन्तव्यो 
०॥९)रागट्रेषे ८ प्रपत्त  कलुषयुततचु 2 कामनाभोगलुब्धटका 
य्योकाय्योविचारी कुठमतिरहित + कोठसद्देर्विहीनः ॥ कष्या 
नन्‍्तेकचच्चोक्बमनुजपनब्रिवकिश्ित्कृतोहड्डन्तव्यो ० ॥१०॥ रो 
गी दुःखी दरिद्रर पश्वशकृपणः पांशुळः पापचेता निद्रालस्यप्र 
सक्तर्सुजठरभरणेव्याकुङ-कहिपतात्म॥॥ किन्तेपूजाविधानन्त्व 
. ( थिक्कचनुमतिःक्कानुराग~कचास्थाक्षन्तव्यो०॥११॥ मिथ्याव्या 
|| मोहरामेः परिवृतमनसः क्रेशसङ्घान्वितस्य क्षुनिद्रोवान्वितस्य 
स्मरसुविरहिणःपापकम्मप्रवृत्तेः ॥दारिश्चस्यक्रधमकचभननरु 
चि ८ क्कस्थितिस्साधुसङ्घै क्षन्तव्यो ° ॥१२॥ मातस्तातस्य 
देहाजननिजठरणः संस्थितस्तद्वशेहन्त्वं हत्ती कारयित 
। || करणगुणमयीकमेरेतुस्वरूपा ॥ त्वम्बुद्वाचत्तसंस्थाऱ्यहप 
| तिभवतीसब्बेमेतस्क्षमस्व क्षन्तव्यो °॥ १२ ॥ त्यम्भूमिस्त्वजठ 
| ञ्चत्वमसि हुतवहस्त्वजगद्वायुरूपा तवाकाशम्मनसप्रद्धात 
रसि महत्पूष्विकापुग्वेपूव्वी ॥ आत्मात्व्चासिमातःपरमासिभ 
वती डा ॥ १४॥ लड़ारी तञ्च 
ताराखमसि गिरिसुता छुन्दरीभेरवी त्वन्त्वन्डुग्गा छभमरता 
त्वमसि च भुवना तवं हि लक्ष्मीः शिवा लग॥ चमा | 
त्वन्त्वमसि च बगछा मङ्गठादिस्तवाण्याक्षन्तब्या° ॥३ ५॥स्तो 
्रणानेन देवीम्परिणमति जनो यः सदाभक्तियुक्ता = ऋग 
गगसङ्गम्परितरति शतव्विज्ञतानाशभात ॥ नाविव्योधि ~ कृ 
दाचिद्धवति यदि पुनस्सव्येदा सापराधस्सव्वन्तत्काभ गन 
जननि क्षामये पुत्रबुद्धया ॥ १६ ॥ ज्ञाता वक्ता काशा मा 
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(८४) शाक्तप्रमोदे- 


हा निपाती तितकी. कल्पात | ति धनपतिदोनशीलो दयात्मा निःपापी नि<कलड्को कुलपति 
कुशलस्सत्यवाग्धाग्मिकश्व ॥ नित्यानन्दो दयाठ्य पशुगण 
विमुखस्सत्पथाचाशीळः संसाराब्धिसुखेनप्रतरतिगिरिजापादयु 
ग्मावलम्बात्‌ ॥ १७॥ इतिस्तोञम्‌ ॥ 


अथ कवचस्‌। 


भेरव्युवाच॥कालीपूजा खता नाथ भावाश्च विविधाः प्रमो। 
इदानींश्रोतुमिच्छामि कवचम्पूव्वेसूचितम्‌ ॥ 9 ॥त्वमेव स्रष्टा 

पाता च संहर्ताच त्वमेव हि । त्वमेव शरणब्राथ त्राहि मान्दुः 
खसङटात्‌ ॥२॥ भैखउवाच ॥ रहस्यं शृणु वक्ष्यामि भेरवि 

। प्राणवळभे । श्रीजगन्मद्धठन्ञाम कवचम्मन्त्रविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पठित्वा धारयित्वा च अलोक्यम्मोहयेत्क्षणात्‌ । नारायणोऽ पि 
यद्धुत्वा नारी भूत्वा महरवरम्‌ ॥ ४॥ योगिनङ्गोभमनयद्यद् 
त्वाचरघृत्तमः । वरतृप्तोजघानेवरावणादिनिशाचरान्‌॥& ॥ यस्य 
प्रसादादीशोऽइत्रलोक्यविजयीविस्ुः। धनाधिपः कुबेरोपिसुरेशो 
भूच्छचीपतिः ॥६॥ एवंहिसकलादेवास्सव्य सिद्धी श्वरा ^ प्रिये ॥ 
श्रीजगन्मङ्गरस्यास्यकवचर्यक्ऋ।षेः शिवः ॥७॥ छन्दोऽनुष्ठब्दे 
वताचकाठिकादक्षिणेरिता ॥ जगताम्मोहने दष्ठविजये 
मुक्तिषु ॥८॥ योषिदाकषणिचेवविनियोगः प्रकीवितः ॥ शिरो मे 
कालिका पातु कॉकारेकाक्षरीपरा ॥ ९॥ क्रीक्रीकी मे ठठाट 
शका।लकासङ्गपारिणी ॥ हूहूंपातुनेतयुगंद्दीह्दीपातुथुतीमम ॥ 
॥ ३०॥ दाक्षण काठके पातु प्राणयुग्मम्महेश्वरी ॥ क्रीकीं 
करसनाम्पातुहुटूपातुकपोछकम्‌ ॥ ११ ॥ वद्नं सकलम्पातु 
हह स्वाहास्वरूपणा । द्वाविशत्यक्षरीस्कन्धो महाविद्या सु 
| प्रदा ॥ १२॥ सङ्गघुण्डधरा काडी सर्बाङ्गमभितोऽबतु ॥ 
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कालीतन्त्रम । (८५) 


॥ १३ ॥ एंहूँओंऐंस्तन 
दरन्दर्वीफटस्वाहाककुत्स्थलम्‌ ॥ अश्टाक्षरीमहाविद्या भुजोपा 
तुसकतका ॥ ३४ ॥ क्रीकरीहहु दी हींकारीपातुषडक्षरीमम ॥ 
क्रीनाभिम्मध्यदेशञ्च दक्षिणका छिका5वतु ॥ १५ ॥ क्रीस्वाहा 
पातुपृष्ठचकालिकासादशाक्षरी ॥ क्रॅमिगुह्यंसदापातुकाठिकाये 
नमस्ततः ॥ १६ ॥ सप्ताक्षरीमहाविद्यासब्तन्त्रपुगोपिता ॥ 
होह्वीदक्षिणकालिकेहूंहरपातुकटिद्रयम्‌ ॥ १७ ॥ काठीदशाक्षरी 
विद्यास्वाहामामूरुयुग्पकम्‌ ॥ अँक्रींक्रीमेस्वाहापातुकालिकाजा 
बुनीसदा ॥ १८ ॥ काढीडन्नामविद्येयञ्चतुनेगेफलप्रदा ॥ क्री 
हींहीपातुसागर्फन्दक्षिणिकालिकेऽवतु ॥ १९ ॥ क्रोंदरद्दीस्याहा 
पदम्पातुचतुदशाक्षरीमम ॥ खड़मुण्डधराकालीवरदाभयधारि 
णी ॥ २० ॥ विद्याभिस्सकलामिःसासबाड्रममितोब्वतु ॥ का 
लीकपालिनीकुछाकुरुकुछाविरोधिनी ॥ २१ ॥ विप्रचित्तातथो 
ग्रोग्प्रभादीत्तावनत्विषा ॥ नीलावनाबलाकाचमात्रासुद्रामिताच 
माम्‌ ॥ २२ ॥ एतास्सेव्यो“खद्रधरामुण्डमालाविभूपणाः॥ रक्ष 
न्तुदिग्विदिक्षुमांत्राह्मीनारायगीतथा ॥ २३ ॥ | 
मुण्डाकौमारोचापराजिता ॥ वाराहीनारतिहीचसबाश्वामितभू 
घणाः॥ २४॥ रक्षन्तुस्वायुधेर्दिक्षुविदिक्षुमाय्यथातथा ॥ इतित 
कथितन्दिव्यड्रवचम्परमाद्ुतम्‌ ॥ २५ ॥ श्रीजगन्मडुठय्ञामम 
हाविद्योधविग्रहम्‌ ॥ बैलोक्याकषणम्ह्मन्कवचम्मन्मुखोदित 
म्‌ ॥२६॥ गुरुपूजांिधायाथवििवत्परपठत्ततः॥ 
कृद्रापियावजीवश्ववापुनः ॥ २७॥ एतच्छताद्वेमावृत्त्यनेठो 
क्यविजयीभवेत्‌ ॥ त्रैढोक्यङ्घोभयत्येवकवचस्यप्रसादतः ॥ 
॥ २८ ॥ महाकविभेवेन्मासंस्वेसिद्धीथरोभवत ॥ पुष्पाज 
| ठीम्कालिकायेमूेनेवा्पयेत्सकृत्‌ ॥ २९॥ शतवषेसहस्राणा 
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ESE SFOS 


(८६) शाक्तप्रमोदे- 
| म्यूजायाःफलमामुयात ॥ भूजेविडिखितञ्चैतत्स्वणेस्थन्धारये | 
द्यादे ॥ ३० ॥ विशाखायान्दक्षबाहीकण्ठवाधारयद्ाद ॥ न | 
ठोक्यम्मोह्येत्कोधांवेलोक्य*चणेयेतत्क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ पुत्रवा | 
न्धनवाञ्श्रीमाङ्नानाविद्यानिधिभेवेत्‌ ॥ बल्लाख्रादीनिशश्चाणित || 
ट्वात्रस्पशनात्ततः ॥ ३२॥ नाशमायान्तियानारीवन्ध्यावामृत || 
पुत्रिणी ॥ बह्वपत्याजीवतोकाभवत्येवनसंशयः ॥ ३३॥ नदे | 
यम्परशिष्येभ्यअभक्तेभ्योविशेषतः ॥ शिष्येभ्यो भाक्तेयुक्ते 
भ्योद्यन्यथामृत्युमाष्टयात्‌ ॥ ३४॥ स्पद्ढोमुड्यकमठावाग्दै | 
वीमन्दिरिसुखे ॥ पोत्रान्तंस्थे््यमास्थायनिवसत्येव निश्चित्‌ ॥ | 
॥ ३८ ॥ इदङ्कवचमज्ञात्वायोभजेदोरदक्षिणाम्‌ ॥ शतरक्षम्प्र | 
जप्त्वापितस्य विद्या न सिध्यति ॥ ३६ ॥ सहस्रवातमाप्रोति 

सोऽचिरान्मृत्युमाश्नुयात्‌ ॥ इतिकवचम्‌ ॥ | 


अथ हृद्यस्‌ । 


श्रीमहाकाल उवाच ॥ महाकोतूहलस्तोञंदृदयाख्यम्महो 
त्तमम्‌ ॥ शणुप्रियेमहागोप्यन्दक्षिणायाःसुगोपितम्‌ ॥ १ ॥ अवा || 
च्यमपिवक्ष्यामितवप्रीत्याप्रकाशितम्‌ ॥ अन्येम्यटकुरुगोप्य 
असत्यंसत्यश्वशलन ॥ २ ॥ श्रोदेव्युवा० ॥ कास्मन्युगेसमुत्पत्र 
ड्रनस्तोचङ्कतम्पुरा ॥ तत्सवेडथ्यतांशम्भो दयानिधेमहेश्वर || 
॥ ३ ॥ श्रीमहाकाठउवाच ॥ पुरा प्रजापतेःशीषे*छेदनडुतवा || 
नहम्‌ ॥ अह्महत्याकृत<पापभरवत्वम्ममागतम्‌ ॥४ ॥ ब्रह्महत्या ||. 
|| विनाशाय कृतं स्तोत्रम्मया प्रिये ॥कृत्याविनाशकंस्तोमम्त्रह्मह | 
|| त्यापहारकम्‌ ॥ ५ ॥ ' ॐअस्यश्रीदाक्तिणकाल्या डदयस्तो 
|| उमन्त्रस्य श्रीमहाकालऋषिरुष्णिक्छन्दः ॥ श्रीदक्षिणकाछि | 
सय | का देवता क्रीबोजं,्वींरात्तिः, नमःकोऊकं, सब्वेज्नसल्वेदाजपेवि | 
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| नियोगः॥ अ 
|| खायेवषद्‌ । ॐकरेंकवचायहूम्‌ ॥ ॐक्ोनेत्रत्रयायवोषट्‌ । अकरः 
|| अश्लायफट॥ अथध्यानम्‌ । ध्यायेत्कारीम्महामायार्िनेत्ाम्म 
| हुूपिणीम्‌ ॥ चतुमुजाङ्ँढजिद्वाम्पू्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ 
|| नीलोत्पलदलप्रस्यां शउसङ्घविदारिणीम्‌ ॥ नरसुण्डन्तथासङ्ग 
|| ङ्मलरव्वरदन्तथा ॥ बिश्राणांरक्तवदनान्दंट्राठीङ्घोरहूपिणी 
|| म्‌ ॥ अद्दाहृहासनिरतांसव्येदाचदिगिम्बराम्‌ ॥ शवासनस्थि 
| तान्देवीम्षुण्डमाराविभूषिताम्‌॥इतिध्यात्वामहादेवीन्ततरतुद्ृ 
|| दयम्पठेत्‌॥ ` ॐकालिकापोररूपाद्या स्वेकामफलप्रदा ॥ स 
| वेदेवस्तुतादेवीशउनाशङ्खरोतुमे ॥ हीद्वीस्वरूपिणी ्रेष्ठात्रिषु 
|| रोकेषुदुछभा ॥ तबस्नेहान्मया ख्यातन्नदेयग्यस्य कस्याचित्‌ ॥ 
|| अथध्यानम्प्रवक्ष्यामि निशामयपरात्मिके ॥ यस्यविज्ञानमा 
|| जणजीवन्छुक्तो भविष्यति ॥नागयज्ञोपवीताश्चचन्द्ाद्वकृतशेखण 
|| म्‌ ॥ जटानूटाञ्चसञ्चिन्त्यमहाकारसमीपगाम्‌ ॥ एवज्न्यासाद 


=== तिहि 


अंक्रांहदयायनमः । अक्रीशिरसेस्वाहा । ओंकँशि 


NO 


यस्सनेंयेप्रकुव्वंन्तिमानवाः ॥ ग्राप्ुवन्तिचतेमोक्षंसत्यंस त्य 
| वँरानने ॥ ९ ॥ यन्तंशृणुपरणदेव्यास्सवार्थासोद्व्दायकम्‌ ॥ 
|| गोप्याद्रोप्यतरङ्गोप्यङ्गोप्याद्गोप्यतरम्महत्‌ ॥ त्रिकोणम्पञ्च 


कञ्चाषटकमलम्पूपुरान्वितम्‌ ॥ मुण्डपङ्गिञज्वालाञ्चकालीयन्त्र 
सुसिद्धिदम्‌ ॥ ११ ॥ मन्त्रन्तुपू्ेकथितन्धारयस्वसदाप्रिये 
देव्यादक्षिणकाल्यास्तुनाममाठाऩिशामय ॥ १२ ॥ काठीदाक्ष 
णकाठीचक्ृष्णरूपापरात्मिका ॥ सुण्डमालीविशालाक्षीसाशे 


| संहारकारिका ॥ १३॥ स्थितिरूपामहामाया योगनिद्राभगा 


त्मिका ॥ भगसार्पिःपानरता भगोदयोताभगाड़जा ॥ आदा 
सदानवाघोरामहातेजा<कराठिका ॥ - 


रुद्धारस्वती ॥ १५ ॥ एतानि नाममाल्यानि ये पठन्ति दिने 
Je 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(८८) शाक्तप्रमोदे- 

॥ तेषान्दासस्यदासोऽइंसत्यंसत्यम्महेइवारे ॥ कालाङ्कालह 
रन्देवीङङङ्वाठबीजरूपिणीम्‌॥ काकरूपाङ्ढातीताङ्काढकान्द्‌ 
क्षणाम्भजे ॥ कुण्डगोल प्रियान्देवस्वयम्धूकुसुम रताम्‌॥ रात 
प्रियाम्महारौद्रीङ्काढिकाम्प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ दूताप्रेया 
म्महाइतीन्दूतीयोगेइवरीम्मराम्‌ ॥ दूतीयोगोद्धवरतान्दूतीरूपा 
ब्रमाम्पहम्‌ ॥ क्रीपन्त्रणजजलञ्चहासपधासेचनेनतु ॥ सव्र 
गाविनइयन्तिनात्रकाय्योविचारणा ॥ २० ॥ कोस्वाहान्तम्म 
हामन्रैश्न्दनसाधयेत्ततः ॥ तिलकडरियतेप्राज्ञेछाकीवश्योभ 
वेत्सदा ॥ २१ ॥ क्रीडूँद्वीमन््रजप्तेनचाक्षतंसत्ताभगंग्रेये ॥ म 
हाभयविनाशश्वनायतेनाजसंशयः ॥ २२ ॥ कह स्वाहाम 
नत्रेणइमञ्ञानाग्निश्चमन्त्रयेत्‌ ॥ शत्रोग्णृहेप्रातिक्षित्वाशाम्मत्यु 
नभविष्यति ॥२३ ॥ झुँद्वार्कचिवउच्चाटेपुष्पंसंशोध्यसतधा ॥ 
रिपृणाञ्जैवचोच्चाटन्नयत्येवनसंशयः ॥ २४ ॥ आकर्षेणेचकर नि 
क्ीजप्त्वाक्षतम्प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ सहस्नयोजनस्थाचशीप्रमागच्छाते 
प्रिये॥ २७॥ क्रीक्रीक्री हूँ हींचकनलंशोषितन्तथा ॥ तिळ 
केनजगन्मोहं सप्तपामन्त्रमाचरेत्‌ ॥ २६॥ ट्दयम्परमेशानिस 
व्येपापहरम्परम्‌ ॥ अइवमेधादियज्ञानाङ्गोटिकोटिगुणोत्तरम्‌ 
॥ २७ ॥ कन्यादानादिदानानाड्रोटिकोटिगुणम्फठम्‌ ॥ दृतीया 
गादियागानाड्रोटिकोटिफलंस्मृतम्‌ ॥ २८ ॥ गड़ादिसलेती 
थानाम्फल्ड्रोटिगुणस्मृतम्‌ ॥ एकधापाठमात्रिणसत्यंसत्यम्म 
|| योदितम्‌ ॥ २९॥ कापारोस्पेषरूपेणपूजाङ्कत्वाविधानतः ॥ 
| पठेत्स्तोत्रम्महेशानिजीवन्मुक्तस्सउच्यते ॥ ३०॥ रजस्वला 
|| भगन्दष्टा पठेदेकाग्रमानसः ॥ छभतेपरमंस्थानन्देवीलोकेवरा 
ओ- | नने ॥३१॥ मदादुःसेमहारोगेमहासङ्कटकेदिने ॥ महाभयेमहा 
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तिरस्ति एतस्यास्तारामनोटुंग्गोमनोव्यासिद्दिः न “शि 
। कोड डा ॥ 


काठीतन्त्रम्‌। (८९) 


॥ ३२ ॥ सत्येसत्यम्पुनस्सत्यङ्गोप 
यन्मातृजारवत्‌॥ इतिददर्यसमाप्तम्‌ ॥ 
। अथोपनिषद्‌। 

` अथहनाम्त्रहमरनतरह्मस्वरूपिणीमाम्रोतिसुभगाङ्कामरेे 
न्दिरांसमष्टिूपिणीमादोतदन्वकतुबीजद्वयकूयवीजन्तद्धोमषषठ 
स्वरबिन्दुमेठनंरूपन्तदनुभुवनाद्रयभुवनातुव्योमज्वलनेन्दिरा 
शुन्यमेलनरूपादक्षिणेकालिकेवेत्यभिमुखड़तातदनुबीनसप्तक 
मुच्चाय्येवहद्धाबुजायामुचरेत्‌ अयंसलेमन्त्रोत्तमोत्तमइमंसकृल 
पनसतुविश्वश्वरः सतुनारीश्वरः सतुवेदेश्वरः ससवंगुरुः सत्वेनम 
स्यश्सलेषुवेदेष्वधिश्रितो भवतिससलेषु्तीयषुस्तातोभवति सर्वे 
पुयक्षेषुदीक्षितोभवतिसस्वयंसदाशिवः त्रिकोणन्त्रिकोणन्त्रिको 
णम्पुनश्चेवन्त्रिकोणन्त्रिकोणन्ततोवसुदंसाद्ेचन्द्रकेसरय्युग्म 
झोविडिख्यसम्भृतम्भूपुरेकेनयुतंसवेत्ञेनाभ्यच्येतस्मिनदेवीद्‌ 3. 
ठेरेखायानिन्यस्यध्येयाअभिनवजलदवदनापनस्तनी कुटिल 
्ाशवासनावराभयखड़सुण्डमण्डितहस्ताकालिकाध्येयाकाली 
कपाठिनीकुछाकुरुकुछाविरोधिनीविप्रचित्तेतिषटकोणगाः उग्रा 
उग्रप्रभादीपानीढावनाबछाकामात्रामुद्रामितेतिनवकोणगाः इ 
त्थम्पञ्चदशकोणगाः । ब्राह्मी नारायणी माहेश्वरी चामुण्डा को 
मारी अपराजिता वाराही नारसिहीत्यष्टपत्रगाः ॥ चतुष्कोण 
गाश्चतारेदिवाः माधबरुद्रविनायकसोराः चतुहि इन्दयमव 
रुणकुबेराः देवीस ङ्गेनादोसम्पूज्यभगोद्केनतप्पणम्पत्चमक 
रणपूजनंएतस्याः सपय्योया ८ किमधिकन्नोशक्यम््रह्मादिपदद 
यंहेलयाप्राभोति एतस्याएकद्वितिक्रमेणमनवोभवन्तिनारिमिञा 
दिठक्षणमतरवत्तेते असुष्यमन्त्रपाठकस्यगतिरस्तनान्यस्येहग 


he 


१२ 
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"३०१ शि 


स्वप्रभूताअसितेवजागति हे 
सोडपुत्रःपुत्रीभवतिनिद्वेनोधनार्यात धम्मोर्थका$ममोक्षाणाम्पा 
त्रीयतिः्यस्यवरदः ःष्टाजगन्मोहयतिक्रोधस्तजहतिगङ्गादिती 
थेक्षेत्राणाममरिशेमादियज्ञानांफळभागीयाते इत्यथव्वेणवेदेसो 
भाग्यकाण्डेकालिकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


अथशतनाम। 


भैरवउवाच॥ शतनाम प्रवक्ष्यामि कालिकाया वरानने ॥ य 
स्य प्रपठनाट्राग्मी सव्वेञ विजयी भवेत्‌ ॥ १॥ काछी कपालि 
नी कान्ता कामदा कामसुन्दरी ॥ काळरात्रिः कालिका च 

। कारुभेरवपूजिता ॥ २ ॥ कुरुकुछा कामिनी च कमनीय 
'स्वभाविनी ॥ कुलीना कुलक च कुळवत्त्मप्रकाशिनी ॥ ३॥ 
'कस्तूरीरसनीला च काम्या कामस्वरूपिणी ॥ ककारवणेनि 
लया कामधेनुः करालिका ॥ ४ ॥ कुलकान्ता करालास्या का 
मात्तो च कलावती ॥ कृशोदरी च कामाख्या कोमारी कुछ 
पालिनी ॥ ५ ॥ कुरजाकुलकन्या च कलहा कुलपूनिता ॥ 
कामेश्वरी कामकान्ता कुञ्चरेशवरगामिनी ॥ ६ ॥ कामदात्री 
कामही कृष्णाचेव कपर्दिनी ॥ कुमुदा कृष्ण देहा च कारि 
नदी कुलपूजिता ॥ ७॥ काश्यपी कृष्णमाता च कुलिशाङ्गी 
कलातथा॥ ऋरूपा कुलगम्या च कमला कृष्णपूजिता॥ ८ ॥ 
कृशाङ्गी किन्नरी कभी कलकण्ठी च कातिकी॥ कम्बुकण्ठी को 
छिनी च कुसुदा कामजीविनी ॥ ९॥ कुरु्नी कीर्तिका कृत्या 
| कीति्च कुलपालिका ॥ कामदेवकला कल्पलता कामाङ्ग 
| द्विनी॥ १० ॥ ङुन्ता च कुभुदप्रीता कदम्बकुसुमोत्सुका ॥ 
| कादम्बिनी कमिनी कृष्णानन्दप्रदायिनी ॥ ११ ॥ कुमारी 
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ठोकेषु देवेशि तस्यासाध्यन्न विद्यते ॥ १८॥ प्रातः काले च 


काठीतन्त्रम्‌। . (९५) 


| कुमारीगणशोभिता ॥ कुमारीरजनरता कुमारीब्रतधा 
रिणी ॥ १२ ॥ कङ्काली कमनीया च कामशास्राविशारदा ॥ 
कपाठ्खदाद्भधरा कालभेरवरूपिणी ॥ १३॥ कोटरी कोटरा 
क्षी च काशी केलासवासिनी ॥ कात्यायनी काय्यंकरी काव्य 
शास्रप्रमोदिनी ॥ १४ ॥ कामाकपेणरूपा च कामपीठनिवा 
सिनी ॥ कड़िनी काकिनी क्रीडा कुत्सिता कलहप्रिया॥ १५॥ 
कुण्डगोलोद्भवप्राणा कोशिकी कीत्तिवद्धिनी ॥ कुम्भस्तनी 
कटाक्षा च काव्या कोकनदप्रिया ॥ १६ ॥ कान्तारवासिनी 
कान्ति कठिना कृष्णवछभा॥ इति ते कथितन्देवि गुद्याहुद्मत 
रम्परम्‌ ॥ १७ ॥ प्रपठेद्यइदङ्नित्यङ्गालीनामशताष्टकम्‌ ॥ त्रिषु 


मध्याह्न सायाह्ने च सदानिशि ॥ य पठेत्परया भक्तया क 
नामशताएकम्‌ ॥ १९ ॥ कालिका तस्य गेहे च स्या 
सदा शून्यागारे इमशाने वा प्रान्तरे जरमध्यतः ॥ २० ॥ 
वहिमध्ये च सड्य़ामे तथा प्राणस्य | 
लभते क्षेमशुत्तमम्‌॥ काठी संस्थाप्य विधिवत्स्तुत्वा नामश 
ताष्टकेः॥ साधकस्सिद्धिमाप्रोति कालिकाया ८ प्रसादतः॥२१॥ 
इत्यशेत्तरशतनामसमाप्तम्‌ ॥ | 
अथसहखनाम। 


'केलासशिसरे रम्ये नानादेवगणावृते ॥ नानावृकषठता्कागे | 
नाना पुष्पेरंकृते ॥ 3॥ चतुम्भेण्डल्सय्युक्त -शृङ्गारमण्डपे | 
स्थिते ॥ समाधो संस्थितंशान्तङ्गीडन्त य्योगिनीम्नियम्‌ ॥२॥ | | 
तत्र मौनधरन्दश देवी पृच्छति शङ्करम्‌ ॥ देव्युवाच ॥ ति | 
या जप्यते देव किं ते सदा॥ ३॥ सृष्टि कुत्र या जप्यते देव किन्त्यया स्म््येते सदा ॥ २ मे | 


व किन्त्वया स्मय्ये 
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(९२) शाक्तप्रमोदे- 


ठीनास्ति पुन + कुत्र प्रजायते ॥ ब्रह्माण्डकारणय्यँत्तत॒किमाद 
ड्ारणम्महत्‌ ॥ ४॥ मनोरथमयी सिद्धिस्तथा वाञ्छामयी 
शिव ॥ तृतीया कल्पनासिद्धि <कोटिसिद्धीरवरत्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
शक्तिपाताएदशकश्चराचरपुरीगतिः ॥ महेन्द्रजाढमिन्द्रादिजा 
लानां रचनान्तथा ॥६॥ आणिमायष्टकन्देव परकायप्रवेशनम्‌ ॥ 
नवीनसृष्टिकरणं समुद्रशोषणन्तथा ॥ ७ ॥ अमायाञ्चन्दरसन्द्‌ 
शो दिवाचन्द्रप्रकाशनम्‌ ॥ चन्द्राएकञ्चाष्टदिक्कु तथा सूय्याष्टकं 
शिव ॥ ८॥ जले जलमयत्वञ्च वह्नो वह्निमयत्वकम्‌ ॥ ब्रह्म 
विष्ण्वादिनिम्माणमिन्द्राणाङ्कारणङ्करे॥ ९ ॥ पातालणुटिका 
यक्षवेताळपञ्चकन्तथा ॥ रसायनन्तथा गुप्तिस्तथेव चाखिला 
अनम्‌ ॥ १० ॥ महामधुमतीसिद्धिस्तथा पद्मावती शिव ॥ 
तथा भोगवतीसिद्विय्यांवत्यः सन्ति सिद्धयः ॥ ११ ॥ केन 
मन्त्रेण तपसा कलो पापसमाकुले ॥ आयुष्यम्पुण्यरहिते कथ 
म्भवति तद्द ॥ 1२ ॥ शिव उवाच ॥ विना मन्त्रम 
नास्तोत्र्िनेव तपसा प्रिये ॥ विना बलिबिनान्यास 
म्थृतशुद्धिव्वना प्रिये ॥ १३ ॥ विना ध्यानॉबिनायन्त्र 
चिना पूजादिना प्रिये ॥ विना ङेशादिभिदेवि देइदुःखादिभि 
निना॥१४। सिद्धिराशु भवेद्येन तदेवङ्कथ्यते मया ॥ शून्येत्र 
झाण्डगोलं ठु पश्चाशृच्छून्यमध्यके ॥ १५ ॥ पञ्चञून्यस्थि 
ता तारा सन्ते कारिका स्मृता॥ अनन्तकोटिब्रह्माण्डराजद 
न्ता्के शिवे ॥ १६॥ स्थाप्यशुन्यालयङ्कत्वाकृष्णवणोँि 
|| धाय च॥ महानिग्शुणरूपा च वाचातीता परा कला ॥ १७॥ 
| कीडायां संस्थिता देवी शून्यरूपा प्रकल्पयेत्‌ ॥ सृष्टेरारम्भकां 
|| य्यतु दृष्टा छाया तया यदा ॥ १८ ॥ इच्छाशक्तिस्तु सा 
[ना ... 
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कालीतन्त्रम्‌ । (९३) 


4 तया कालो विनिम्मितः ॥ प्रतिबिम्बन्तत्रदषज्ञाताज्ञा 
नाभिधा तु सा ॥ १९ ॥ इद्मेतत्किलिशिषज्ञातँविज्ञान 
कम्मुदा ॥ तदा क्रियाभिधा जाता तदीक्षातो महेथरि॥ २० ॥ 
ब्रह्माण्ड गोले देवेशि राजदन्तस्थितञ्ज यत्‌ ॥ साक्रिया स्था 
पयामास स्वस्वस्थानक्रमेण च ॥ २१॥ तत्रैव स्वेच्छया 
देवि सामरस्य परायणा ॥ तदिच्छा कथ्यते देवि यथावदवधारय 
॥ २२ ॥ युगादिसमये देवि शिवम्परणुणोत्तमम्‌ ॥ तदिच्छानि 
ग्गुणं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ २३॥ शाश्वत सुन्दरं शु 
कु सेदेवयुतँग्रम्‌ ॥ आदिनाथङ्कणातीतङ्काल्यासंयुतमी 
श्वरम्‌ ॥ २४ ॥ विपरीतरतन्देवंसामरस्यपरायणम्‌ ॥ पूजा 
थैमागतन्देव गन्धवोप्सरस्ताङ्गणम्‌ ॥ २५ ॥ यक्षिणीकिनरीम 
न्यासुव्वेइ्याद्यान्तिलोत्तमाम्‌ ॥ वीक्ष्य तन्मायया प्राह सुन्दरी 
प्राणवछभा ॥ २६॥ त्रैलोक्यसुन्दरी प्राणस्वामिनी प्राणरजि 
नि ॥ किमागतम्भवत्या्यममभाग्यारणेवोमहान्‌ ॥ २७ ॥ उ 
क्रामोनघरं शम्भुम्पूजयन्त्यप्सरोगणाः॥ अप्तरसऊचुः ॥ संसा 
रात्तारितन्देव त्वया विश्वजनप्रिय ॥ २८॥ सृष्टेरारम्भकाय्यो 
थेसुदयुक्तोसि महाप्रभो ॥ वेश्याक्ृत्यमिदन्देवमङ्गठाथप्रगायन 
म्‌॥२९॥ प्रयाणोत्सवकाछे तु समारम्भे प्रगायनम्‌ ॥ शु 
णाद्यारम्भकालो हि वत्तैते शिवशङ्कर ॥ २० ॥ | 
सन्ति तस्या « प्रसवबिन्दुतः ॥ ब्रह्माणी वैष्णवी चेव माहेशीकी 
टिकोट्य॥३१॥तवसामरसानन्ददशनाथ समुद्भवाः ॥ | 
श्ाग्रतेद्वचास्माकंसोस्यसागर ॥ ३२ रतहित्वाकामनांना 
नान्यत्सौख्यंमहेथर ॥. सारतिदेऱ्यतेस्माभिम्मेहत्सोख्याथका 
रिका॥ ३३ ॥ एवमेतत्तुचास्माभिःकत्तव्यं भतेणा सह ॥ एव 
अत्वा महादेवो ध्यानावस्थितमानसः ॥ ३४ ॥ घ्यानं हित्त्वा 
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मायया तु प्रोवाच कालिकाम्प्रति ॥ कालि कालि रुण्डमाले 
प्रियेभेरववादिनि ॥ ३५ ॥ शिवारूपधरे करे घोरदंट्रे भयानके॥ 
चैलोक्यसुन्दरकरीसुन्दय्येः सन्ति मेग्रतः ॥ ३६ ॥ सुन्दरीबी 
क्षणडुम्मे कुरु कालि प्रियेशिवे ॥ ध्यानं मुञ्च महादेवि ता 
गच्छन्ति ग्रहम्प्रति ॥ ३७ ॥ तवरूपम्महाकालि महाकालप्रि 
यङ्करम्‌ ॥ एतासां सुन्दरं रूपन्त्रेछोक्यप्रियकारक म्‌ ॥३८॥ एवं 
मायाप्रभाविशो महाकालो वदन्निति ॥ इतिं काळवचः अत्वा 
काठम्प्राहचकालिका॥ ३९ ॥ माययाच्छाद्य चात्मानं निज 
ख्लीरूपधारिणी ॥ इत = प्रभृति ्रीमात्रम्भविष्यति युगे युगे ॥ 
॥ ४० ॥ वह्याद्योषधयो देवि दिवावषीर्वरूपताम्‌ ॥ रात्रो 
घ्रीरूपमासाद्य रतिकेलिः परस्परम्‌ ॥ ४१ ॥ अञज्ञानञ्चेव स 
व्वैषाम्भविष्यति युगेयुगे ॥ एवं शापञ्च दत्वा तु पुनः प्रो 
वाचकालिका ॥ ४२ ॥ विपरीतरतिङ्कत्वाचिन्तयान्तिभज 
न्तिये ॥ तेषाँरम्प्रदास्यामि नित्यन्तत्र वसाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इत्युक्ताकालिकाविद्यातत्रैवान्तरथीयत ॥ त्रिशत्रिसमेषड्वृन्द 
नवत्यब्ुदकोटयः।४४॥द३नार्थन्तपर्तेपे सा वे कुत्रगताप्रिया 
ममप्राणप्रिया देवी हाहा प्राणप्रिये शिवे॥ ४५ ॥ किङ्करोमि क 
गच्छामि इत्येवम्भ्रमसङ्कः ॥ तस्याः काल्या दया जाता मम 
[चिन्तापरः शिवः ॥ ४६ ॥ यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु काल्या दत्ता 
तिसत्वरम्‌ ॥ यन्त्रयागन्तदारभ्यपूव्वेम्बिन्दुरगोचरम्‌ ॥ ४७॥ 
चक्रं यन्त्रपस्ताररचनाभ्यासतत्परः ॥ इतस्ततोभ्राम्यमाण 
|| खेठोक्यञ्चक्रमध्यकम्‌ ॥ ४८॥ चक्रपारन्दनार्थङ्गोटचबुंद 
युगङ्गतम्‌॥ भक्तप्राणप्रिया देवी महाश्रीचक्रनायिका ॥ ४९॥ 
तत्रबिन्दो पररूपं सुन्दर सुमनोहरम्‌ ॥ रूपञ्जातम्महेशानि 
जाअत्रिपुरसुन्दार ॥ ९० ॥ हन्द महादेवो राजराजेश्व 
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-- ॥ तस्या = कटाक्षमात्रेण तस्या रूपधरः शिवः ॥५१॥ 
विनाशङ्गारसँय्युक्ता तदा जाता महेश्वरी ॥ विनाकाल्यंशतो 
देवि जगत्स्थावरजङ्गमम्‌॥ ५२. ॥ न शृद्धारो न शक्तित्वं क्वापि 
नास्ति महेश्वरि ॥ सुन्दय्यां प्राथिता काठी तुष्टा प्रोवाच 
कालिका ॥ ९३ ॥ सव्योसान्नेत्रकेशे च ममांशोऽत्र भविष्यति ॥ 
पूव्वोवस्थासु देवेशि ममांशस्तिष्ठति प्रिये ॥ ५४ ॥ साव 
स्थातरुणाख्यातु तदन्ते नेव तिष्ठति ॥ मद्भक्तानाम्महेशानि 
सदा तिष्ठति निश्चितम्‌ ॥ ५५॥ शक्तिस्तु कुण्ठिता जाता 
तथा रूपं न सुन्दरम्‌ ॥ चिन्ताविष्टा तु मलिना जाता तत्र तु सु 
न्द्रि ॥ ५६॥ क्षणंस्थित्वा ध्यानपरा काठी चिन्तनतत्परा ॥ 
तदा काली प्रसन्नाभूत्क्षणाद्वेन महेश्वरि ॥ ५७ ॥ वरम्त्राह वर 
म्ब्रृहि वरम्ब्रहीति सादरम्‌ ॥ सुन्दय्युवाच ॥ मम सिद्धिवरन्देहि 
व्रोयम्प्राथ्येते मया ॥९८॥ ताइणुपायङ्कथययेनशक्तिभविष्यति 
॥ श्रीकाल्युवाच ॥ मम नामसहस्रश्च मयापूर्वॉलिनिम्मितम्‌ ॥ 
॥६९॥ मत्स्वरुपङ्खकाराख्यम्महासाम्राज्यनामकम्‌ ॥ वरदा 
नाभिधत्राम क्षणाद्वोद्वरदायकम्‌ ॥ ६० ॥ तत्पठस्वमहामा 
ये तवशक्तिभविष्याति ॥ ततः प्रभाते श्रीविद्यातन्ञामपाठतत्पर 
॥ ६३ ॥ तदेवनामसाहखरसुन्दरीशक्तिदायकम्‌ ॥ कश्य 
नामसाहस्नं सावधानमनाः शृणु ॥ ६२ ॥ at ह 
धाए्यनामसाइस्रकस्यच ॥ महाकाल ऋषि न परोक्त उापण 
कछन्दःप्रकीत्तितम्‌॥ ६३॥ देवता दाक्षणा काळी मायाबाज 
प्रकीत्तितम्‌॥ हुँशक्ति २ र 


eS 


॥ ६४॥ ध्यानअपूलवत्कृत्वा साधयस्वेष्टसाधनम्‌ ॥ | 
वरदानादिस्वेष्टाथेविनियोगतः॥ ६८ ॥ कोटकेनपडञा षड्‌ 


दीग्चौब्जेन कारयेत्‌ ॥ ओमस्यश्रीसलेसाओ 1. कारयेत्‌ ॥ ओपस्यश्रीसनेसाम्राज्यमेधानामकाढा 
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हि. महाकाल ऋषिरनुष्ठ 
पछन्दः श्रीदक्षिणमहाकाली देवता, ह्वीं बजे, हूं शक्तिः क्री 
कीरकङ्कालीवरदानायासिलेष्टारथेजपेविनियोगः ॥ उंक्रीङ्काढी 
ऋडुराली च कल्याणी कमला कला ॥ कठावती कृलाढ्या च 
कलापूज्या कलात्मिका ॥ १ ॥ कलाहृश कछापुषा कलाम 
स्ता कलाकरा ॥ कठाकोटिसमाभासा कलाकोटिप्रपूजिता ॥ 
॥ २ ॥ कलाकम्मेकलाधारा कलापारा कलागमा ॥ कला 
धारा कमलिनी ककारा करुणा कविः ॥ ३ ॥ ककारवणेस 
ब्वोड़ी कठाकोटिप्रशषषिता ॥ ककारकोटिगुणिता ककारकोटि 
भूषणा ॥ ४॥ ककारवणेङृदया ककारमनुमण्डिता ॥ कका 
रवणेनिलया काकशब्दपरायणा ॥ ५ ॥ ककारवणंमुकुटा क 
कारवणभूषणा ॥ ककारवणरूपा च ककशब्दपरायणा ॥६॥ 
ककवीरास्फालरता कमलाकरपूनिता ॥ कमलाकरनाथा च 
कमलाकररूपधृक्‌ ७॥ कमलाकरसिद्विस्था कमलाकरपार 
दा॥ कमलाकरमध्यस्था कमळाकरतोषिता॥ ८ ॥ कथङ्गारप 
राळापा कथङ्कारपरायणा।कथङ्कारपदान्तस्था कथड्रारपदाथेभूः 
॥ ९॥ कमलाक्षी कमठजा कमलाक्षप्रपूजिता ॥ कमलाक्षवरो 
युक्ताककाराकुराक्षरा ॥ १० ॥ करतारा करच्छित्ना कर 
इयामा कराण्णवा॥ करपूज्या कररता करदा करपूजिता ॥ 
.॥ ११ ॥ करतोया करामषो कम्मेनाशा करप्रिया ॥ करपा 
णाकरकजाकरकाकरकान्तरा ॥ १२॥ करकाचछरूपाचकर 
काचळशोभिनी ॥ करकाचळपुत्रीचकरकाचलतोषिता ॥१३॥ 
करकाचळगहर्थाकरकाचलरक्षिणी ॥ करकाचठसम्मान्याकर 
| काचलकारिणी ॥ १४ ॥ करकाचलवषोव्याकरकाचलरजित 
॥ करकाचठकान्ताराकरकाचलमालिनी ॥ १५॥ करकाचळ 
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भोज्या च करकाचलरूपिणी ॥ करामलकसंस्थाचकरामलक 
| ॥ १६ ॥ करामलकसम्पूण्याकरामर्कतारिणी ॥ 
करामळककारीचकरामळकरोचिनी ॥ १७ ॥ करामलकमा 
ताचकरामळकसेविनी ॥ करामळकवद््येयाकरमलकदायिनी 
॥ १८॥ कञ्जनेत्राकञ्ञगतिःकञ्जर्थाकञ्ञथारिणी ॥ कञ्जमा 
लाप्रियकरी कञ्जहुपाचकञ्ञजा ॥ १९ ॥ कञ्जजातिटकञ्जग 
ति“कअहोमपरायणा ॥ कजमण्डलमध्यस्थाकजाभरणभाष 
ता ॥ २० ॥ कृञ्चसम्पाननिरताकञ्ञोत्पत्तिपरायणा ॥ क 
जराशिसमाकाराकञ्जारण्यनिवासिनी ॥ २१ ॥ क्रञ्जवृक्ष 
सध्यस्थाकरञ्जवृक्षवासिनी ॥ करजफलभूषात्याकरजारण्यवा 
सिनी ॥ २२ ॥ करञ्जमालाभरणा करवालपरायणा ॥ करवालप्र 
हष्टात्माकरवाळप्रियागतिः ॥ २३ ॥ करवालप्रियाकन्थाकरवा 
ठविहारिणी ॥ करावाल्मयीकर्म्मा करवालप्रियङ्करी ॥ २४ ॥ 
कबन्धमाढाभरणाकबन्धराशिमध्यगा ॥ कबन्धकूटसंस्थानाक 
वन्धानन्तभूषणा॥ २७ ॥ कबन्धनादसन्तुष्टाकबन्धासनधारि 
णी ॥ कबन्थगृहमध्यस्थाकबन्थवनवासिनी ॥ २६ ॥ कबन्ध 
काञ्चीकरणी कबन्धराशिभूषणा ॥ कबन्धमालाजयदाकबन्धदे 
हवासिनी ॥ २७॥ कबन्धासनमान्याच न 
॥ कपालमाढमध्यस्थाकपालव्रततोषिता ॥ २८ ॥ कपाल 
दीपसन्तुष्टाकपाळदीपरूपिणी ॥ कपाठदीपवरदाकपाठकनळ 
स्थिता॥ २९ ॥ कपाल्माढाजयदाकपाल्जपतोषिणी ॥ क 
पाठसिद्विसंहष्टाकपाभोजनोध्यता ॥ २० ॥ कृपालत्रतसं 
र्थानाकपाळकमळाळया ॥ यु 
गरा ॥ ३१ ॥ कवित्वसिद्धिसंडशकवित्वादानकारिणी ॥ कवि 
| पूज्याकविगतिःकविरूपाकविप्रिया ॥ ३२ ॥ कवित्रह्मानन्द 


>> न स्ख 


१३ 
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EE ॥ कविमानससंस्थाना कविवास्छाप्रपू 
रिणी ॥३३॥ कविकण्ठस्थिता कंद्वीकॅकंकंकविपूतिदा॥कजला 
कजलादानमानसाकजलप्रिया ॥ ३४॥ कपालकजर्समाक 
जलेशप्रपूनिता ॥ कजळाणेवमध्यस्थाकजठानन्दरूपिणी ॥ 
॥ ३५ ॥ कजलाप्रियसन्तुशकजर्लाप्रयतोषिणी ॥ कपालमा 
ठाभरणा कपालकरभूषणा ॥ ३६ ॥ कपाठकरभूषात्या 
कपाठचक्रमण्डिता ॥ कपालकोटिनिल्याकपाङढुग्गेकारिणी 
॥ ३७॥ कपालगिरिसंस्थानाकपालचक्रवासिनी ॥ कपालपा 
्सन्तुष्टाकपालाव्येपरायणा ॥ ३८ ॥ कपालाध्योप्रेयप्रा 
णाकपालाध्येवरप्रदा ॥ कपालचक्ररूपाचकपालरूपमात्रगा ॥ 
॥ ३९ ॥ कदलीकदलीरूपाकदठीवनवासिनी ॥ कदलीपुष्पस 
म्प्रीता कदळीफठमानसा ॥ ४० ॥ कदळीहोमसन्तुष्टाकदली 
दशेनोद्यता ॥ कदलीगभेमध्यस्थाकदलीवनसुन्दरी ॥ ४१ ॥ 
कद्म्बपुष्पानेलयाकदम्बवनमध्यगा ॥ कदम्बकुसुमामोदाकद्‌ 
म्ववनतोषिणी ॥ ४२ ॥ कदम्बपुष्पसम्पूज्या कदम्मपुष्पहोम 
दा ॥ कदम्बपुष्पमध्यस्थाकदम्यफलभोजिनी ॥ ४३ ॥ कदम्ब 
काननाग्तःस्थाकदम्याचलवासिनी ॥ कक्षपाकक्षपाराध्याकक्ष 
पासनसंस्थिता॥४४॥ कण्णेपूराकण्ण॑न[साकण्णीव्याकाल्भरवी 
कलप्रीताकठहदाकलहाकलहातुरा ॥ ४५ ॥ कण्णेयक्षीकण्णेवा 
त्तोकथिनी कण्णेसुन्दरी ॥कण्णेपिश्ञाचिनीकण्णेमञ्जरी कपिकक्ष 
दा ॥ ४६॥ कविकक्षविरूपाव्याकविकक्षस्वरूपिणी ॥ कस्तू 
रामृगसंस्थानाकस्तूरीमृगरूपिणी ॥ ४७ ॥ कस्तूरीमृगसन्तोषा 
कस्तूरीमृगमध्यगा ॥ करतूरीरसनीलाङ्गी कस्तूरीगन्धतोषिता 
| ॥ ४८ ॥ कस्तूरीपूजकप्राणाकस्तूरीपूजकप्रिया ॥ कस्तूरीप्रेम 
|| सन्तुश्शाकस्तूरीप्राणघारिणी ॥ ४९ ॥ कस्तूरीपूजकानम्दाक 


र 
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A (९९) 


स्तूरीगन्धरूपिणी ॥ कस्तूरीमालिकारूपाकस्तूरीभोजनप्रिया 
॥ ५० ॥ करतूरीतिलकानम्दाकरुतूरीतिलकम्रिया ॥ कस्तूरीहो 
मसन्तुष्टाकस्तूरीतप्पंणोद्यता ॥५१॥ कस्तूरीमानेनोद्युक्ताक 
स्तूरीचकपजता ॥ करुतूरीपुष्पसम्पूज्याकरुतूरीचर्व्यणोद्यता 
॥५२॥कस्तूरीगभमध्यस्थाकस्तूरीवस्रधारिणी॥ कस्तूरिकामो 
द्रताकस्तूरीवनवासिनी ॥ ५३ ॥ कस्तूरीवनसंरक्षाकस्तूरीप्रे 
मधारिणी॥कस्तूरीशक्तिनिलयाकरुतूरीशक्तिकुण्डगा ॥ ५४॥ 
कस्तूरीङुण्डसंख्नाताकर्तूरीकुण्डमनना ॥ करतूरीजीवसन्तुष्टा 
करुतूरीजीवधारिणी ॥ ५५ ॥ कस्तूरीपरमामोदाकर्तूरीजीव 
नक्षमा ॥ कस्तूरीजातिभावर्थाकर्तूरीगन्धचुम्बना ॥ ५६ ॥ 
कस्तूरीगन्धसंशोभाविरानितकपारभूः ॥ करुतूरीमदनान्तः 
र्थाकस्तूरीमदहषेदा॥ ५७ ॥ करुतूरीकवितानाब्याकस्तूरी 
गृहमध्यगा ॥ कस्तूरीरपशेकप्राणाकरतूरीविन्द्कान्तका ॥ 
॥ ५८॥ कस्तूय्योमोदरसिकाकर्तूरीकीडनोद्यता ॥ करुतूरी 
दाननिरताकस्तूरीवरदायिनी ॥ ५९ ॥ कस्तूरीस्थापनासक्ता 
कस्तूरीस्थानरञ्जिनी ॥ कस्तूरीकुशलप्रश्नाकस्तूरीस्तुतिवन्दि 
ता ॥ ६० ॥ कस्तूरीवन्दकाराष्याकरतूरीस्थानवासिनी ॥ कृ 
इरूपाकहाव्याचकहानन्दाकहात्मभ्रः ॥ ६३ ॥ कहपूज्याकहा 
त्याख्या कहहेयाकहात्मिका ॥ कहमालाकण्ठभूषा कहमन्त्रज 
पोद्यता ॥६२॥ कहनामस्मृतिपराकहनामपरायणा ॥ कहप 
रायणरताकहदेवीकहे श्री ॥ ६३ ॥ कहहेतुकहानन्दाकहनाद 
परायणा ॥ कहमाताकहान्तस्थाकहमन्त्राकहेशवरा ॥ ६४ 
कहेगेयाकहाराष्याकहष्यानपरायणा ॥ कहतन्जाकहकहाकहच 
ग्योपरायणा॥ ६५॥ कहाचाराकहगतिःकहताण्डवकारिणी ॥ 
कहारण्याकहगतिकहशकिपरायणा॥ ६६॥ कहराज्यनताक 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(१००) शाक्तप्रमोदे- 


म्मेसाक्षिणीकम्मेसुन्दरी ॥ कम्मेविद्याकम्मेगति,“कम्पतन्त्रप 
रायणा ॥ ६७ ॥ कम्मेमात्राकम्मेगात्राकम्पधम्मपरायणा ॥ 
कम्पेरेखानाशकर्त्रीकम्मरेखाबिनोदिनी ॥ ६८ ॥ कम्मरेखा 
मोहकरीकम्मेकीतिपरायणा ॥ कम्मेविद्याकम्मेसाराकम्पाधा 
राचकम्मेभूः॥ ६९ ॥ कम्मेकारीकम्सेहारीकम्मेकोतुकसुन्द्री ॥ 
कर्म्मकालीकम्मंताराकम्पेच्छिन्नाचकम्मेदा ॥ ७० ॥ कम्मचा 
एंडालिनीकम्मेवेदमाताचकम्मेभूः ॥ कम्मंकाण्डरतानन्ताकम्मे 

काण्डातुमानिता ॥ ७१ ॥ कम्मेकाण्डपरीणाहाकमठीकमठाकृ 
तिः ॥ कमठाराध्यददयाकमठाकण्ठसुन्द्री ॥ ७२ ॥ कमठास 
नसंसेव्याकमठीकम्मेतत्परा ॥ करुणाकरकान्ताचकरुणाकरव 
न्दिता ॥७३॥ कठोराकरमाढाचकठोरकुचधारिणी ॥ कपि 
नीकपटिनीकठिनीकडुभूषणा ॥ ७४ ॥ करभोरू<कठिनदाकर 
भाकरभालया ॥ कठभाषामयीकल्पा कल्पनाकल्पदायेनी ॥ 
॥ ७५ ॥ कमलस्थाकलठामाठाकमटास्याकणत्परभा ॥ ककुद्यि 
नीकषएवतीकरणीयकथाचिता ॥ ७६ ॥ कचाचिताकचतनु“क 
चसुन्दरधारिणी ॥ कठोरकुचसहँग्राकटिसूत्रविशाजिता ॥ 
॥ ७9 ॥ कण्णेभक्षाप्रियाकन्दाकथाकन्दगावे<कलिः ॥ क 
ठिघ्रीकलिदूतीचकविनायकपूजिता ॥ ७८ ॥ कणकक्षा 
नियन्त्रीचकश्रित्कविवरासिता ॥ कत्रीचकत्तेकाभूषाकारिणी 
कण्णशञपा ॥ ७९ ॥ करणेशीकरणपाकठवाचाकठानोधेः ॥ 

कलनाकलनाधाराकळनाकारिकाकरा ॥ ८० ॥ कल्गेयाकक्के 
राशि<ककेराशिप्रपूजिता ॥ कन्याराशि<कन्यकाचकन्यकाप्रिय 
भाषिणी ॥ ८१ ॥ कन्यकादानसन्तुष्टाकन्यकादानतोषिणी ॥ 
कन्यादानकरानन्दाकन्यादानग्रहेएदा ॥ ८२ ॥ कष्षेणा 
|| कक्षदहनाकामिताकमलासना ॥ करमालानन्दकर्जीकरमाला 
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प्रपोषिता ॥ ८३ ॥ करमालाशयानन्दाकरमाछझासमागमा ॥ 
| करमाठासिद्धिदानी करमालाकरप्रिया ॥ ८४॥ करप्रियाक 
| ररताकरदानपरायणा ॥ कठानन्दाकलिगतिःकलिपूज्याकलि 
| प्रसूः ॥ ८५ ॥ कलनादनिनादस्था कठनादवरप्रदा ॥ कर 
|| नादसमाजस्थाकहोठाचकहोलदा ॥ ८६ ॥ कहोलगेहमध्य 
|| स्थाकहोलवरदायिनी ॥ कहोळकविताधाराकहोलक्रषिभानि 
|| ता ॥ ८७ ॥ कहोलमानसाराध्याकहोलवाक्यकारिणी ॥ 
| कत्तृूपाकमयीकचेमाताचकत्तेरी ॥ ८८ ॥ कनीयाकनकारा 
घ्याकनीनकमयीतथा ॥ कनीयानन्दनिलयाकनकानन्द्तोषिता 
॥८९॥कनीयककराकाष्ठाकथाण्णेवकरीकरी ॥ करिगम्याकरिग 
| तिःकरिष्वजपरायणा ॥ ९०॥ करिनाथप्रियाकण्ठाकथानकप्रतो 
| पिता ॥ कमनीयाकमनकाकमनीयविभूषणा ॥ ९३॥ कम 
| नीयसमाजस्थाकमनीयत्रतप्रिया ॥ कमनीयणुणाराध्याकपिला 
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(१०२) शाक्तप्रमोदे- 


कपहिजिपमालाब्याकरीरप्रसूनदा ॥ करवीराप्रेयप्राणाकरवी 
रप्रपूजिता ॥१०१॥ काण्णकारसमाकाराकाण्णकारप्रपाजिता ॥ 
करिषाग्निर्थिताकष्षांकष्षंमात्रसुवण्णेदा ॥१०२॥ करशाकर 
झाराध्याकषायाकरिगानदा ॥ कापेछाकलकण्ठीचकाछिकल्प 
ढतामता ॥ १०३ ॥ कल्पलताकल्पमाताकर्पकारीचकल्प 
भः ॥ कप्पूरामोदरुचिराकप्पूरामोदधारिणी ॥ 1०४ ॥ क्पू 
रमाळाभरणाकप्पूरवासपातिदा ॥ क्प्पूरमालाजयदाकप्पूराण्णे 
वमध्यगा ॥ १०५ ॥ क्पूंरतप्पेणरताकटकाम्बरधारिणी ॥ क 
प्टेश्वरसम्पूज्याकपटेश्वररूपिणी ॥ १०६॥ कृटुटकापेध्वजा 
[ध्याकलापपुष्पधारिणी ॥ कलापणुष्परुचिराकलापपुष्पपू 
जिता ॥ १०७॥ क्रकचाक्रकचाराध्याकथम्त्र्माकरालता ॥ कथ 
ङारविनिम्सुक्ताकाळीकाळक्रियाक्रतुः ॥ १०८॥ कामेनीका 
मिनीपूज्याकामिनीपुष्पथारिणी ॥ कामिनीएुष्पनिर्याकामि 
नीपुष्पपूणिमा ॥ १०९ ॥ कामिनीपुष्पपूजाहोकामिनीपुष्प 
भूषणा ॥ कामिनीपुष्पतिङकाकामिनीकुण्डचुम्बना ॥ ११०॥ 
कामिनीयोगसन्तुष्टाकामिनीयोगभोगदा ॥ कामिनीङुण्डसम्म 
ग्राकामिनीकुण्डमध्यगा ॥ १११॥ कामिनीमानसाराध्याका 
मिनीमानतोषिता ॥ कामिनीमानसञ्चाराकालिकाकाङकाछि 
का॥ 1१२ ॥ कामाचकामदेवीचकामेशीकामसम्भवा ॥ का 
मभावाकामरताकामात्तोकाममञ्जरी ॥ ११३॥ काममञ्रीरर 
णिताकामदेवप्रियान्तरा॥ कामकालीकामकलाकालिकाकमला 
चिता ॥ १३४॥ कादिकाकमलाकालीकालानळसमप्रभा ॥ 
'कल्पान्तदहनाकान्ताकान्तारप्रियवासिनी ॥ ११५॥ काङपू 
ज्याकाळरताकारमाताचकाछिनी ॥ काळवीराकाळपोराकाल 
सिद्धाचकालदा ॥ ११६॥ काठाञनसमाकाराकाठञ्जरनिवा 
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सिनी॥ कालऋद्धि ट काठपृद्धि ८ कारागृहविमोचिनी॥११७॥ 
कादिविद्याकादिमाताकादिस्थाकादिसुन्द्री ॥ काशीकाञ्चीच 
काञ्चीशाकाशीशवरदायिनी ॥ ११८॥ क्रीम्बीजाचेवक्राम्बी 
जाहूद्यायनमस्स्मृता ॥ काम्याकाम्यगति = काम्यसिद्विदात्री 
चकामभूः ॥ ११९॥ कामार्याकामरूपाचकामचापविमोचि 
नी ॥ कामदेवकरुारामाकामदेवकलाल्या ॥ १२० ॥ काम 
रात्रि £ कामदात्रीकान्ताराचलवासिनी ॥ कामरूपाकाळगतिः 
कामयोगपरायणा ॥ १२१ ॥ कामसम्मदेनरताकामगेहवि 
काशिनी ॥ काळभेरवभाय्याचकालमेरवकामिनी ॥ १२२ ॥ 
काठभेरवयोगर्थाकालभेरवभोगदा ॥ कामधेनु  कामदोग्थी 
काममाता च कान्तिदा ॥ १२३ ॥ कामुकाकामुकाराध्याकामु 
कानन्दर्वाद्धनी ॥ कार्त्तवीय्योकात्तिकेयाकात्तिकेयप्रपूजिता ॥ 
॥ १२४ ॥ कार्य्याकारणदाकारय्येकारिणीकारणान्तरा ॥ का 
न्तिगम्याकान्तिमयीकात्याकात्यायनीचका॥ १२५ ॥ कामसा 
राचकाइमीराकाइमीराचारतत्परा ॥ कामरूपाचाररताकामरूप 
प्रियजँदा॥१२६॥कामरूपाचारसिद्धि ट कामरूपमनोमयीका 
तिकीकातिकाराध्याकाचनारप्रसूनभूः॥ १२७॥ काञचनारमरसू 
नाभाकाञ्चनारप्रपूजिता॥ काञ्चरूपाकाञ्चश्वामे = कारियपात्र 
भोजिनी॥ १२८ ॥ र 
काशपुष्पप्रतीकाशाकामटुमसमागमा ॥ १२९॥ कामझु "ता 
कामभूमि = कामपूज्याचकामदा ॥ कामदेहाकामगेहाकामबी 
जपरायणा ॥ १३० ॥ कामध्वजसमारूढाकामध्वजसमास्थि 
ता ॥ काश्यपीकाशयपाराध्याकाशयपानन्दुदायिनी ॥ १३१ ॥ 
कालिन्दीनठ्सड्राशाकालिन्दीनछूपूनिता ॥ कादेवपूजानर 
ताकादेवपरमाथदा ॥ १३२ ॥ काम्मेणाकाम्मणाकाराकाम 
Me मनन 
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(१०४) शाक्तप्रमोदे- 


काम्मेणकारिणी ॥ काम्मंणत्रोटनकरीकाकिनीकारणाहया ॥ | 
॥ १३३ ॥ काव्यामृताचकालिङ्गाकारिङ्गमहनोद्यता ॥ का 
लागुरुविभृषाब्याकालागुरुविभृतिदा ॥ १३४॥ कालाणुरुसुग 
न्घाचकाठागुरुप्रतप्पंणा ॥ कावेरीनीरसम्प्रीताकावेरीतीरवा 
सिनी ॥ १३५ ॥ काठचक्रत्रमाकाराकाठचक्रनिवासिनी ॥ 
काननाकाननाधाराकारु ४ कारुणिकामयी ॥ १३६ ॥ काम्पि 
ल्यवासिनीकाष्ठाकामपत्नीचकामभूः ॥ कादम्बरीपानरतात 
थाकादम्बरीकला ॥ १३७ ॥ कामवन्य्याचकामेशीकामराज 
प्रपूजिता ॥ कामराजेथवरीविद्याकामकोतुकसुन्दरी ॥ १३८ ॥ 
काम्बोजजाकाज्छिनदाकांस्यकाञ्चनकारिणी ॥ काञ्चनाद्रिसमा 
काराकाञ्चनाद्रिप्रदानदा ॥ १३९॥ कामकीत्तिःकामकेशीका 
रिकाकान्तराश्रया ॥ कामभेदीचकामातिनाशिनीकामभूमिका 
॥ १४० ॥ काळनिणांशिनीकाव्यवनिताकामरूपिणी ॥ काय 
स्थाकामसन्दीप्ति<काव्यदाकालसुन्द्री ॥ १४१ ॥ कामेशी 
कारणवराकामेशीपूजनोद्यता ॥ काञ्चीवूपुरभूषाव्याङुङ्गमाभ 
रणान्विता ॥ १४२॥ कालचक्राकाङगति«काङचक्रमनोभवा 
॥ कुन्दमध्याकुन्द्पुष्पाकुन्दपुष्पप्रियाकुजा ॥ १४३॥ कुज 
माताकुजाराध्याकुठारवरघारिणी ॥ कुञ्जरस्थाङुशरताकुशश 
यविलोचना ॥ १४४ ॥ कुनठीकुररीकुद्राङुरङ्गीकुटजाश्रया ॥ 
कुम्भीनसविभूषाचकुम्भीनसवधोद्यता ॥ १४५ ॥ कुम्भकणे 
मनाछासाकुरचूडामाण^कुठा ॥ कुलालगृहकन्याचकुळचूडा 
मणिप्रिया ॥ १४६ ॥ कुठपूज्याकुलाराध्याकुलपूजापरायणा 
॥ कुरभूषातथाङुक्षिःकुररीगणसेविता ॥ १४७॥ कुळपुष्पाङु 
ररताकुलपुष्पपरायणा ॥ कुखवस्राकुलाराध्याकुळकुण्डस 
|| मप्रभा ॥ १४८ ॥ कुलकुण्डसमोछासाकुण्डपुष्पपरायणा ॥ 
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वाटीत 1 (00) 


ज  ाा२३>२२३>*<.“ कक काका कक 


र ॥ १४९ ॥ कुण्ड 


गोलोद्गवाधाराकुण्डगोलमयीकुहूः ॥ कुण्डगोलप्रियप्राणाङुण्ड 


गोलप्रपूनिता ॥ १५० ॥ कुण्डगोल्मनोछासाकुण्डगोलबल 
प्रदा ॥ कुण्डदेवरताकुद्धाकुलसिद्धिकरापरा ॥१५१॥ कुलकुण्ड 
समाकाराऊुठऊुण्डसमानभूः ॥ कुण्डसिद्धि«कुण्डक्रद्धि«कुमारी 
पूजनोद्यता ॥ १५२ ॥ कुमारीपूजकप्राणाकुमारीपूजकाल्या ॥ 
कुमारीकामसन्तुशकुमारीपूजनोत्सुका ॥ १५३ ॥ कुमारी 
ब्रतसन्तुशाकुमारीरूपधारिणी ॥ कुमारीभोजनप्रीताकुमारीच 
कुमारदा ॥ १५४ ॥ कुमारमाताकुलदाकुलयोनि :कुलेइवरी ॥ 
कुठुलिड्रग कुलानन्दा कुलरम्या कुतकंधृकू ॥ १५५ ॥ कुन्ती 
चकुलकान्ता च कुखमाग्गपरायणा ॥ कुल्ला च कुरुकुछा च 
कुछुका कुलकामदा ॥ १५६॥ कुलिशाङ्गी कुब्जिका च कु 
ब्जिकानन्दवद्धिनी ॥ कुठीनाकुजरगति<कुजरेश्‍वरगामिनी ॥ 
॥ १५७ ॥ कुठपाठीकुठवतीतथेवकुळदीपिका ॥ कुळयोगेशव 
रीकुण्डाकुछुमारुणविग्रहा ॥ १५८ ॥ कुडुमानन्दसन्तोषाकुडु 
माण्णेववासिनी॥कुसुमा कुसुमप्रीताकु भू -कुल्सुन्द्री॥ १ | 
कुमुद्धती कुसुदिनीकुशलाकुलटाल्या ॥ कुलटालयमध्यस्था कु 
छटासङ्गतोषिता ॥ १६० ॥ कुल्टाभवनोथुक्ता कुशावत्तो कु 
ठाण्णेवा ॥ कुलाण्णेवाचाररताकुण्डलीकुण्डलाकृतिः ॥१६१॥ 
कुमतीचकुटत्रेष्ठाकुठचक्रपरायणा ॥ कूटस्थाकृटदष्टिश्चकुन्त 
ठाकुन्तठाकृतिः ॥ १६२ ॥ कुशढाकृतिरूपाचकूचेतीजधराच 
कूः ॥ कुंकुंकुकुशब्दरताकुंकंळुंऊम्परायणा | १९२ ॥ कुञकु 
शब्दनिलयाकुकुरालयवासिनी ॥ कुछुरासङ्ग्य्युक्ताइडरानन्त 


विग्रहा ॥ १६४ ॥ कू्चारम्भाकूर्चबीजाङ्चनापपरायणा | 
कुचस्पइशनसन्तुश्कुचालिड्भनहष्षंदा ॥ 1९५ ॥ कुगतिन्नी 


१७ 
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कुबेराच्यांकुचभूलकुठनायिका ॥ कुगायनाकुचधराकुमाताकु 
न्द्दन्तिनी ॥ १६६ ॥ कुगेयाकुहराभासाकुगेयाकुघदारिका ॥ 
कीत्तिःकिरातिनी क्लिन्नाकिब्नराकिन्नरीकिया ॥१६७ ॥ क्रीङ्कारा 
कीञ्चपासक्ताक्रीुंख्रीमन्तरूपेणी ॥ किमीरितहशापाङ्गीकि 
झोरीचाकिरीटिनी ॥ १६८॥ कीटभाषाकीटयोनिःकीटमाताच 
कीटदा ॥ किंशुकाकीरभाषाचकियासाराक्रियावती ॥ १६९ ॥ 
कीकीन्दपराइीडींककेोंमन््रूपिणी ॥ कांकींकूकेंस्वरूपा 
चक:फट्मन्त्रस्वरूपिणी ॥ १७० ॥ केतकीभूषणानन्दाकेतकी 
भरणान्विता ॥ केकदाकेशिनीकेशीकेशीसूदनतत्परा ॥१७१॥ 
केशरूपाकेशमुक्ताकेकेयीकोशिकीतथा ॥ केरवाकेरवाहादा 
केशराकेतुरूपिणी ॥ १७२ ॥ केशवाराध्यदद्याकेशवासक्त 
मानसा ॥ झेब्यविनाईिनीङ्के्चङ्केम्मीजजपतोषिता ॥ १७३ ॥ 
कोशल्याकोशळाक्षीचकोशाचकोमलातथा ॥ कोलापुरनिवासा 
चकोलासुरविनाशिनी ॥१७४॥ कोटिरूपाकोटिरताक्रोषिनीको 
धरूपिणी।केकाचकोकिलाकोटिःकोटिमन्त्रपरायणा॥ १७५॥ 
कोट्यनन्तमन्त्रथुताकेरूपाकेरलाश्रया ॥ केरलाचारनिषु 
णाकेरळेन्द्रगहर्थिता ॥ १७६ ॥ केदाराश्रमसंस्थाचकेदा 
रश्वरपूजिता ॥क्रोधरूपाकरोधपदाक्रोधमाताचकोशिकी॥१७७॥ 
कोदण्डधारिणीकरोश्चाकोडिल्याकोळमाग्गेगा ॥ कोठिनीको 
लिकाराध्याकोछिकागारवासिनी ॥ १७८ ॥ कोतुकीकोमुदी 
कोलाङुमारीकोरवाञ्चिता ॥ कोण्डिन्याकोशिकीक्ोधाज्वाला 
भासुररूपणी ॥ १७९॥ कोटिकाछानळज्बालाकोरिमात्तण्ड 
विग्रहा ॥ कृत्तिकाकृष्णवण्णांचकृष्णाकृत्याक्रियातुरा ॥१८०॥ 
| कृशाङ्गोकृतकृत्याचक्रःफट्स्वाहार्वरूपिणी ॥ कोक्रोंहम्फट 


ज 
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कालीतन्त्रम्‌ । (१०७) 


मन्त्रवण्णोक्रीहवाँडम्फट्नमस्स्वधा ॥ १८१ ॥ क्रीक्रीद्वीह्वीत | 
थाऱ्हईूऱ्हूंफरस्वाहामन्त्ररूपिणी ॥ इतिश्रीसव्येसाम्राज्यमेधाना 
मसहस्रकम्‌ ॥ १८२ ॥ सुन्दरीशक्तिदानाख्यस्वरूपाभिधमेव 
च ॥ कथेतन्दक्षिणाकाल्याः सुन्दय्य प्रीतियोगतः ॥ १॥ 
वरदानप्रसङ्गनरहर्यमपिदाशतम्‌ ॥ गोपनीर्यसदाभत्तयापठ 
|| नायम्परात्परम्‌ ॥ २ ॥ प्रातम्मध्याहूकाठेचमध्याद्वरात्योर 
|| पि॥ यज्ञकाठेजपान्तेचपठनीर्याविशेषतः ॥ ३ ॥ य^पठेत्सा 
| घकोधीरर्कालीरूपोहिवष्षंतः ॥ पटेद्वापाठयेद्वापिशृणोतिश्रा 
|| वयेदापि ॥ ४॥ वाचकन्तोषथेद्वापिसभवेत्कालिकातचुः ॥ स॒ 
हेलव्वॉसकीललॉयश्रनम्मानव:पठेत्‌ ॥ ५॥ सव्वदु=खंविनिम्सु 
| क्तत्रेलोष्यविजयीकविः ॥ मृतवन्ध्याकाकवन्ध्याकन्यावन्ध्या 
चवन्ध्यका ॥ ६ ॥ पुष्पवन्ध्याशूलवन्ध्याख्णयात्स्तोत्रमुत्तप 
म्‌॥ सब्वंसिद्धिप्रदातारंसत्कविज्विरनीवितम्‌ ॥ ७॥ पाण्ड 
| त्यङ्कीत्तिसँय्युक्तछँभतेनात्रसंशयः ॥ यय्यङ्वामसुपस्कृत्यका 
ठीन्ध्यात्वा जपेत्स्तवम्‌ ॥ ८ ॥तन्तङ्कामङ्करेकृत्वामन्त्री भ 
|| बति नान्यथा ॥ योनिपुष्पेिङ्गपृष्पेरकुण्डगोरोद्ग्वराप॥ ९॥ 
|| सय्बीगामृतपुष्पेश्च वद्धदिवीप्रसूनकेः ॥ कालीपुष्पेरपीठतोये 
य्योनिक्षाठनतोयकैः ॥ १० ॥ कस्पूरीकुङ्कमदवीन्नसकाठाण 
|| क्रमात्‌ ॥ अएगन्धैडेपदीपैय्येवयावकसँय्युते ॥ ११ ॥ 
रक्तचन्दनसिन्दूरेम्म त्स्थमासादभूपण ॥ मरथाभरपायसतरक्षार 
| शोधितेः शोणितेरपि ॥ १२ ॥ महापचाररफे नेवेद्यैस्सुरसा 
| नवतेः ॥ पूजयित्वामहाकाठीम्महाकाठेनळाठिताम्‌ ॥ 1३ 
| विद्याराज्नीइडुकाश्वजप्लास्तोत्रजपेच्छिवे ॥ काठीभक्तस्तक 
| चित्तः सिन्दृरतिळकान्वितः ॥ १४ ॥ ताम्बूढपुरितमुसा मुक्त 
| केशो दिगम्बरः ॥ शवयोनिस्थितो वीरः इमशानड वात 
तः ॥ १५ ॥ शून्यालये व दुपोठे पुष्पकाण शिवा 
आन SSS PO TT | 
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(१०८) शाक्तप्रमोदे- 


ने ॥ शयानोत्यप्रमुञ्जान«काढीदशेनमाप्रुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्रयद्यक्कतङ्खम्मे तदनन्तफलम्भवेत्‌ ॥ ऐश्वर्य्ये कमला 
साक्षातसिद्धोश्रीकालिकाम्बिका ॥ १७ ॥ कवित्वे तारि 
णीतुल्यः सोन्दय्ये सुन्दरीसमः ॥ सिन्धोद्वोरासम/ 
काय्येथ्वतो श्रतिघरस्तथा ॥ १८ ॥ चत्राख्रइवदुद्वेष्षेखेलो 
क्यविजयास्रभृत्‌॥ शउहन्ताकाव्यकत्तोभवेच्छिवसम<कलो ॥ 
॥ १९ ॥ दिगिदिरुचन्द्रकर्ताचदिवाराजिविपय्येयी ॥ म 
हादेवसमोयोगीत्रेलोक्यस्तम्भकटक्षणात्‌ ॥ २० ॥ गानेनतुम्बु 
रुस्साक्षाहानेकण्णसमोभवेत्‌ ॥ गजाश्वरथपत्तीनामखराणाम 
घिप«कृती ॥ २१ ॥ आयुष्येषु भुशुण्डी च जरापलितनाशकः 
॥ वष्षेषोडशवानभूयात्सव्व॑ंकाले महेश्वरी ॥ २२ ॥ ब्रह्माण्ड 
गोले देवेशि न तस्य दुळेभं काचित्‌ ॥ से हस्तगतम्भूयात्रा 
त्रकाय्यो विचारणा ॥ २३ ॥ कुलपुष्पयुतन्द्शा तत्रकालीबबिँ 
चिन्त्य च ॥ विद्याराज्ञीन्तुसम्पूज्य पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
मनोरथमयी सिद्धिस्तस्य हस्ते सदा भवेत्‌ ॥ परदारान्समाठि 
द्रय सम्पूज्यपरमेश्वरीम्‌ ॥ २५ ॥ हस्ताहस्तिकयायोगङ्कत्वा 
जप्त्वास्तवम्पठेत्‌ ॥ योनिलीक्ष्य जपेत्स्तोत्रङ्गबेरादधिकोभवे 
त्‌ ॥२६॥ कुण्डगोलोद्ववडुद्यव्ण्णाक्त होमयेन्निशि ॥ पितृभूमौ 
महेशानिविधिरेखाम्प्रमाजेयेत्‌ ॥२७॥ तरुणीं सुन्दरीरम्याधश्व 
ठाझ्मामगाववताम॥समानीयप्रयत्नेनसंशाध्यन्यासयोगतः॥२८॥ 
अ्रसूनमच्चसंस्थाप्यपृथिवीङ्कशिताश्वरेत्‌ ॥ सूलचकरन्तुसम्भाव्य 
देव्याथवारणसंय्युतम्‌ ॥ २९ ॥ सम्पूज्यपरमेश्ञानिसङ्कलप्यतु 
| महेथारे ॥ जप्वास्तुत्वामहेशानीम्प्रणवंसंस्मरेच्छिवे ॥ ३० ॥ 
| अ्ेत्तरशतेय्यॉनिम्प्रमन्त्याचुम्ययत्नतः ॥ सं्योगीभूयजप्त 
| व्यंसव्येविद्याधिपोभवेत्‌ ॥ ३१ ॥ शून्यागारेशिवारण्येशिवदे 
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काठीतन्त्रम्‌ । (१०९) 


वाळ्येतथा ॥ झून्यदेशेतडागेचगङ्गागमेंचतुष्पथे ॥ ३२॥ इम 
शनेपव्वेतप्रान्तेएकलिङ्गेशिवामुखे ॥ मुण्डयोनोक्रतोस्रात्या 
गेहेवेश्यागहेतथा ॥ ३३ ॥ कुट्टिनीगृहमध्ये च कदलीमण्डपे त 
था ॥ पठेत्सहस्रनामास्यं स्तोत्र सव्वोथेसिद्धये ॥ ३४॥ अर 
ण्ये शून्यगत्त च रणे शउसमागमे ॥ प्रजपेच्च ततो नाम काल्या 
सेव सहस्कम्‌ ॥ ३५ ॥ वारानन्द्परो धत्वा पठित्वा कालि 
कार्तवम्‌॥ काठी सञ्चिन्त्य प्रजपेत्पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ ३६॥ 
सव्वैसिद्वीइवरो भ्रयाद्वाश्छासिद्वीश्वरो भवेत्‌॥ मुण्डबूडकयो 
यॉनित्वाचि वा कोमले शिवे ॥ ३७॥ विष्टरे शववस्ले वा पुष्पव 
ख्रासनेपिवा॥ मुक्तकेशो दिशावासा भेथुनी शयने स्थितः॥ 
॥ ३८॥ जप्ताकालीम्पठेत्स्तो्रङ्खेचरीसिद्विभाग्भवेत्‌ ॥ 
चिकुरेय्योगमासाद्य शुकोत्सारणमेवच ॥ ३९ ॥ जत्वाश्रीद 
्षिणाङ्काीशक्तिपातशतम्भवेत्‌ ॥ ठतांस्पृशञ्जपित्वाचरमि 
त्वात्वच्चेयन्नपि ॥ ४० ॥ आलोकयन्दिशावास“परशक्तिविशे 
षतः॥ स्तुत्वा श्रीदक्षिणाङ्काठीयँयोनिस्वकरणगाञ्चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पठेन्नामसहस्रय्यँः स शिवादधिको भवेत्‌॥ ठतान्तरेषु जत्तव्यं 
स्तुत्वा काठीन्निराकुळः ॥ ४२ ॥ दशावधानो भवति मासमा 
त्रेण साधकः ॥ काटरात्याम्महारात्र्योव्वीररात्र्यामांप प्रये ॥ 
॥ ४३ ॥ महारात्र्याञ्चतुद्दश्यामष्टम्यांसक्रमेपिवा ॥ कुण 
न्दुझुकेषुभोमामायात्रिशामुखे ॥ ४४ ॥ नवम्याम्मङ्गठादने त 
थाकुछातिथो शिवे ॥ कुलक्षेत्रे प्रयत्नेन पठेन्नामसहस्रकम्‌ 
॥ ४५ ॥ सौदशैनो भवेदाशुकिन्नरीसिद्धिभाग्भेवत्‌ ॥ पाश्चमा 
भिमुखंडिडँपशून्यम्पुरातनम्‌ ॥ ४६ ॥ तत्र स्थत्वा जप 
त्स्तोत्रं सब्बेकामाप्तयेशिवे ॥ भोमवारे निशीथे वा अमावस्या 
दिने शुभ ॥ ४७ ॥ माषभक्तवछिञ्छागङ्कसरान्नच पायसम्‌॥ 
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(११० ) शाक्तप्रमोदे- 
| 


दग्धमीनं शोणितञ्च दघिदुग्धङुडाद्रेकम्‌ ॥ ४८ ॥ बढिन्दत्वा 
जपेत्तत्र त्वशेत्तरसहस्रकम ॥ देवगन्धनेसिद्धोषेः सेवितां सुरसु 
न्द्रीम्‌॥ ४९ ॥ ठभेद्देवेशि मासेन तस्य चासनसंहतिः ॥ इ 
स्तत्रयम्भवेदूध्व॑न्नाजकाय्योविचारणा ॥ «० ॥ हेल्याठील्या 
भत्तया काली स्तौति नरस्तु यः ॥ ब्रह्मादीन्स्तम्भयेदेवि माहे 
शीम्मोहयेत्षणात्‌ ॥ ९५१ ॥ आकपंयेन्महाविद्यान्दशपूव्यो 
न्त्रियामतः॥ कुव्वीत विष्णुनिम्माणय्यँमादीनान्तुमारणम्‌ ॥ 
॥ «२ ॥ घुवमुचाट्येनून॑ सष्टिनृतनतान्नरः ॥ मेषमाहिषमाजा 
रखरछागनरादिकिः॥ ५३ ॥ सङ्गीशुकरकापोतेष्टिटिभेइशशके^ 
पढेः ॥ शोणितेस्सास्थिमांसेश्व कारण्डेदुंग्धपायसेः ॥ ५४ ॥ 
कादम्बरीसिन्धुमगे स्पुरारिष्टैश्व सासवैः॥ । योनिक्षाल्तितोयेश्र 
योनिङिङ्गामतेरपि ॥ ५० ॥ स्वजातकुसुमे ८ पूज्यां जपान्तेत 
प्पेयेच्छिवाम्‌ ॥ सम्बेसाम्राज्यनाम्ा तु स्तुत्वा नत्वा स्वशक्तितः 
॥ ५६ ॥ शत्तयाळभचपठेत्स्तोबङ्काळीरूपो दिनतयात्‌ ॥ द 
क्षिणाकालिका तस्य गेहे तिष्ठति नान्यथा ॥ ५७ ॥ वेश्याळ 
ता ग्रहे गत्वा तस्याइचुम्बनतत्परः॥ तस्या योनो मुखन्दत्वा 
तद्रसां्रिलिहञ्जपेत्‌ ॥ ५८ ॥ तदन्तेनामसाइस्रम्पठेद्वक्तिपरा 
यणः॥ कालिकादरीनन्तस्य भवेदेव त्रियामतः ॥ ५९॥ नू 
त्यपात्रगरहे गत्वा मकारपञ्चकान्वितः ॥ प्रसूनमञ्चे संस्थाप्य श 
क्तिन्यासपरायणः ॥ ६० ॥ पात्राणांसाधनङ्कत्वा दिग्वस्नान्तां 
समाचरेत्‌॥सम्भाव्यचक्रन्तन्मूलेतत्रसावरणाञ्जपेत्‌ ॥ ६१ ॥ श 
तम्भालेशतङ्गेशेशतं सिन्दूमण्डले ॥ शतत्रयङचद्वन्द्वे शतन्ना 
भो महेश्वरि ॥ ६२ ॥ शतय्योनो महेशानि सँय्योगे च शतत्र 
य॒स्‌ ॥ जपेत्तत्र महेशानि तदन्ते प्रपठेत्स्तवम्‌ ॥ ६३ ॥ श 
|| तावधानो भवति मासमात्रेण साधकः ॥ मातङ्गिनीं समानी 
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क क कापालिनीं शिवे ॥ ६४॥ दन्तमाला जपे काय्यो 
गले धाय्यो नृमुण्डजञा ॥ नेत्रपद्षेयोनिचक्रं शक्तिचक्रं स्ववक्र 
के ॥ ६५ ॥ कृत्वा जपेन्महेशानि मुण्डयन्त्रम्प्रपूजयेत्‌॥ मुण्डा 
सनस्थितो वीरो मकारपञ्चकान्वितः ॥ ६६ ॥ अन्यामालिङ्गय 
प्रजपेदन्यां सञ्चुम्ब्य वे पठेत्‌ ॥ अन्यांसम्पूजयेत्तत्रत्वन्यां सम्म 
हेयनजपेत्‌ ॥ ६७॥ अन्यायोनो शिवन्दत्वा पुन>पू्वेवदाच 
रेत्‌ ॥ अवधानसहमस्रेषु शशिपातशतेषुच ॥ ६८॥ राजाभवति 
देवेशि मासपञ्चकयोगतः ॥ यवनीशक्तिमानीय गानशक्तिपरा 
यणाम्‌ ॥ ६९ ॥ कुठाचारमतेनेव तस्या योनिँखिकासयेत्‌ ॥ त 
त्र जिहाम्प्रदत्वा तु जपेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ ७० ॥ नृकपाळे तत्र 
दीपं ज्वाल्य यत्नेन वेजपेत्‌ ॥ महाकविवरो भूयान्नात्र का 
य्योविचारणा ॥ ७१॥ कामाती शक्तिमानीय योनो तु मूल 
चक्रकम्‌ ॥ विलिए्य परमेशानि तत्र मन्तरछिखेच्छिवे ॥ ७२ ॥ 
तछिहन्‌ प्रजपेद्देवि सव्वं शास्राथेतत्तवित्‌ ॥ अश॒तानिचशाख्रा 
णिवेदादीनपाठयेडूवम्‌ ॥ ७३ ॥ विना न्यासेविना पाठेखि 
ना ध्यानादिभि = प्रिये ॥ चतुर्लेंदाधिपो भूत्वा त्रिकालज्ञखिव 
ष्पेतः ॥ ७४ ॥ चतुर्विषश् पाण्डित्यन्तस्य हस्तगतडक्ष 
णात्‌ ॥ शिवाबलि ट प्रदातव्या सवेदा शून्यमण्डणं ॥ ७५ 
काठीध्यानम्मन्त्रचिन्ता नीलसाधनमेवच ॥ सहस्ननामपा 
ठञ्च काढीनामग्रकीतनम्‌ ॥ ७६॥ भक्तस्यकाय्यमतावद्न्य 
दृभ्युदयाव्वदुः ॥ वीरसाधनकङ्कम्मं शिवापूजावलिस्तथा ॥ 
॥ ७७ ॥ सिन्दूरतिङको देवि वेश्यालापो ।नरन्तरम्‌ ॥ १ 
इयागृहे निशाचारो रात्रो पय्येटनन्तथा ॥ ७८ ॥ शक्ति 
जा योनिदष्टि > खङ्गहस्तो दिगम्बरः ॥ मुक्तकेशों वीरवेष £ 
ठीभक्तो भवेहेवि नान्यथा क्षोभ 


कुङमूत्तिधरो नरः॥ ७९॥ का 
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(११२) शाक्तप्रमोदे- 
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साप्रुयात्‌ ॥ दुग्धस्वादी योनिलेही सँव्विदासवघणितः ॥८० ॥ 
र स्वयम्‌ ॥ वेश्याचक्रस 
मायोगात्काढीचक्रसमस्स्वयम्‌ ॥ ८१ ॥ वेश्यादहसमायांगा 
त काठींदेहसमस्स्वयम्‌ ॥ वेश्यामध्यगतवँबीरङ्दा पश्यामि 
साधकम्‌ ॥ ८२ ॥ एवव्वँदति सा काली तस्माद्वेश्या वरा म 
ता॥ वेऱ्याकन्यातथापीठजातिभेदकुलक्रमात्‌ ॥८३॥ अकुलक़ 
मभेदेन ज्ञात्वा चापि कुमारिकाम्‌॥कुमारीम्पूजयेद्गत्तया जपा 
न्तेभवनेप्रिये ॥ ८४ ॥ पठेन्नामसहस्रं यशकालीदशनभाग्भवत्‌ 
भत्तयापूज्य कुमारी वेश्याकुलससुद्भवाम्‌ ॥ ८५॥ वस्नहेमा 
दिभिस्तोष्य यत्नात्रतोत्रम्पठेच्छिवे ॥ त्रैलोक्यविजयी शया 
हिवाचन्द्प्रकाशकः ॥ ८६ ॥ यद्यदत्तङ्कमाय्ये तु तदनन्तफ 
छम्भवेत्‌॥ कुमारीपएजनफलम्मयावञुन्नशक्यते॥ ८७ ॥चाञ्च 
ल्यादुदितकिश्चितक्षम्यतामयमञ्जालेः ॥ एकाचेत्पूजिता बाला 
द्वितीया पूजिता भवेत्‌ ॥ ८८॥ कुमाय्यशशक्तयश्चेव सव्वमेत 
चराचरम्‌ ॥ शक्तिमानीय तद्गात्रे न्यासजाछम्प्राविन्यसेत्‌ ॥ 
॥ ८९॥ वामभागे च संस्थाप्य जपेत्रामसहस्रकम्‌ ॥ सव्वासे 
द्वीश्वरो भूयान्नात्र काय्यां विचारणा ॥ ९० ॥ इमशानस्थो भ 
वेत्स्वस्थो गलितञ्चिकुरञ्चरेत्‌ ॥ दिगम्बरः सइस्रश्च सूय्येपुष्पं 
समानयेत्‌ ॥९१॥ स्ववीर्य्येणयुतङ्कत्वा प्रत्येकम्प्रनपन्‌हुनेत्‌ ॥ 
पज्यध्यात्वा महाभत्तयाक्षमापालो नर<पठेत्‌ ॥ ९२ ॥ नख 
केशंस्ववीय्येश्व यद्यत्सम्माजनीगतम ॥ मुक्तकेशो दिशावासो 
मुळमन्त्रपुरःसरः॥ ९३ ॥ कुजवारेमध्यरात्रे होमङ्कत्वाइमशा 
| नके ॥ पठेब्रामसहस्नंय्यःपूथ्वीशाकष्षणम्भवेत्‌॥९४॥ पुष्पयु 
| क्ते भगे देवि सँय्योगानन्दतत्परः ॥ पुनह्चिकुरमासाद्य मूलम 
| न्तरञ्जपन्‌शिवे ॥ ९५ ॥ चितावहो मध्यरात्रे वीर््यंसुत्साय्यं य 
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त्नतः ॥ कालिकाम्पूजयेत्तभपठेन्रामसहस्रकम्‌ ॥ ९६॥ पृथ्वी 
|| शाकप्पणडुय्यान्ञात्रकाय्यांविचारणा ॥ कदळीवनमासाद्यलक्ष 
| माजजपेन्नरः॥ ९७ ॥ मधुमत्या स्वयन्देव्या सेव्यमानः स्मरो 
| पमः । शीमडमतीत्युक्त्वातथास्थावरजङ्गमान्‌ ॥ ९८॥ आक 
"पणाससुचाय्यठठस्वाहासमुचरेत्‌ ॥ त्रेछोक्याकष्षिणीविद्यात 
| स्य हस्ते सदा भवेत्‌ ॥९९॥ नदीम्पुरीञ्च खानि हेमस्रीगरेठभ्‌ 
| रुहान्‌ ॥ आकषयत्यम्षुनियि सुमेर दिगन्ततः॥ १०० ॥ 
| अलभ्यानि च वस्तूनि दूरा्रमितलादपि ॥ वृत्तान्तञ्चसुरर्था 
|| नाद्रहस्वनिदुषापपि ॥ १ ॥ राज्ञाश्च कथयत्येषा सत्यं सत्व 
| समादिशेत्‌ ॥ द्वितीयवष्षंपाठेन भवेत्पद्मावती शुभा॥ १०२॥ 
| ॐ*हदपक्चावतिपद्न्ततस्नेरोक्यनामच ॥ वात्तोञ्चकथयद्वन्द्रस्वा 
| हान्तो मन्त्र ईरितः॥ १०३॥ ब्रह्मविष्ण्वादिकानाञचत्रेलोक्ये 
| याहशी भवेत्‌ ॥ सलैव्वदति देवेशी तरिकालन्ञःकविइञ्ञुभ 
|| ॥ १०४॥ त्रिवष्पेम्पठतो देवि छभेद्गोगवतीङ्कलाम्‌ ॥ महाकाठे 
|| नद्शोपि चितामध्यगतोपिवा ॥ १०५ ॥ तस्या दशेनमाते 
| णचिर्जीवी नशे भवेत्‌ ॥ मृतसञ्जीविनीत्युक्ता सृत्षुत्यापयद्वय 
| स्‌ ॥ १०६ ॥ स्वाहान्तोमञुराख्यातोवृतसञ्जीवनात्मक 
|| चतुववष्षेम्पठेद्यस्तु स्वप्रसिद्वर्ततो भवेत्‌ ॥ १०७॥ ॐ 
|| स्वप्रवाराहिकालिस्वमेकथयोच्चरेत्‌ ॥अपुकस्यासुकन्देहिक्रींस्वा 
| हान्तो मलुम्मेतः॥ १०८ ॥ स्वप्रसिद्वाचतुव्ेप्षात्तस्य स्वप्ने स 
| दा स्थिता॥ चतुलेष्षस्य पाठेन चतुव्वेंदाधिपोभवेत॥ १०९॥ 
|| ॥तद्वस्तनळसय्योगान्मूख-काव्यङ्करोतिच ॥ तर्यवाक्यपारे 

चयान्मूतिविन्दतिकाव्यताम्‌ ॥ ११० ॥ मस्तकेतुकरङ्कत्वावद 
वाणीमितिब॒वन्‌ ॥ साधको वास्छयाकुय्योत्तत्तथेव भविष्य 
ति॥ १११ ॥ ब्रह्माण्डगोलकेयाश्र या: काश्रिजगतीतछे ॥ स 
१ वद्ति इति वा पाट; । 


१५ 
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(११४) शाक्तप्रमोदे- 


मस्तास्सिद्धयो देविकरामलकवद्ववेत्‌ ॥ ११२ ॥ साधकःस्भृ 
यावन्त्यस्सन्ति सिद्धयः ॥ स्वयमायान्त पुरतो ज 
पादीनान्तुका कथा ॥ ११३ ॥ विदेशर्वातनोम्त्या वत्तन्ते 
चेटकाइव ॥ अमायाञ्चन््रसन्दइशेश्चस्ट्रम्मरहणमंवच ॥ ११४॥ 
अएम्याम्पूण्णेचन्दत्वभन्दसूय्योएकन्तथा ॥ अष्टदिक्षुतथाशे 
चकरोत्येव महे्थार ॥ ११५ ॥ अणिपाखेचरत्वञ्चचराचरपु 
रीगतिम्‌॥ पादुकासड्रवेतालयक्षिणीगुह्यकादयः ॥ ११६ ॥ 
तिलको गतताहरयञ्चराचरकथानकम्‌ ॥ मृतसज्ीविनीर्सिद्धि 
ग्गेटिका च रसायनम्‌ ॥ ११७ ॥ उड़ीनसिद्धिदवेशिषश्टिसि 
द्वीश्वरत्वकम्‌॥तस्यहर्तेवसेदेविनात्र काय्या विचारणा॥११८॥ 
केतो वा हुन्दुभौ वस्ने विताने वेष्टनेगृहे ॥ भित्तो च फलके दे 
वि लेख्यम्पूज्यञ्च यत्नतः ॥ ११९ ॥ मध्येचकन्द्शाङ्गोक्त 
म्परितो नामलेखनम्‌ ॥ तद्वारणान्महेशान जेलोक्यावेजयी 
भवेत्‌ ॥ १२० ॥ एको हि शतसाइस्नन्निित्य च रणाङ्गणे 
पुनरायाति च सुखं स्वगृहम्प्राते पारीत ॥ १२१ ॥ एको 
हि शतसन्दइश्षी लोकानाम्भवतिं श्रुवम्‌ ॥ कलश स्थाप्य 
यत्नेन नामसाहस्रकम्पठेत ॥ 3२२ ॥ सेक<कार्य्यों महेशा 
नि सर्वापत्तिनिवारणे ॥ भूतप्रेतग्रहादीनां रक्षसाम्म्रह्मरक्षसा 
स्‌ ॥ १२३ ॥ वेताठानाम्भेरवाणां र्कन्दवेनायकादि 
कान्‌ ॥ नाशयेत्‌ क्षणमात्रेण नात्र काय्या विचारणा ॥ १२४ ॥ 
भस्माभिमन्त्रितङ्कत्वा ग्रहग्रस्ते विलेपयेत्‌ ॥ भस्मसडक्षे 
| पणादेवसवग्रहविनाशनम्‌ ॥ १२५ ॥ नवनीतञ्चाभिमन्त्य 
| ख्रीणान्ददान्महेश्वरि ॥ वन्ध्यापुतप्रदा देवि नात्र काय्यां विचा 
| र्णा ॥ १२६ ॥ कण्ठे वा वामबाहो वा योनो वाधारणाच्छिवे ॥ 


[oS 


| बहुुपुत्रवती नारा सुभगा जायत ध्रुवम्‌ ॥ १२७ ॥ पुरुषां दाक्ष 
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णाङ्ग तु धारयेत्सवेसिद्धये ॥ बलवानकीत्तिमानधन्यों धा 
म्मिकः साधकः कृती _ १२८ ॥ बहुपुत्रो रथानाञ्च गजाना 
मधिपः सुधीः ॥ कामिनी कष्पंणोदुक्तः क्रीञ्चदक्षिणकालि 
के ॥ १२९॥ स्वाहा प्रजपेन्मन्त्रमयृतन्नामपाठकः ॥ आ 
कृष्षेणअरेदेवि जळखेचरभूगताच्‌ ॥ १३०॥ वशीकरणकामो 
हिहहद्वाद्दी च दक्षिण ॥ कालिके पूव्व॑बीजानि पृव्व॑वत्पजपन्‌ 
पठेत्‌ ॥ १३१ ॥ उव्वेशीमपिवशयेच्ञातर काय्यो विचारणा ॥ 
क्राचिदाक्षणकालिक साहायुक्तजपेन्नरः ॥ १३२॥ पठेन्नाम 
सहसखन्तुतढाक्यम्मारयंदशवम्‌ ॥ सद्भक्ताय प्रदातव्या विद्या 
राज्ञि शुभेदिने ॥ १३३ ॥ सद्विनीताय शान्ताय दान्ताया 
तिगुणायच ॥ भक्ताय ज्येष्ठपुत्राय गुरुभक्तिपराय च ॥ १३४॥ 
वेष्णवाय प्रशुद्धाय शिवावठिरतायच ॥ वेशयापूजनयुक्तायकु 
मारीपूजकायच ॥ १३५ ॥ दुग्गोभक्तायरोद्राय महाकालप्रजा 
पिने॥ अद्वेतभावयुक्ताय काठीभक्तिपराय च ॥ १३६ ॥ देयं 
सहख्चनामाख्यं स्वयड्भाल्याप्रकाशितम्‌ ॥ ग्रुरुदेवतमन्त्राणांम 
हेशस्यापि पाव्येति ॥ १३७॥ अभेदेनस्मरेन्मन्त्रै स शिवःसग 
णाधिपः ॥ योमन्त्रम्भावयेन्मन्त्री स शिषो नात्र संश 
यः ॥ १३८॥ स शाक्तो वेष्णवस्सोरः सएवपूर्णणेदीक्षितः ॥ अ 
योग्याय न दातव्य सिद्धिरोषःः प्रजायते ॥ १३९॥ वेश्यास्रीनि 
न्द्कायाथ सुरासँव्बित्प्रनिन्दके ॥ सुरासुखीमनुं स्मृत्वा | 
चारोभविष्यति ॥ १४० ॥ वाग्देवताथोरे आसापरघोरे च हूँ 
व्वदेत्‌ ॥ घोररूपे महापोरे मुसीभोमपदव्बँदेत्‌ ॥ १४१ ॥ भी 
षण्यमुपषष्ठयन्त हेतुव्वीमयुगे शिवे ॥ शिववद्वियुगाख्रंडूडूक 
वचमनुर्भवेत्‌॥ १४२ ॥ एतस्यस्मरणादेव दुष्टानाञ्चुखे सु 
रा ॥ अवतीणोंभवेदेवीदुष्टानाम्भत्रनाशिनी ॥ १४३ ॥ खला 


्ल्त्त्त्त्त्त्त्न्न्त्त्त्त्न्त्च्च्च्च््च्त् क्ति 
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(9१६) शाक्तप्रमोदे- 


य परतन्त्राय परनिन्दापराय च ॥ श्राय दुष्टसत्वाय परवाद 
र ॥ १४३॥ शिवाभक्ताय दुष्टाय परदाररताय च ॥ न 
स्तोत्न्दशोयेहेवि शिवहत्याकरो भवेत्‌ ॥ १४५ ॥ कालका 
नन्दहदयशकालिकाभक्तिमानसः ॥ काठोभक्ता भवत्साह थ 
न्यरूपस्स एव तु ॥ १४६॥ कलो काळी कठी काली कला 
काढी वरप्रदा ॥ कलो काली कालो काली कालो काली तु केव 
ठा ॥ १४७ ॥ बिल्वपत्रसहस्ताण करवीराणे वेतथा ॥ म 
तिनाम्रा पूजयेद्धि तेन काळी वरप्रदा ॥ १४८ ॥ कमलानां 
सहक्नन्तु प्रतिनाम्ना समप्पथेत्‌ ॥ चक्रं सम्पूज्य देवोश काल 
कावरमाप्रुयात्‌ ॥ १४९ ॥ मन्त्रक्षाभयुतो नव कठशस्थजल 
न च॥ नाम्ना प्रसेचयेद्देवि समक्षोभावेनाशक्कत्‌ ॥ १९० ॥ 
तथामदनकन्देविसहत्तमाहरेद्रती ॥ सहस्लनाम्नासम्पूण्यका 


लीवरमवापुयात्‌ ॥ १५१ ॥ चक्रॉव्विलिख्यदेहस्थन्धारयेत्का 
ठिकातनु॥काल्ये निवेदितं यद्यत्तदेशम्भक्षयोच्छव ॥ १७२ ॥ 
दिव्यदेहधरो भूत्वा काढीदेहे स्थिरो भवेत्‌ ॥ नेवेद्यनिन्द्कान दु 
शान्‌ दृष्टा नृत्यन्ति भैखाः ॥ १५३॥ योगिन्यश्व महावीरा रक्तपा 
नोद्यतार्शप्रये ॥ मांसास्थिचम्मणोद्युक्ता भक्षयन्तिनसंशयः ॥ 
॥ १५४ ॥ तस्मान्ननिन्दयेदेवि मनसा कम्मेणा गिरा ॥ अ 
न्यथा कुरुते यस्तु तस्य नाशी भविष्यति ॥ १५७ ॥ क्रमदी 
क्षायुतानाच सिद्विभेवति नान्यथा ॥ मन्त्रक्षोभश्च वा भूया 
तक्षीणायृ्वा भवेडुवम्‌ ॥ १५६ ॥ पुत्रहारी त्रियोहारीराज्य 
| हारीभवेदधुवम्‌ ॥ कमादिक्षायुतो देवि कमाद्राज्यमवाघुयात्‌ ॥ 
| ॥ १९७ ॥ एकवारम्पठेहोवि सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ द्रिवारञ्च 
. | पठेद्रोहि वान्छांबिन्दाते नित्यशः ॥ १५८ ॥ त्रिवारञ्चपठे 
४८ “4 || बस्तु वागीशसमतान्त्रँनेत्‌ ॥ चतुवोरम्पठेदेवि चतुव्वेण्णाधिपो 
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|| भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ पञ्चवारम्पठेद्ेवि पञ्चकामाधिपो भवेत्‌ ॥ ष | 
| डारञ्चपठेदेवि षडेश्वय्याधिपोभवेत्‌ ॥ १६० ॥ सत्तवारम्पठे 
| त्सत्तकामानाञ्चिन्तितह्ँभेत्‌ ॥ वसुवारम्पठेद्रेवि दिगीशो भव | 
| ति शवम्‌ ॥ १६१ ॥ नववारम्पठेद्देवि नवनाथसमो भवेत्‌ ॥ द्‌ | 
|| गवारड्रीत्तयेद्रोदशाह: खेचरेश्वरः ॥ १६२ ॥ विशद्वारङ्कात्त| 
येद्यः सरजेश्वय्येमयो भवेत्‌ ॥ पञ्चविंशतिवारेस्तु सववेचिन्ता | 

| शतवारड्रीतेथेद्यः शताननसमानधीः॥ १६४ ॥ शतपञ्चकमा | 
| वत्तयेराजराजेश्वरो भवेत्‌ ॥ सहख्लावत्तनादावे लक्ष्मीरावृणुते स्व | 
| यम्‌ ॥ १६७ ॥ त्रिसहस्न समावत्त्ये िनेजसदशों भवेत्‌ ॥ पञ्च | 
| साइम्रपावत्ये कामकोटिविमाहनः ॥ १६६ ॥ दशसहस्रावत्तन 

| भेवेदश॒सेश्वरः ॥ पश्चविशतिसाहस्रंथतुरविशातासाळयक | 
| ॥ १६७ ॥ ठक्षावत्तेनमात्रेण लक्ष्मीपतिसमों भवेत ॥ लक्षत्रया | 
| बत्तेनातु महांदेवँविजेष्यांते ॥ १६८ ॥ ठक्षपञ्चकमावत्य | 
| कछापञ्चकसँय्युतः ॥ दशलक्षावतेनातु दशविद्यातिरत्तमा॥ | 
॥ १६९ ॥ पञ्चविशतिल्क्षेस्तु दशविद्येखरो भवेत ॥ पञ्चा | 
| शहृक्षमावृत्य महाकालसमो भवेत ॥ १७० ॥ कोटिमावतेये | 
| रस्तु काढीम्पश्यति चक्षुषा ॥ वरदानोधुक्तकराम्महाकालस | 
| मन्विताम्‌ ॥ 3७१ ॥ प्रत्यक्षम्पश्यति शिवे तस्या देहोभि | 
| दभ्षवम ॥ श्रीविद्याकाडिकातारात्रिशक्तिविजयीभवेत्‌ ॥१०२॥ | 
| विेटिपश्चसम्माज्येकिङ्रत्वँन्विसज्यच ॥ महाराज्यमवामा | 
| तिनात्रकाय्योविचारणा ॥ १७३ ॥ त्रिशक्तिविषये देवि क्रम | 
| दीक्षा प्रकीतिता ॥ कमदीक्षायुतो देवि राजा भवति निश्चितम्‌ | 
| ॥ १७४ ॥ क्रमदोक्षाविहानस्य फटसम्पूव्वेमिहेरितम्‌ ॥ ऋमदा | 
तोद --- क्षायुतो देवि शिव एव नचापरः ॥ १७५ ॥कमदीक्षासमायुक्तः | 
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_ 
काल्योक्तसिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ क्रमदीक्षाविहीनस्य सिद्धिहानि> प 
|| देपदे ॥ १७६ ॥ अहो जन्मवताम्मध्ये धन्यरक्रमयुतःकलो ॥ 
तत्रापि धन्यो देवेशि नामसाहस्रपाठकः ॥ १७७॥ दशकाली 
विधो देवि स्तोत्रमेतत्सदापठेत्‌ ॥ सिद्धिबिन्दति देवेशि नात्र 
काय्यो विचारणा ॥१७८॥ काळी काली महाविद्या कलो काली 
च सिद्विदा॥ कलो काली च सिद्धा च कछो काली वरप्रदा ॥ 
॥ १७९ ॥ कलो काली साधकस्य दशेनाथै समुद्यता ॥ कलो 
काठी केवला स्यात्रात्रकाय्यो विचारणा ॥ १८० ॥ नान्यविद्या 
नान्यविद्या नान्यविद्या कलो भवेत्‌॥कलो कार्टीबिहायाथय<क 
खित्सिद्विकाएकः॥१८१॥ सतुशक्तिँव्विना देवि रतिसम्भोगपि 
च्छति ॥ कलो काठींथिना देवि य~कश्चित्सिद्विमिच्छति ॥ 
॥ १८२॥ स नीलसाधनन्त्यक्ता परिभ्रमति स्वेतः ॥ कलो 
कार्लीबिहायाथ यःकाश्चिन्मोक्षमिच्छति ॥ १८३ 22 गुरुध्या 
नम्परित्यज्य सिद्धिमिच्छति साधकः ॥ कलो काठींव्विहाया 
थयशकश्चिद्राज्यमिच्छति ॥ १८४॥ स भोजनम्परित्यञ्यभि 
क्षुवत्तिमभीप्साति ॥ स धन्यः स च विज्ञानी स एव सुरपूजितः॥ 
॥ १८९ ॥ स दीक्षितः सुखी साः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ स 
वेदवक्ता स्वाध्यायी नात्र कार्य्या विचारणा ॥ १८६ ॥ शिवरू 
पडुरुन्ध्यात्वा शिवरूपडुरुं स्मरेत्‌ ॥ सदाशिवः स एव स्या 
न्नाजकाय्यों विचारणा ॥ १८७॥ स्वस्मिन्‌ काठीन्तु सम्भाव्य 
पूजयेजगदम्बिकाम्‌ ॥ त्रैलोक्यविजयी भूयान्नात्र काय्यो वि 
चारणा ॥ १८८ ॥ गोपनीयङ्गोपनीयङ्गोपनीयम्प्रयत्नतः ॥ 
रहस्यातिरहस्यञ्चरह्यातिरहस्यकम्‌ ॥ १८९ ॥ इलो 
काेम्पादमात्रव्या पादाद्वेञ्च तदद्धंकम्‌ ॥ नामाद्धे य्यँर पठेहे 
| वि न वन्ध्यदिवसङ्न्यसेत्‌ ॥ १९० ॥ पुस्तकम्पूजयेद्धक्त्या 
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काढीतन्त्रम्‌ । (११९ ) 


हे ॥ न च मारीभयन्तत्र नचाग्रिवोयुसम्भवम्‌ 
॥ १९१ ॥ न भूतादिभयन्तत्र सत्र सुखमेधते ॥ कुछूमा 
लक्तकेनेव रोचनागुरुयोगतः ॥ १९२ ॥ भूजपत्रे ठिखेत्पुस्तं 
सव्येकामात्येसिद्धये ॥ १९३ ॥ इतिगदितमशेषङ्कालिकावणे 
रूपम्प्रपठति यदिच भक्तया सव्वोसिद्धीधरः स्यात्‌ ॥ अभिनव 
सुखकामस्सव्वेविद्याभिरामो भवति सकलसिद्धिस्सव्व॑वीरासम्र 
द्विः॥ १९४ ॥ इतिसङ्घपतप्रोक्तङ्किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ 
॥ १९५ ॥ इति काढीसहस्रनामस्तोत्रैसम्पूणम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीशाक्तप्रमोदे कालीतन्त्रम्‌ ॥ 
॥ समाप्तम ॥ 


i] 


| पुस्तक मिलनेका ठिकाना. 

खेमराज श्रीकृष्णदास 
` “श्रीविङ्टेश्वर' छापाखाना a 
बम्बई- 
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इति शाक्तप्रमोदान्तगेतकाठीतन्त्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 

इद्‌ पुस्तकं मुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मज 
खेमराजेन स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर” 
यन्त्राल्ये सुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌। 


४० ०. 


दि CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


CNN ६६६ ६४७९) 


°. ho ०8० > ६२ ५४६२ TRS ९४९ Timo ५७२ १७ Sho ५. 
छ ७६/67 ६/88 
5 OAs ONS OS ०९.6 OS ०००० OS OVS © 5 Os ०८०० OS 


24 
> 


११२ २, ० ° 
क | | | 
OS Oo ७४१० ० 


य 


11) 
> ०० 3 ०' 0 


(82 ¢ |] ° ५४१० 
eo श ° 


0० ७, ° ©, 9 ©, ९ १, 00०0, छ १), ° १), 00, ° <, (१ 0, © °, ० %, 
कशिश YA 
De RRR NON 


७ ९. 


१७७७ 


व्य क्लर्क कक 


Le, , 
NSS I Se A PS JP DEST Sr SS उड AS र = GN £ 
a छ 
के OR त्या च्न् 99 II 


ब्र 


07 


1 प्रि ८ h $ 
5 प्र पट Ei 
व pe ष्र [Ee 42 4 £ 
हि. Bi. क. 7 116 
1 पट यय ०८ छा 1 जा di 
त ios | IC क का क्र ® ¦ 412 द्र ~ ; 110, 
दि hic हि ए ठः | । 002 2 ता 
EN (2 0 पन चि ७ त | प्र हि तट क पि 
जा ७ एट [छ £ ति 5 6. ।ए ४ १ळ ०. । (४७ 
९६ अक्ट / ( (६: ‘FE | ष्ट EF | Io 5 धा | 
~ क्रि ८ (61:५4 Foes IU Ib प्रि ho” [८ [त छ फा ) 6 रै ।0/ 
नि न चर / पट » 0 + 50 FE ७४ iM 
5S EEE US जि. र नल = बटू >: dh) 
0 ७: ७ कं नि जि | कि टि. फिट प? 5 6 £ + कि 
छ प छ टि Eh hs र्जी जो 
5 नि पि लिक EF FE FO 
ट्ट ०००० प्रि tr : > शरणः ¢ 
प्र हु जि ७१ lev प्र Oh 
दः र टि द्य टर 0 
क्र र क्र > 
| 2 
000 2057 FOE 
2 ३2 प्न Mo DEN LAAN LSS र ६-2 42८0: ६7 Lo ELS 2235235 ) क 


१६ 


PN 0: २ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 

अथ शाक्तप्रमोदः। 
RE ro 

तारातन्त्रम्‌ ॥ 
अथ ताराव्यानस्‌ ॥ 
_ मत्याहीढपदाप्पिताइभिशवहृदघोराटटरहासापरासङ्गेन्दीवर 
कत्रसप्परभुजाहुँकारबीजोद्रवा ॥ सर्व्या नीठविशालपिङ्ग 
लजटाजूटेकनागेय्युता जाड्यन्यस्यकपालकत्तेजगतां हन्त्यु 
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(१२४) ________ शाक्तप्रमोदे- 
बज यन्त्रोद्धारः ॥ 
सयोगिअन्दनेनाश्दरम्पग्रेलिखेत्ततः ॥ मृद्रासनंसमासाद 
मायाम्पूवेदछेलिखेत्‌ ॥ बीजन्द्रितीयय्याम्येफट्डत्तरेपत्रिमेतुठं॥ 
मध्येवीजँलिसेत्तारम्भूतशुद्धिमथाचरत्‌ ॥ 


अथ मन्त्रोद्धारः॥ | 
वाग्बीजम्प्रथमम्प्रोच्यओङ्कारन्तुतत«पठेत्‌ ॥ लजाबीजन्त 
तस्ताराबीजं हूंफट्तत + पठेत्‌ ॥ 
अथ मन्त्रः ॥ 


एंओ्वीक्रीहँफट्‌ ॥ "जज 
अथ तारासपय्यासराणः ॥ 
कुशहस्तो मोनी मूळेनाचम्य, ' ॐवत्रोदकेटुफट्‌ ' इत्यने 
न जलङ्कहीत्वा, 'औँद्वीस्वाहा' इत्यनेन पादो प्रक्षाल्य, 'ॐ 
्वीस्वविशुद्वधम्मंसव्येपापानि शमयाशेषविकल्पानपनय स्वा 
हा! इत्यनेनाचम्य, “ ॐमणिधरि वज्रिणि शिखरिणि सवश 
|| ङ्वरिइँफट' इतिशिखाबन्धनङ्कत्वा, 'अरक्षर्षईंफट्स्वाहा! इ 
|| तिभ्रामि संशोष्य, ` ॐपवितरवञरम्मेहुँस्वाहा’ इतिभूमिमभिमन्त्रय 
. || ॐआसुरेश्वरि वत्ररेखे हुँस्वाहा' इत्यनेनभूमिस्पृश्ा, ' ॐ 
. | आधारशक्तिकमलासनायनमः इतिसम्पूज्य, तत आसनंस्पृष्टा 
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तारातन्त्रम। . (१२५) 


|| पृथ्वीत्यादिमन्त्रम्पठेत्‌ ॥ ततःसव्वेविश्नान॒त्साय्येततः ॐअपस 
| प्पेन्तु ते भूता ये भरता भूमिसंस्थिताः ॥ ये भरता विश्नकत्तारस्ते 
|| नश्यन्तुशिवाज्ञया' इत्यनेनाक्षतप्रक्षेपेणसव्वेविघ्रानुत्सारयेत्‌ ॥ 
| गन्धपुष्पाभ्याँ करो सम्मथे, तत्युष्पमेशान्यात्राराचमुद्रयाप्र 
| क्षिपेत्‌ तत्रमन्त्रः 'ऊँते सब्बें विलयय्यॉन्तुये मां हिंसन्ति हिस 
|| काः ॥ मृत्युरोगभयक्रोधा = पतन्तुरिपुमस्तकेटरॅफट'॥ ततस्सा 
| मान्याग्वेस्थापनर्विधिः ॥ ' तत्र ॐआधारहाक्तयेनमः' इत्यने 
|| नाधारशक्तिमभिमन्ः्य, तत्नचतुरस्रछिखित्वा, तदुपारे अहः 
|| सामान्याग्पैस्थापयामिनम” इतिसामान्याग्वस्थापनङ्कत्वा, 
|| तस्मिन्प्रणवेनजळन्निधाय, तत्र 'गङ्गे चयसुनेचेवगोदावरिसरस्व 
|| ति । नम्मंदेसिन्डु॒कावेरिजलेऽस्मिन्सन्निधिङ्करु’ इतिसूय्येम 
|| ण्डलादङ्शमुद्रयातीथानितत्रावाह्म, पुष्पाक्षतेः 'गङ्गादिसक 
|| ठतीत्भेभ्यो नम, इतितत्रसम्पूज्य 'हदयादिषडङ्गदेवताभ्योन 
म? इतिसम्पूज्य 'अऑँआंअक्तेमण्डळायद्रादशकळात्मनेनम' इ 
| ति, ` अंवह्विमण्डलायदशकलात्मनेनम' इति, 'ॐडंसोस 
|| मण्डछायपोडशकछात्मनेनम' इतिअक्केवहिचन्द्रमण्डलानिस 
| म्पूज्य, वमितिधेनुमुद्रयाथ्मतीकृत्य हूमितिकवचेनावगुण्ठ्य 
| फडित्यस्रेणसंरक्ष्य, तत्रप्रणवन्दशवारजपेत्‌ ॥ इतसामान्याग्प 
| स्थापनविधिः ॥ सामान्याग्पेस्थजलेनात्मानम्पूजोपकरणानि 
| चाभिषिच्य, ततो विशेषाग्वेस्थापनावाधेः ॥ तद्यथा ॐ 
| आसुरेखे वजरेखे हँस्वाहा ” इति मण्डडाबरच्य, ततःन 
|| बमितिभुव सम्मृज्य, ॥ तत्र त्रिकोणवृत्तभूगृहात्मकम्मण्डल 
ब्बिधाय, तत्रआधारशक्तिङ्कम्मशेषो च सम्पूज्य तनाधारम्‌ 
“ह्रॉफट' इति मन्त्रेण संस्थाप्य, पूर्व्याकतवाद्विमण्डळमन्ये 
णतत्तन्मण्डलमभ्यच्च्ये, तत्रशङ्कम्‌ ' इंफट इतिमन्येणप्रक्षा | 
| >>-------जज्नवननल आल नननत+5 


नी 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri “ की) 


ऱऱ्स्र्स्स् 


म ____` यामा 
E लतं संस्थाप्य , मन्त्रचतुष्टयञ्षपन्‌शङ्कमच्चयेत्‌ ॥ तद्यथा | 


होहीइकाठीकपालायनमः , ख्राल्लीस्ज्ँतारिणीकपालायनमः, | 
हाहइूनीलकपालायनम, ह्ाात्राइस्वग्गकपारायसव्याधा | 
राय स्बोंद्गवाय सनेशुद्धिसयायसबासुररुधिरारुणाय शुञ्राय | 
सुराभाजनाय देवीकपाठायनमः' इतिमन्त्रचतुषयम्‌ ॥ ततः | 
पू्वोक्ताकमण्डल्मन्त्रेण तन्मण्डल्सम्पूज्य, तत्तो मूलमन्त्रेण | 
शङ्खे जठन्निधाय, स्वघाबुद्धया, तत्रगन्धपुष्पाक्षताड्विपेत्‌ ॥ | 
तत्र त्रिखण्डाम्मुद्राम्पदइशये तत्रपूर्वोक्तचन्द्रमण्डलमन्जेण त | 
न्पण्डल सम्पूज्य, ' ऐद्वीत्रीद्वोओक्वीजीइँफट ह्वाट इत्यनेनाष्ट | 
कृत्वो जढमभिमन्त्य, हीमितिमन्जेण शङखमुद्रान्धेबुमुव्राय्यो | 
निमुद्रान्दशेयित्वा, मत्स्यसुद्रया आच्छाद्य, दशवारम्मूळमन्त्र | 
जपेत्‌ ॥ ततरवृत्ताएदलषट्कोणन्ध्यात्वा, देवीम्प्रविचिन्त्य, 
म्पूज्य, सूठेन चतुत्वोरं सन्तप्प्ये, ' ऐप्हाँह्वोंनमआनन्दरभेखन्त | 
|| प्पयामिं' इतिमन्त्रेणसन्तप्प्य, तेनाग्वेतोयेन पूजासाधनानि | 
प्रोक्षयेत्‌ ॥ इतिविेषाग्वस्थापनविधिः ॥ '5यथागतामिषे | 
कममाम्रिमहफट' इतिमन्त्रेण पुष्पं संशोध्य, 'झऔँआँद्वींस्वा || 
हा इतिचित्तशोधनङ्कय्योत्‌ ॥ ततक्रष्यादिन्यातः ॥ तद्य | 
था-शिरास वसिष्ठाय ऋषयेनमः ॥ मुखे अनुष्टप्छन्द्सेनमः ॥ | 
हंदयत्यम्बकद्वंताथनमः ॥ ततो हढयादिन्यातः ॥ द्वांहद | 
यायनमः । हव शिरसेस्वाहा। जूंशिखायेवषट । हेकवचायहूम ॥ || 
|| दवनित्रवयायवोषद । हःभख्नायफट्‌ ॥ तततकरन्यासः ॥ यथा | 
. ॥॥ हांअडुप्टाभ्यात्रमः । होतजेनीभ्यांस्वाहा । छुमध्यमाम्याँ | 
| पट लअनामकाम्याइस्‌ । ह्वाकानेष्टाभ्यांवोषट्‌ । हृ<करतठ | 
|| केरपृष्ठाभ्यांफर ॥ ततो मूढेन म्िधाव्यापकन्यासङ्कयात्‌ ॥ | 
|ततो मूळेन स्वबीजेन वा प्राणायामभयडूय्योत्‌ । तद्यथा च || 
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|| पुग्वारजपन एरकः, पीडशवारजपेन कुम्भकः, अष्टवारजपेनरे | 
|| चकः ॥ तद्विपरीतो ह्वितीयः ॥ तद्विपरीतस्तृतीयः ॥ ततः प | 
| विलिख्य, भरध्येहोंबीमेंव्यिलिख्य | 
|| यन्त्रसस्कारचळत्वा ॥ तत्र मध्ये मेधाप्रज्ञाविद्याधीवृतिस्मृति | 
| बुद्धिविद्येश्वय्यः पूज्याः ॥ तत-पुष्पङ्गहीत्या हों सरस्वतीयो | ` 
|| गपीठाय नमः इति यस्ञमध्ये पुष्पम्प्रक्षिपत्‌ ॥ ततो दे|| . 
|| वीन््यायेत्‌ ॥ तश्चथा ' विश्वव्यापकवारिमध्यविलसच्छे 
| ताम्बुजन्मास्थिताम्‌ कर्वीसङ्गकपाठनीठनलिने राजत्करा | 
| मिन्दुआम्‌ ॥ काञ्चीकुण्डलहारकङ्कणलसतकेयूरमञ्जीर्तामाते 
| ब्रोगवरेव्विभू षिततवूमारक्तनेत्रत्रयास्‌ ॥ १ ॥ पिक्वोग्रेकजटाइँस 
|| त्स्वरसनान्दंट्राकशलानना अम्मे द्रेंपि वरडुटो विदधतीं इवे 
तास्थिपट्टालिकाम्‌ ॥ अक्षोभ्येण विराजमानशिरसं स्मेरा 
ननाम्भोरहान्तारांशावड्दासनान्टढकुचामम्बान्त्रिछोक्याःस्म 

रेत्‌ ॥ इतिष्यात्वाकरकक्षपिकाम्बद्धा तत्र पुष्पाक्षतङ्गहीत्वा ॥ 
ततो मूलाधारात्‌ ङुण्डठिनीसुत्थाप्य, द्वितीयाम्सूततन्निस्सा 
य्ये, तन्सुखे ` सोहम्‌ ' इति प्रदीपकलिकाञ्जीवमू्तन्निःक्षिप्य 
तां सहस्नदळपद्मस्थत्रह्मणा सँय्योज्य, चन्हमण्डलस्थामृतेन 
सन्तोष्य, कुण्डलिन्याजीवमूरत्ति व्वियोज्य, दक्षिणनास्ाएटनान 
स्सतम्पुष्पाक्षतविभाव्य; तत्पुष्पाक्षतषट्काणाएदळभूग़हात्म 

कयन्त्रे निक्षिप्य, तत्र देवीमावाहयेत्‌ ॥ तद्यथा' महापद्मवना 
न्तस्थे कारणानन्दविग्रहे ॥ सवभूत हितेमातरेह्ये हिपरमेशवरि ॥ 
इतिपठित्वा मूलञ्च पठन्‌ अमुकदेवि इहागच्छ इहाति्ठ ममपू 
जाङ्गहाण' इह सन्निषोहि इहसन्निरुष्यर्व इहसम्ससीभव शात 
तत्तन्मुद्राःप्रद्य, एपपुष्पाजालः सूठमन्जरसुचाय्या असुक 
देविवजपुष्पम्प्रतीक्ष्यदू फट्स्वाह असुकदेव्येनम* इत पठन यु 
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प्पाञ्जलिपञ्चकङ्किपेत्‌ ॥ इदम्पाद्यम्सूलमन्त्रमुचाय्ये अमुकदेव्ये 
नमः । इदमाचमनीयम्‌ मूलमन्त्रमुच्चाय्ये अमुकदेव्येनमःइति 
पठित्वादद्यात। एप मधुपक्केः सूलमन्त्रमुच्चाय्ये अमुकदेव्येनम 
इतिपठित्वामधुपकेन्दद्यात्‌ । इदंस्नानीयम्मूलमन्त्रमुचाय्येअघु 
कदेव्येनमः इतिदेवीस्रापयेत्‌ । एवंवसनभूषणेदद्यात्‌ । इमानिपु 
प्पाणिमूहमन्त्रमुच्चाय्ये वजपुष्पम्प्रतील्यटूंफट्स्वाहा अमुकदे | 
व्येवोषट्हतिपठित्वापुष्पाणिदय्यात्‌ । तत आवरणपूजा ॥ पू | 
बेंगणेशम्पूजयेत्‌ ॥ तद्यथा गणेशइहागच्छइहतिष्ठेत्यादिनापूज | 
येत्‌ पुष्पदाने विशेषमनुः गंगणेशवजपुष्पम्प्रतीक्ष्यफटस्वाहा' | 
इत्यनेनपुष्पन्द्द्यात्‌ ।एवम्बटुकन्दक्षिणपूजयेत्‌ । एवङ्घेत्रपालम्प | 
शिंमेपूजयेत्‌ । उत्तरेयोगिनीम्पूजयेत्‌ । ततोदेव्यामस्तकेअक्षो | 
भ्यम्पूजयेत्‌ । अक्षोभ्यनँत्रपुष्पम्प्रतीक्ष्यस्वाहा' इतिमन्त्रेणाक्षो | 
भ्यम्पूजयेत्‌ । ततष्षटकोणेषु षडङ्गम्पूजयेत्‌॥ तद्यथा' एकजटा | 
येनम' इतिङदयाय। तारिण्येनम इतिशिरसि वत्रोदकायेनम इ | 
तिशिखायाम्‌ । उग्रतारायेनमइतिकवच । महापरिशरायेनम' | 
इतिनेत्रेपिङ्गोग्रेकजटायेनम' इतिदिक्षुपूजयेत्‌ । ततोदिग्दले | 
षु वेरोचनमसिताभम्पद्मनाभेशद्भपाण्डुख्येरोचनवत्रपुष्पम्प्रती 
क्ष्यस्वाहा' इत्यादिषुष्पदानिमन्त्रः । नामकम्मामकम्पाण्डुर | 
न्तारकव्वदिक्षु पूजयेत्‌ । पुष्पदाने मन्तः प्राग्वत्‌ । ततोभूगृह | 
स्यचतुद्वोरेष॒ पू्ादितःपञ्मान्तकणन्मान्तकविप्नान्तकनर 
कान्तकान्‌ पूजयेत्‌ ॥ पुष्पदानेमन्त्र-प्राग्वतृततस्तद्वाह्मेइ | 
न्द्रादीन्‌दिकपालान्‌पूजयेत्‌ ॥ तद्वहिः वजशक्तिदण्डखड़ पाशा 
|| ङुशगदाशूलचक्राणिपृजयेत्‌ ॥ ततोधूपः साङ्गायेसायुधायेसप | 
|| खिराय सवाहनाय सूलम्‌ अमुकदेवतायेनम॥एवन्दीपन्दद्ात्‌। | 
| ततोनेवेद्यन्द्यात्‌ । तद्यथास्वर्णादिभाजनेनेवेद्यम्परिवेष्य वायु | 
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बीजन्द्रादशवारञ्ञपन्‌ तजातमारुतेन नेवेद्य संशोध्य दक्षिण 
करते वामकरतरूं सङ््यस्य तदुत्थेनामनिनाअग्निवीजन्दराद 
शवारभपन्‌अखिटन्नवेद्दोषं सन्दह्य पुनर्व्वामकरपृष्ठे द्‌ 
क्षिणहस्तङ्कत्वा तत्र प्रदइइयं वंयीजन्द्रादशवारञ्षपन्‌ त 
दुत्थयामृतधारयानेवेद्यमभिषिच्य, पुनम्मूलेनाभिषिच्यतत्सुपु 
शअश्शो मूलमन्त्रज्ञपेत्‌ ॥ धेचुसुद्रम्प्रदइर्यं गन्धपुष्पेस्तद 
चयेत्‌ ततोनेवे्भाजनवाँमाङुछेनसंस्पृश्यदक्षिणहर्तेनजलन्धृ 
त्वासूरम्पठन्‌* इदनरवेदयंसाङ्गायेसायुधायेसपरिवारायेसवाहनाये 
सावरणाये अमुकदेव्यैनम इतिनेवेद्यमुत्सृज्य अङुष्ठानामिका 
भ्यन्नेवेद्यमुद्ाम्प्रदइशये सपुष्पकराभ्यान्तरिः प्रोदरन्‌ आसमुद्रा 
व्ौमहस्तेन प्रदइशेयेत्‌ ॥ तत-प्राणादिय॒द्वान्दइशयेत्‌॥ आरा 
णायस्वाहा इतिपठन्कनिष्ठानामिकाडु्े २ प्राणमुद्रान्दइशेयेत । 
तत ओंअपानायस्वाहा इतिपठन्तनेनीमध्यमाडुष्ठेः अपानमुद्रा 
न्द्श्शंयेत्‌ । तत ओंउदानायस्याहा इतिपठन्ननामामध्यमाडु 
ऐरुदानशुदराम्दश्शेयेत्‌ ओंव्यानायस्वाहा इतिपठन्तजेन्यना 
मामध्यमाडुछेळ्यांनसुद्रान्दरशेयेत। ततःआंसमानायस्वाहाइंत 
पठन्‌ सव्वोडुलींभिस्समानमुद्राम्मदश्शेयेत्‌ ॥ ततोदिवीसन्तुश 
व्विवभाव्य पानीयन्द्यात। सूलमन्तरमुच्चाय्येइदम्पानीयममुकदे 
व्येनमः। इदमावमनीयममुकदेव्येनमः । इदन्ताम्बूल्चएषपुष्पा 
ञ्जलिः ॥ अथजपविधिः ॥ पूयवत्‌ करष्यादिन्यासकरन्यास 
| षडङ्गन्यासान्‌ ष्यानञ्च विधाय 'द्वोमाठेमहामाठे स्वेतत्तस 
| हूपिणि ॥ चतुव्वेग्गेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्विदा भव ३ 
तिपठत्‌ मूलमन्त्रेण माठां सम्पूज्य यथाशाक्ते भपङ्केन्यात 
जपान्ते पुनःप्राणायामादिकँव्िधाय देवीन्ध्यात्वा ० 
तिगुद्यगोपत्रीचङ्घदाणास्मत्कृतजपम्‌। म 


१७ 
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(१३०) आक्तप्रमोदे- १० | 
सादान्महेइवरि’ इतिपठन्‌ तेजोमयश्जलन्ध्यायन्‌ देव्यावामह 
जपं समप्पेयेत ॥ पुष्पाञ्जल्यएकन्दत्वा स्तोत्रकवचादे 
कम्पठेत्‌ । तत > प्रदक्षिणीकृत्य दण्डव॒त्प्रणिपत्य, ॐइत = पूव्व 
प्राणवृद्धिदेहधम्मोधिकारतो जाग्रत्स्वप्रसुषुष्यवस्थासु मनसावा 
चाइस्ताभ्यास्पञ्यासुद्रेणशिञ्ना यत्रुमृतँय्युक्तय्यत्कृतन्त 
त्सर्वत्रह्माप्पंणम्भवतुस्पाहामदीयश्चसकलम्देव्येतेसमप्पयेत्‌ ॥ 
ततःपुष्पाञ्जलिङ्गहीत्वा ' आंमन्त्रहीनङक्रियाहीनँ व्विधिहीनंसु 
रेइवरि ॥ यदञ्चितम्मयादेवि परिपूणेन्तदस्तुमे ॥ आवाहनञ्च 
पूजाञ्चतन्माहात्म्यञ्षपन्तथा ॥ विसनेनब्नजानामि श्रीदेवित्व 
इमस्वमे ॥ अन्ञानाद्विसमृतेश्रन्त्यायश्यूनमधिकङ्कतम्‌ ॥ विप 
रीतञ्चतत्सर्वक्षमस्वपरमेश्वार ॥ एषपुष्पाञ्जलिः अघुकदेव्येन 
मइतिक्षमाप्यं, ततः ' ओंगच्छगच्छपरंस्थानंस्वस्थानम्परमे 
श्वरि । पूजाराधनकालेचपुनरागमनायच ' इतिसँहारमुव्रया 
पुष्पमेकङ्गहीत्वादेवीिँसृज्य तत्पुष्पम्‌ ऐशान्याम्पात्रान्तरेक्षि 
पेत । तत्रपात्रेचण्डश्वरीसमभ्यच््ये ` ओंचण्डेशवरि महादेवि नि 
म्मोल्येश्चन्दनादिभिः। लेह्यचोष्यान्नपानादि निम्मोल्यं ख्रग्वि 
लेपनम्‌ ॥ निम्मोर्यभोजनन्तुभ्यन्ददामिश्रीजिवाज्ञया ? इद्‌ 
निम्माल्यं श्रीचण्डेइव्येनम ” इतिपठन्निम्मोल्यद्रिपेत्‌ ॥ 
ततः किञ्चिददेवीनेवे्यम्‌ 'उच्छिष्टचाण्डाल्येनमः इतिपठन्तस्ये 
दद्यात्‌ ॥ ततोनेवेद्यं स्वयम्भुञ्जीत ॥ 

॥ अथ तारास्तोत्रस्‌॥ 
मातन्नीङसरर्वाते प्रणमतां सोभाग्यसतम्पत्प्रदे प्रत्यालीठप 
।दस्थितेशवदादै स्मेराननाम्भोरुहे ॥ फुलेन्दीवरलोचने त्रिनय 
. | नेकत्री कपाठोत्पछे सङ्गचादधती त्वमेव शरणन्त्वामीश्वरीमाश्र 
व्य । १ ठाचनत्रययुत हात वा पाठः । 
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तार काड 
॥१॥ वाचामीश्वरि भक्तकल्परतिकें सलोत्थसिद्धीशरि गद्य 
प्राकृतपद्यजातरचनासनात्थंसिद्विप्रदे ॥ नीठेन्दीवरछोचनत्रय 
युतेकारुण्यवाराज्गिषेसोभाग्यामृतवदेनेनकृपयासिश्चत्वमस्माह 
शम्‌ ॥ २ ॥ खने गव्बंसमूहपूरिततनों सप्पा दिवेषोञ्ज्व 
ले व्याघत्वकपरिवीतसुन्दरकटिव्याधूतचण्टाङ्किति ॥ सद्यः 
कृत्तगरद्र्जः परिमिलन्मुण्डद्यीमूद्धेजग्रन्थिश्रेणिनशुण्डदामल 
लितेभीमे भयन्नाशय ॥ ३॥ मायानङ्गविकाररूपछलना बिन्द्र 
दवचन्दरा्बिके हुँफट्कारमायित्वमेवशरणम्मन्त्रात्मिके माहृशः॥ 
मूत्तिस्ते जननि त्रिभामयटिता स्थूलातिसुक्ष्मापरा वेदानान्न 
हिंगोचश कथमपि प्राज्नेचेतामाश्रये ॥४॥ त्वत्पादाम्डुजसेवयासु 
कृतिनो गच्छन्तिसाथुज्यतान्तर्याः श्रीपरमेश्वरत्रिनयनन्रह्म 
दिसाम्यात्मनः ॥ संसाराम्बुषिमजनेऽपटतनुवेन्द्रुरुयान्सु 
रान्मातरुत्वत्पदसेवने हि विसुसान्‌ किम्मन्दधीर्सेवते ॥ « मा 
तस्त्वत्पदपङ्गजद्वयरणोशुदराङ्गकोटीरिणस्ते देवाजयसङ्गरे वि 
जयिनो निःशडुमड़े गताः ॥ देवोहम्सुवने न मे सम इतिस्पद्दो 
नँइन्तःपणस्तचतल्याज्नियतय्यँथाझुचिरवी नाशव्र्नान्तस्वयम्‌ 
॥ ६ ॥ त्वन्नामस्मरणात्पलायनपरा द्रघुञ्चशक्ता न ते भूतभ 
तपिशाचराक्षसगणा यक्षाथनागाधिपाः । देत्यादानवणुङ्गवाश्च 
खचरा व्याघ्रादिका जन्तवो र 
तःक्षणम्धूतले ॥ ७ ॥ लक्ष्मी सिंद्विगणश्च पादुकषु॒साःसिद्धा 
स्तथावेरिणांस्तम्भश्वापिवराङ्गनेगनवटार्तम्भरतथामाहनम्‌ 
मातस्त्वत्पद्सेवयाखळुतणां सिध्यन्तितेतेगुणारझान्त“कान्तम 
नोभवस्यभर्वात क्षुद्रोऽपि वाचस्पतिः ॥ ८ ॥ ताशश्कमिद 

१ सिद्धिप्रदे इति वा पाठः । २ सव्वोत्यसिद्धिप्रदे इति वा पाठ; । रे | 
|| जेन इति वा पाठ; । ४ इक्कित इति वापाठः । 
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र | 


म्पुण्यम्भक्तिमान्‌ यः पटेब्नरः॥ प्रातम्मेध्याह्नकारे च सायाह्ने | | 
नियतः शुचिः॥ ९॥ लभतेकविताविंद्यां सम्वेशाख्रात्थेविद्ववे 
त्‌ ॥ लक्ष्मोमनश्वराम्प्राप्य मुक्का भोगान्यथेप्सितान्‌ ॥ १० ॥ 
कीत्तिङ्कान्तिञ्च नेरुज्यम्प्राप्यान्ते मोक्षमाप्ुयात्‌ ॥ ११ ॥ इतिनी | 
ठतन्त्रेतारास्तोत्रसमातम्‌ ॥ | 


॥ अथ ताराकवचस्‌ ॥ 


ईश्वर उवाच ॥ कोटितन्त्रेषु गोप्या हि विद्यातिभयमोचि | 
नी ॥ दिव्यं हि कवचन्तस्याः शृणुष्व सव्बेकामदम्‌ ॥ १ ॥ | 
ताराकवचस्याक्षोभ्यक्षिक्न्टुप्छन्दोभगवतीतारादेवता सव्ये | 
मन्त्रसिद्धयेविनियोगः ॥ ओंप्रणो मे शिर>पातु ब्रह्मरूपा महे 
|| श्वरी ॥ हवीकारःपातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी ॥ २ ॥ स्तनी | 
कार>पातु वदने ठजारूपा महेश्वरी ॥ हंकाररपातु हृदये भ 
वानी शक्तिरूपधूक ॥ ३ ॥ फट्कारः पातु साङ्गे सब्बंतिद्धि | 
फलप्रदा ॥ खव्वा माम्पातु देवेशी भ्रमध्ये सर्व्षेसिद्विदा ॥ | 
॥ ४ ॥ नीला माम्पातु देवेशी गण्डयुग्मे भयापहा ॥ लम्मो | 
दरी सदा पातु कण्णेयुग्मम्भयापहा ॥ ५ ॥ व्याघ्रचम्मावृतक | 
टि~पातुदेवी शिवप्रिया ॥ पीनोत्रतस्तनी पातुपाइइवेयुग्मे म | 
हेइवरी ॥ ६ ॥ रक्तवत्तुळनेत्रा च कटिदेशे सदावतु ॥ ठठजि 
ह्वा सदा पातुनाभोमाम्धुवनेइवरी ॥ ७॥ कराठास्या सदा 
|| पातु छिङ्गे देवी हरप्रिया ॥ षिङ्गोग्रेकजटा पातुजड्डायॉन्विप्न 
|| नाशिनी ॥ ८ ॥ सङ्गहरुता महादेवी जाजुचके महेश्वरी ॥ | 
|| नील्वण्णो सदा पातु जाबुनी सब्बेदा मम ॥ ९॥ नागकुण्डल 
|| धत्रीं चपातुपादयुगे ततः ।! नागहारधरादेवीसव्यङ्गम्पातु स 
|| व्वेदा॥ १०॥ नागाङ्गदधरा देवी पातु पाण्डवदेशतः ॥ च 
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र सदा पातुगमने शउनाशिनी ॥ ११॥ सङ्गहस्ता म 
हादेवी पातु माँचिजयप्रदा ॥ नीलाम्वरधरा देवी पातु माँ व्वि 
घनाशिनी ॥ १२ ॥ कत्तुहस्ता सदा पातु विवादे शतम 
| घ्यतः॥ ब्रह्मरूपधरा देवी सङआमे पातु सव्वेदा ॥ १३॥ ना 
| गकङ्गणधत्री च भोजने पातु सञेदा॥शवकण्णो महाहेवी शयने 
|| पातु सब्बंदा ॥ १४ ॥ वीरासनधरा देवी निद्रायां पातु सव्ये 
|| दा ॥ १५ ॥ घनुब्बोणधरा देवी पातु माँब्विधसङ्कले ॥ नागा 
| शितकटिः पातु देवी मां सव्वेकम्मेसु ॥ १६ ॥ छित्नमुण्डध 
|| रा देवी कानने सव्येदाडवतु ॥ चितामध्यस्थिता देवी मारणे 
|| पातु सव्वेदा ॥ १७॥ द्वीपिचम्मेधरा देवी पुत्रदारधनादिषु 
|॥ अङङ्गारान्वितादेवीपाठु मां हसछभा ॥ १८ ॥ रक्षरक्ष 
| नदीकुजे हुँँफ्समन्विते ॥ बीजरूपा महादेवी पवते पातु 
| सव्वेदा ॥ १९ ॥ मणिधरिवश्रिणीदेवी महाप्रतिसरे तथा ॥ 
क्ष रक्ष सदा हुँहुँओड्वास्वाहा महेश्वरी ॥ २० ॥ पुष्पकेतुरा 
| जाइते कानने पातु सव्येदा ॥ अँवजपुष्पे हुफद्चपाण्डव पा 
तु सव्वेदा ॥ २१ ॥ पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पातु पुत्रान्मह 
श्री ॥ अँस्वाहाशक्तिसँग्युक्ता दाराव्रक्षतु सव्वेदा ॥ २२ ॥ 
| ॐ पविभवजभूमे हुँफट्सवाहासमन्विता ॥ पूरिका पातु मान्दे 
| वी सर्वेविध्विनाशिनी ॥ २२ ॥ आसुरस वज्र | 
| हासमन्वित्ता ॥ पाताठेपातुमान्देवीनाणिनी मानसचिता ॥ 
| ॥ २४ ॥ होकारी पातु पर्वे मां शक्तिरूपा महेइवरी ॥ खीका 
| री दक्षिणे पातु ख्रीरुपा परमेश्वरी ॥ २५ ॥ ईस्वरूपा महा 
| माया पातु मां क्रोधरूपिणी॥ क स्वरूपा महामायापअम पाठ 
| रदा ॥ २६॥ उत्तरे पातु मान्देवी ढस्वरूपा हरप्रिया॥ म 
| ध्ये माम्पातु देवेशी हँस्वरूपा नगात्मजा ॥ २७ ॥ नीठवण्णा 
न्ता 
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सदा पातु सव्वेत्र वाग्भवी सदा ॥ तारिणी पातु भवने सम्पैँड्व 
य्येप्रदायिनी ॥ २८ ॥ विद्यादानरता देवी पातु वक्केसरस्वती॥ | | 
शास्रे वादे च सङ्ग्रामे जले च विषमेगिरौ ॥ २९ ॥ भीमरूपा 
सदा पातु इमशाने भयनाशिनी ॥ गूतप्रेताल्येघोरे दुर्ग्ग 
माम्भीषणावतु ॥ ३०॥ पातु नित्यम्महेशानी सर्व्वत्र शिवदू 
तिका ॥ कवचस्य च माहात्म्य ब्नाहव्वष्षेशतेरापे ॥ ३१ ॥ श 
क्रोमि कथितुन्देवि भवेत्तस्य फलन्तु यत्‌ ॥ पुत्रदारेषु बन्धूनां 
सव्वेदेशे च सब्बेदों ॥ ३२ ॥ न विद्यते भयन्तस्य नपपूज्यो 
भवेच्च सः॥ शुचिभ्भूत्वाः्ञुचिव्वापि कवचं सब्वेकामदम॥ ३ ३॥ 
प्रपठनवास्मरन्मत्त्यों दुःसशोकविर्वाजितः ॥ सव्वेशास््रे महे 
शानि कविराटभवति ध्रुवस्‌ ॥ ३४ ॥ सव्वेवागीश्वरो मत्त्यों 
ठोकवऱ्यो धनेश्वरः ॥ रणे दयूते विवादे च जयस्तस्य भवेद्धुव 
म्‌ ॥ ३५ ॥ पुत्रपोत्रान्वितो मत्त्यो विछासी सव्वेयोषिताम्‌ ॥ 
शत्रवो दासतां यान्ति सव्वेषां वभः सदा ॥ ३६ ॥ गर्व्वी 

खब्वी भवत्येव वादी ज्वलति दर्शनात्‌ ॥ मृत्युश्च वश्यता 
य्याति दासर्तस्यावनीइवरः ॥ ३७ ॥ प्रसङ्गात्कथितं सव्व 
ङ्कवचं सव्वेकामदम्‌ ॥ प्रपठनवास्मरन्मत्त्यःशापानुग्रहणे क 
मः ॥ ३८ ॥ आनन्दवृन्दसिन्धूनामधिप ८ कविराड्भवेत्‌ ॥ स 
व्वेयोगीइवरो मत्त्याँ लोकबन्युस्सदासुखी ॥ ३९ ॥ गुरो « प्रसा 
दमासाद्य विद्याम्प्राप्य सुगोपिताम्‌ ॥ तत्रापि कवचन्देवि दुछेभ 
म्भुवनत्रये ॥ ४० ॥ गुरुदेवो हरस्साक्षात्‌ पत्नीतस्य हरप्रिया॥ 
|अभेदेन यजेद्यस्तु तस्यसिद्विरदूरतः ॥ ४१॥ मन्त्राचारा 
| महेशानि कथिताः पूव्वेत + प्रिये ॥ नाभौ ज्योतिर्तथावक्रे ह॒ 
| दये परिचिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ ऐउवय्यै सुकवित्वञ्च रुद्रश्च सि 
| द्विदायकः ॥ तन्हद्वा साधकन्देवि ठजायुक्ता भवन्ति ते॥ ४३॥ 
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| स्वग्ग मत्त्य च पाताछे ये देवास्सुरसत्तमाः ॥ प्रशंसन्ति स 

दा सव्य तन्‍्दश साधकोत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ वित्रात्मानश्चये दे 
वाः स्वग्ग मत्त्य रसातले॥ प्रशंसन्ति सदा से तन्दट्ठासाधको 
तमम्‌ ॥ ४५ ॥ इति ते कथितन्देवि,मया सम्यकप्रकीत्तितम्‌॥ 
भुक्तिसुफ्तिकरंसाक्षात्‌कल्पवृक्षस्वरूपकम ॥ ४६ ॥ आसाद्या 
द्य शुरुम्प्रसाद्य य इदंन्तल्पद्ठुमाठम्नम्मोंहेनापि मदेन वा न 
हिजनो जाडयेन वा मुहायति ॥ सिद्धोऽसो भुवि सल्वेदुःखविपदा 
म्पारम्प्रयात्यन्तके मित्रन्तस्य नृपश्च देवि विपदो नश्यन्ति त 
स्याशु च ॥ ४७ ॥ तद्गा्रम्प्राप्य शस्राणि ब्रह्मात्रादीनि वे 
मुवि ॥ तस्य गेहे स्थिरा ठक्ष्मीजोणी वक्रे वसेदधुवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इद्ङ्वचमञ्ञात्वा ताराँय्यो भजते नरः ॥ अह्पाथुब्विद्वेनो सू 
खो भवत्येव न संशयः ॥ ४९ ॥ लिखित्वा धारयेद्यस्तु क 
ण्डेवा मस्तके भुजे ॥ तस्य स्ौत्थसिद्धिःस्याद््यन्मनसि 
वर्तेते ॥ ५० ॥ गोरोचनाङुङ्कमेन रक्तचन्द्नकन वा ॥ या 
वंकेव्या महेशानि ढिखेन्मन्त्रैनिशेषतः ॥ ५१ ॥ अष्टम्याम्म 
ङ्गळदिने चतुद्देशयामथापि वा॥ सम्ध्यायान्देवदेवेशि ठिखेन्म 
न्जे समाहितः ॥ ५२ ॥ मवायां श्रवणायाव्वाँ रेवत्याश्च विशे 
षतः ॥ सिहराशो गते चन्द्रे ककेटस्थे दिवाकरे ॥ ५३ ॥ मी 
नराशौ गुरो याते वृश्चिकस्थे शनेश्वरे ॥ लिखिता धारयेद्यस्तु 
साधको भक्तिभावतः ॥ अचिरात्तस्यसिद्िः स्यान्नात्र काय्या 
विचारणा॥ ९४ ॥ वादीसूकति पोषकःस्तवयति क्षोणीपाति 
दोसति गर्नी सरव्येति सब्मैविच्च जडति वैश्वानरः शीतति ॥ 
आचाराद्भवसिद्विरुपमपरं सिद्धो भवेहुल्लेभान्ताबैन्देभवभी 
तिभञ्जनकरीत्रीढाङ्गिरीशप्रियाम्‌ ॥ ५७ ॥ इति नीत 
न्रे परमरहरुयवसुग्रताराकवचं समातम्‌॥ 
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EE अथ श्रीताराहदयस्‌॥ 

श्रीशिव उवाच ॥ शृण पार्वति भद्रन्ते लोकानां हितकारक || 
म्‌ ॥ कथ्यते संदा गोप्यन्ताराहदयसुत्तमम्‌ ॥ ॥ श्रीपा | 
नेत्युवाच ॥ स्तोत्रड्डथं ससुत्पन्नङ्कतङ्केन पुरा प्रभो ॥ कथ्य | 
तां सब्बेसहत्तङ्खपाङ्गत्वा ममोपारे ॥ २ ॥ श्रीशिवउवाच ॥ 
रणे देवासुरे प्यं ङ्कतमिन्द्रेण खुप्रिये ॥ इष्टशञ्जविनाशात्थम्बर | 
वृद्धियशस्करम्‌ ॥ ३ ॥ ओमस्य श्रीमदुग्रतारादयर्तोत्रम | 
न्त्रस्य श्रीभेरव ऋषिरनुष्ठ प्लन्दः श्रीमठुग्रतारा देवता ख्रीवी्न | 
ुँशक्तिः नमः कीलकं सकलशझविनाशार्थे पाठे विनियोगः ॥ | 
3'ब्वींडद्यायनमः । ओंद्दीशिरसेस्वाहा । आहु शिायेवषद्‌ । | 
३भत्रीकवचायहूस्‌ । 3ॐंनेत्रत्रयायवोषट । २"हसःअख्लाय | 
फट्‌ ॥ अथ ध्यानम्‌ ' ध्यायेत्कोटिदिवाकरद्यातिनिभान्बाङेन्डु | 
॥ युक्छेखरां रक्ताङ्गी रसनां सुरक्तवसनाम्पुण्णन्दुबिम्बाननाम्‌ ॥ | 
पाशङत्तेमहाङुशादे  दधतीन्दोश्भिश्वतु*्भिय्युतन्ञानाभू | 
णभूषिताम्भगवतीन्तारा>जगत्तारिणीम्‌ ॥ एवन्ध्यात्वा शु | 
भान्तारान्ततस्तुहद्य म्पठेत्‌ ॥ तारिणीतत्त्वनिष्ठानां सव्वेत | 
त्वप्रकाशिका ॥ रामाभिन्ना पराशक्तिशशइनाशडूरोतु मे ॥ | 
सव्येदा झञसंरम्भे तारा मे कुरुताञ्जयम्‌ ॥ स्रीत्रीस्वरूपेणी | 
देवी त्रिषु लोकेषु विश्वता ॥ तव सेहान्मयाख्यातत्रपशूनम्प्र | 
काश्यताम्‌ ॥ शृणु देवि तव स्रेहात्तारानामान तत्त्वतः ॥ वण्णे | 
यिष्यामि गुप्तानि दुल्लेभानि जगत्रये ॥ तारिणी तरला तारा त्रि 
रूपा तरणिप्रभा ॥ सत्त्वरूपा महासाध्वी सव्वेसजनपाठिका 
|| ॥ रमणीया रनोरूपा जगत्सृष्टिकरी परा ॥ तमोरूपा महामा | 
| या घोररावा भयानका ॥ काटरूपा कालिकाख्या जगद्धिध्व॑ 
|| सकारिका ॥ तत्त्वज्ञानपरानन्दा तत्त्वज्ञानप्रदानचा ॥ रक्ताड़ी 
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| कारी महाल्या॥ नामान्येतानि येमत्त्या स्सव्येदेकाग्रमानसाः 
| ॥ प्रपठन्ति प्रिये तेषा ङ्गिङरत्वङ्करोम्यहम्‌ ॥ तारान्तारपरान्दे 
| वीन्‍्तारके श्वरप्‌निताम्‌ ॥ तारिणीम्भवपाथोवेरुग्रताराम्भजाम्य 
| हम्‌ ॥ खीहीहँचीफण्मन्त्रेजजलजध्वा5भिषेचयेत्‌ ॥ सर्वेरोगार 
| प्रणश्यन्त सत्ये सत्यव्बेँदाम्यहम्‌ ॥ जीस्वाहान्तेम्महामन्तेश्च 
| न्दं साधयेत्ततः॥ तिलकङ्करुते प्राज्ञो लोको वइ्यो भवेत्ति 
| ये॥ स्रीह्वीजीस्वाहामन्त्रेण इमाशानम्भरम मन्त्रयेत्‌ ॥ शब्रोरग्ग 
| हे प्रतिक्षित्वा झत्ोम्मृत्युन्भेविष्यति ॥ ह्वीदूखीम्फडन्तमन्तेः 
| पुष्पंसंशोध्य सत्तघा॥ उच्चाटमन्नयत्याशु रिपूणा नेव संशयः ॥ 
| ींतीह्वीमन्तरवय्येण अक्षताश्वाभिमन्त्रिताः ॥ तत्प्रतिक्षेपमात्रे 
| ण झीनमायाति मानिनी ॥ ( हंसःओद्वीशरीहूईसः ) इतिमन्ते 
| णजत्तेनशोवितङ्कजछम्प्रिये ॥ तस्येव तिळकङ्कत्वा जगन्मोह 
समाचरेत्‌॥ताराया हृदयन्देवि सबैपापप्रणाशनम्‌ ॥ वाजपेया 
| दियज्ञानाङ्कोटिकोटिगुणोत्तरम्‌ ॥ गड्भादिसलेतीत्थोनाम्फल 
| ङ्वोटिगुण स्मृतम्‌॥ महादुःखे महारोगे सङ्के प्राणसंशये ॥ 
|| भये महावोरे पठेत्स्तोत्रम्महोत्तममसत्य सत्यम्मयोक्तन्तेपाव्े 
| ति प्राणवक्ठभे॥गोपनी यम्प्रयत्नेन न प्रकाशयमिदङक्कचित्‌॥इति 
| _ 
| अथ तारोपनिषत्‌ ॥ 

आतत्सद्रह्तदवपम्परकति परङ्गगनाभन्तत्परम्परमम्महत्सत्य 
| न्तदहंह्वींकारं रक्तवण्णे ब्रान्नाभि ख्रीकारम्पिङ्गठाभहङ्ङाराव्वेश 
दाभम्मद्धदयकूपम्‌ भूमण्डठम्फट्कारन्धूम्रवण्णम्मत्‌सङ्ग मॉ 


ञ्श 


१५ 
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१७ 09: तासत्न्रम्‌। (१३७ 
| रक्तवखा च रक्तमाठाप्रशोभिता ॥ सिद्धिलक्ष्मीश्वत्रह्माणी महा | 


) 


| 


| ङवारज्वलद्रपम्मन्मस्तकँ वेदा मद्धस्ता अन्द्राकोनला मनेत्रा दि ||. 


( १३८ ) शाक्तैप्रपाद- कळु. 


ति न त ST SI 


rarer ESSENSE OTROS 


वानक्तम्मत्पादो सन्ध्या मत्कण्णों सनैत्सरो मुद्रो महंशपड़ी 
मत्पाइइवों वारत्तेवो मदडुल्यो विद्या मन्नखाः पावकोमन्छुसम्मही 
मद्रसना दयोम्मेन्सुसङ्गगनम्मदृदयम्‌ भक्तिम्मेमचम्मं रसम्मटुधि 
रॅववान्नबासांसिफळानिनिरहङ्काराअस्थींने सुधामन्मजास्थाव 
राणिमङ्रोमाणि पातालादिलोको मत्कुची त्रह्मनादम्मन्ना 
ठयं ज्ञानम्मन्मनः क्षमाबुद्धिः शझून्यम्मदासनन्नक्षत्राणि 
मद्भषणानि ॥ एतद्रेराटकम्मद्रपुः मजलं सत्वं बिन्दुस्वरूप || 
म्महाकारस्वरूपज्ञ्योतिम्मंयं वादे शिरः उग्रताराम्महोय़ा 
न्रीराङ्खनामिकजटाम्महामायाम्प्रककतिम्म व्विदित्वा या जपात 


मद्रूपाणि यो वेत्तिमन्मम्त्रँ य्यो जपतिमद्रपकल्पिताय्यो जपाते 
|| भगम्भजति निर्विकल्पः साधकः सदा मद्रूपो भवति ॥ सव्वा 
|| णि कम्माणि साध्यानि निव्भेयो भवति गुरुन्नत्वा स्तुत्वा व्रश्च 
|| षणानि दत्त्वा इमासुपनिषद्विद्याम्प्राप्य माँ य्यो जपति स जीवन्मु 
|| क्तो भवति॥इत्यथवेणवेदे सोभाग्यकाण्डेतारोपनिषत्समाप्ता ॥ 


अथ ताराशतनामस्तोत्रस्‌ ॥ 


श्रीशिवउवाच ॥ तारणीतरळातन्वी तारातरुणवछरी ॥ ती 
ररूपातरीइ्यामातनुक्षीणपयोधरा ॥ १ ॥ तुरीयातरलातीव्रग 
मनानीळवाहिनी ॥ उग्रताराजयाचण्डी श्रीमदेकजटाशरा ॥ 
॥ २ ॥ तरुणीशाम्भवीठिन्नभालाचभद्रतारिणी ॥ उग्राउग्रप्र 
भानीला कृष्णानीलसरस्वती ॥ ३ ॥ द्वितीयाशोभनानित्यान 
वीनानित्यनूतना ॥ चण्डिकाविजयाराध्यादेवीगगनवाहिनी ॥ 
॥ ४ ॥ अट्टहास्याकरालास्या चरास्यादितिपूजिता ॥ सगुणा 
सगुणाराध्याहरीन्द्रदेवपाजिता ॥५॥ रक्तप्रियाचरक्ताक्षीरुधिरा 
स्यविभूषिता ॥ बलिप्रियाबळिरता दुद्धावळवतीबला ॥ ६ ॥ 
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बरुशमप्रपूजिता॥अद्वेकेशेशवरीकेशा केशवा 
सविभूषिता ॥ ७ ॥ पद्ममाठाचपद्याक्षी कामाख्या गिरिनन्दि 
नी ॥ दक्षिणाचेवदक्षाच दक्षजादक्षिणेरता ॥ ८ ॥ वञ्जषुष्प | 
परियारक्तप्रियाकुसुमभूषिता ॥ माहेश्वरीमहादेवाप्रियापञ्चवि 
भूषिता ॥ ९ ॥ इडाचपिङ्गछाचेवसुषुन्नाप्राणरूपिणी ॥ गा | 
न्धारीपञ्चमीपञ्चाननादिपरिपू्िता ॥ १० ॥ तथ्यविद्यातथ्य | 
रूपातथ्यमाग्गोनुसारिणी ॥ तत्तरूपातत्तप्रियातत्तज्ञानात्म] 
कानघा ॥ ११॥ ताण्डवाचारसन्तुष्टा ताण्डवप्रियकारिणी॥ ता 
ठदानरताङूरतापिनीतरणिप्रभा ॥ १२॥ अपायुक्तात्रपासुक्ता त 
प्पितातृतिकारिणी ॥ तार्ण्यभावसन्तुष्टाशक्तिभक्ताइशागिणी 
॥ १३ ॥ शिवासक्ताशिवरतिः शिवभक्तिपरायणा ॥ ताम्रद्युति 
स्ताम्ररागा ताम्रपात्रप्रभोजिनी ॥ १४ ॥ बलभद्रप्रेमरता बलि 
भुग्बलिकल्पिनी ॥ रामरूपारामशक्तो रामरूपानुकारिणी ॥ 
॥ १९॥ इत्येतत्कथितन्देविरहस्यम्परमाडुतम ॥ अत्वामालम 
| वाम्नोतितारादेव्याःप्रसादतः ॥ १६ ॥ यइदम्पठतिस्तोत्र तारा 
| स्तुतिरहस्यकम्‌ ॥ सम्बेसिद्धियुतोभूत्या विहरेत्‌ क्षितिमण्डले 
| ॥ १७॥ तस्येवमन्त्रसिद्विःस्यान्ममसिद्धिरवुत्तमा ॥ भवत्यवम 


हामायेसत्यंसत्यन्नसंशयः॥१८॥ मनदेमङ्गखवारेचयः र 
सँय्यतः ॥ तस्येवमन्तरसिद्विस्स्याङ्वाणपत्यषभेतसः ॥ ९ ॥ 
श्रद्धयाश्रद्धयावापि पठेत्तारारहस्यकप ॥ सोचिरणेवकाठेनजी 
वन्पुक्तः शिवोभवेत्‌ ॥ २० ॥ सहखराव्तनादेविपुरश्वय्याफठछ 
भेत्‌॥ एवंसततयुक्ताये व्यायन्तस्त्वासुपासते ॥ तेकृतात्यामहे 


शानिमृत्युसंसाखत्मनः ॥ २१ ॥ इतिस्वण्णेमाठातन्ते तारणी 
शतनामस्तोत्रै समातम्‌॥ 


np ME SS च 


Fest ---्न्स्ड 
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(१४०) शाक्तप्रमोदे- २० रि 


अथ श्रीतारातकारादिसहसनाम ॥ 

वसिष्ठउवाच ॥ नाम्रांसहस्तन्तारायासुखाम्भोजा द्विनिग्गेत 
म्‌ ॥ मन्त्रसिद्धिकरम्परोक्तन्तन्भेवदपितामह ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
शृणुवत्सप्रवक्ष्यामिरहस्यसव्वोसिद्विदम्‌ ॥ यस्योपदेशमात्रेणत 
वसिद्धिव्भविष्यति॥ २॥ पहाप्रठयकाढादोनपेस्थावरजङ्गमे ॥ 
महाकारंसमाकण्ण्ये कृपयासंदतन्तनो ॥ ३॥ नाग्नातेनम 
हातारा ख्यातासाञह्मरूपिणी ॥ महाशुलत्रयङ्कत्वातञचेकाकि 
नीस्थिता ॥ ४॥ पुनःसृष्टेश्चिकोष्पाभादेव्यसाग्राज्यस०ज्ञकम्‌॥ 
नाम्चांसइस्रपस्यास्तुतकाराद्यम्पयास्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ तत्प्रभावेण 
त्रह्वाण्डत्रिम्पितंसुहठम्पहत्‌ ॥ आविश्भृेतावयन्तत्रयन्तैस्त 
स्याः पुराद्रिन॥ ६ ॥ स्वस्यकाय्योत्थिनरुततरश्रान्ताभम्याय्ये 
थावयम्‌ ॥ तयोपदिछाटकृपया भवामस्सृषिकारकाः ॥ ७॥ त 
स्यालप्रसादाद्रिप्ेन्द्रचयोत्रह्वाण्डनायकाः ॥ अन्यसुरगणास्सव्व 
तस्या“पादप्रसेवकाः॥ ८॥ पठनाद्वारणात्सृणेःकत्तांहम्पाळको 
हरिः॥ तत्त्वाक्षरोपदेशेनसंहत्तोशडुरस्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ ऋषिच्छ 
न्दादिकध्यानम्मूलवत्परिकीतितम॥ नियोगोमात्रसिद्धोचपरुषा 
त्थेचतुएये॥ १० ॥ तारातारादिपञ्चा्ण्णातारान्यावेदवीय्यंजा॥ 
तारातारहितावण्णो ताराद्याताररूपिणी ॥ ११ ॥ तारारात्रिस 
मुत्पात्रा तारारात्रिवरोद्यता ॥ तारारात्रिजपासक्ता ताराराजि 
स्वरूपिणी ॥ १२ ॥ ताराराज्ञीस्वसन्तुष्टाताराशाङ्गीवरप्रदा ॥ 
ताराराज्ञीस्वरूपाच ताराराक्ञीप्रसद्धिदा ॥ १३ ॥ ताराडत्प 
|| छुजागारा तारादृत्पद्ठुजापरा ॥ ताराहत्पङ्खजाधारा तारा 
| हत्पङ्खजातथा ॥ १४ ॥ तारेथरीचताराभा तारागणस्वरूपि 
7 | णी ॥ तारागणसमाकीणा तारागणनिषेविता ॥ १५॥ तारा 
` | तारान्वितातारारत्रान्वितविभूषणा ॥ तारागणरणासन्नाता 
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| ॥ २९ ॥ तारकोपासकासक्ता तारकोपासकात्थिनी ॥ 
पासकाराध्या तारकोपासकाश्रया ॥ ३० ॥ वारकासरस्तध 
|| तारकासुरपूजिता ॥ तारकासुरनिम्माणकत्रीतारकव'न्द्ता 

| ॥ ३१ ॥ तारकासुरसम्मान्या तारकासुरमानदा ॥ तारकासु 
| रसंसिद्वा तारकासुरदेवता ॥ २२ 


& ९३ > तारवे ४ ही 


| राकृत्यप्रपूजिता ॥ १६॥ तारागणकृताहारा तारागणकृताश्र 
|| या ॥ तारागणकृतागारातारागणनतत्परा ॥ १७ ॥ तारागु 
|| णगणाकीण्णोतारागुणगणप्रदा ॥ तारागुणगणासक्ता तारागुण 
|| गणालया ॥ १८॥ तारेश्वरीतारपूज्या ताराजप्यातुतारणा ॥ 
| ताखुख्यातुताराख्या तारदक्षातुतारिणी ॥ १९ ॥ ताराग 
|| म्यातुतारस्थाताराभ्रततरक्षिणी ॥ तारभव्यातुताराण्णा तारह 
| च्यातुतारिणी ॥ २० ॥ तारकातारकान्तस्स्था तारकाराशिभू 
|| षणा ॥ तारकाहारशोभाब्या तारकावेषिताइृणा॥ २१ ॥ ता 
| रकाहंसकाकीण्णीतारकाक्ृतभूषणा ॥ तारकाङ्गदशोभाङ्गीतार 
| काश्रितकड़णा ॥ २२ ॥ तारकाञ्चितकाञ्चीच तारकान्वितभ 
| क्षणा ॥ तारकाचित्रवसना तारकासनमण्डळा ॥ २३ ॥ तार 
| काकीण्णेमुकुटा तारकाश्रितकुण्डळा ॥ तारकान्वितताटङ्कपुग्म 
| गण्डस्थठोज्वळा ॥ २४ ॥ तारकाश्रितपादाब्जातारकावरदा 

| यिका ॥ तारकादत्तहदया तारकाञ्चितसायका ॥ २५ ॥ ता 
| रकान्यासकुझळा तारकान्यासविग्रहा ॥ तारकान्याससन्दुषा 

| तारकान्याससिद्धिदा ॥ २६ ॥ तारकान्यासनिठ्या तारका 
| न्यासपूजिता ॥ तास्कान्याससंहष्टा तारकान्याससिद्धिदा २७॥ 
| तारकान्याससम्मय़ा तारकान्यासवासिनी ॥ तारकान्यात 
| सम्पृण्णेमन्त्रसिद्धिविधायिनी ॥ २८ ॥ तारकोपासकमाणा ता 
| रकोपासकप्रिया ॥ तारकीपासकासाध्या तारकोपासकएदा । 


>>> 


॥ तारकासुरदेहस्था 
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तारकासुरस्वग्गेदा ॥ तारकासुरसंसृष्टा तारकासुरगवेदा ॥ 
॥ ३३ ॥ तारकासुरसंहन्त्रीतारकासुरमर्दिनी ॥ तारकासुरस 
ड्ग्रामनत्तेकीतारकापहा ॥ ३४ ॥ तारकासुरसङ़्ामकारिणी 
तारकारिभत्‌ ॥ तारकासुरसङ्मामकवन्धवृन्द्वन्दिता ॥ 
॥ ३५ ॥ तारकारिप्रसतारिकारिमातातुकारिका ॥ तारकारी 
मनोहारीवस्रभषावशासिका ॥ ३६ ॥ तारकारिविधात्रीच ता 
रकारिनिषेविता॥ तारकारिवचस्तुश तारकारिसुशिक्षिता ॥ 
॥ ३७ ॥ तारकारिसुसन्तुष्टा तारकारिविभ्रूषिता ॥ तारकारि 
कृतोत्सङ्गी तारकारिप्रहष्षंदा॥ ३८ ॥ तमःसम्पूरण्णेसरवांड्री त 
मोलिप्तकलेवरा ॥ तमोव्याप्तस्थरासङ्गा तम~पटळसन्निभा ॥ 
॥ ३९ ॥ तमोहन्त्रीतम<कत्रीतमःसञ्चारकारिणी ॥ तमोगा 
त्रीतमोदात्री तम“पात्रीतमोपहा ॥ ४० ॥ तमोराशिएण्णेशशि 
स्तमोराशिविनाशिनी ॥ तमोराशिकृतध्वंसी तमोराशिभयङ्गरी 
॥ 8१ ॥ तमोगुणप्रसन्नास्या तमोगुणसुसिद्रिदा ॥ तमोगुणो 
क्तमाग्गस्था तमोगुणविराजिता ॥ ४२ तमोगुणस्तुतिपरा 
तमोगुणविवद्धिनी ॥ तमोगुणाश्रितपरा तमोगुणविनाशिनी ॥ 
॥ ४३ ॥ तमोगुणाक्षयकरी तमोगुणकलेवरा ॥ तसोगुणध्वं 
सतुष्टा तम>पारेप्रतिष्ठिता ॥ ४४ ॥ तमोभवभवप्नीता तमो 
भवभवाप्रेया ॥ तमोभवभवश्रद्धा तमोभवभवाश्रया ॥ ४५ ॥ 
तमोभवभवप्राणा तमोभवभवाथिता ॥ तमोभवभवप्रीत्याठी 
ढकुम्भस्थलास्थता ॥ ४६ ॥ तपस्विबृन्दसन्तुष्टा तपस्विवृन्द 
पादा ॥ तपस्ववृन्दसंस्तुत्या तपस्विवृन्द्वन्दिता ॥ ४७॥ त 
| पस्विवृन्द्सम्पन्ना तपस्विवृन्दहष्पेदा ॥ तपस्विवृन्द्सम्पूज्या त 
|| पस्विवृन्दभूषिता ॥ ४८ ॥ तपस्विचित्ततल्पस्था तपस्विचि 
| त्तमध्यगा॥ तपारिवचित्तचित्ताहा तपस्विचित्तहारिणी॥ ४९॥ 
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॥ ६७ ॥ तपोधनधनाद्याच तपोधनधनेश्वरी | 
ज्रौ 


८ ॥ तपर्विकामधेनुश्च 
तपस्विकामपूर्तिदा ॥ ५० ॥ तपस्वित्राणनिरतातपस्विगहस 
स्थिता॥तपस्वग्रहराजश्रीस्तपस्विराज्यदायिका ॥ ५१ ॥ तप 
स्विमानसाराध्यातपस्विमानदायिका॥ तपस्वितापसंहर्ती तप 
स्वितापशान्तिकृत्‌ ॥ ५२ ॥ तपस्विसिद्धिविद्याच तपस्विमन्त्र 
सिद्धिकृत॥तपस्विमन्त्रतन्त्रेशी तपरिविमन्त्ररूपिणी ॥५३॥ तप 
स्विमन्त्रनिपुणा तपस्विकम्मेकारिणी ॥ तपस्विकम्मसम्भूता 
तपस्विकम्पसाक्षिणी ॥ ५४ ॥ तपस्पेव्यातपोभव्या तपो 
भाव्यातपस्विनी ॥ तपोवऱ्यातपोगम्या तपोगेहनिवासि 
नी ॥ ५५ ॥ तपोधन्यातपोमान्या तपटकन्यातपोवृता ॥ 
तपस्तथ्या तपोगोप्यातपोजप्यातपोनृता ॥ ५६ ॥ तप 
स्साध्यातपोराध्या तपोवन्यातपोमयी ॥ तपस्सन्ध्यातपोव 
नव्या तपर्सान्निव्यकारिणी ॥ ५७ ॥ तपोध्येयातपोंगेया तप 
स्ततातपोबढा ॥ तपोढेयातपोदेया तपस्तत्त्वकलपरदा ॥ 
॥ ५८ ॥ तपोविध्नवरधीच तपोविभविनाशिनी ॥ तपोविश्नचय 
ध्व॑प्ती तपोविप्नभयडकरी ॥ ५९ ॥ तपोभ्रमिवरप्राणातपोभ्रूमि 
पतिस्तुता ॥ तपोभूमिपतिध्येया तपोश्मिपतीष्टदा ॥ ६० ॥ | 
तपोवनकुरङ्गस्था तपोवनविनाशिनी ॥ तपोवनगतिप्रीता त | 
पोवनविहारिणी ॥ ६१ ॥ तपोवनफछासक्ता तपोवनफठमदा॥ | 
तपोवनसुसाध्याच तपोवनसुसिद्विदा ॥ ६२ ॥ तपोवनसुसे | 
व्याचतपोवननिवासिनी ॥ तपोधनसुसंसंव्या तपाधिन्ुा। | 


A 
he 


ता ॥ ६३ ॥ तपोधनसुसँछीना तपोधनमनोमयी ॥ तपा | 
चननमरुकारातपोधनविछुक्तिदा ॥ ६४ ॥ तपांधनधनासा 


व्यातपोधनधनात्मिका ॥ तपोधनधनाराष्यातपोषनफठम्रदा 
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प्रीता तपोधनधनालया ॥ ६६ ॥ तपोधनजनाकीण्णो तपोधन 
जनाश्रया ॥ तपोधनजनाराध्या तपोधनजनप्रसूः ॥ ६७ ॥ त | 
पोधनजनप्राणा तपोधनजनेष्टदा ॥ तपोषनजनासाध्या त 
पोधनजनेश्वरी ॥ ६८ ॥ तरुणासृकप्रपानात्तांतरुणास्ृकप्रत | 
प्पिता ॥ तरुणासृकसमुद्रस्था तरुणासक्ग्रहष्पेदा ॥ ६९॥ | 
तरुणासक्सुसन्तुष्टातरुणासखिलेपिता ॥ तरुणासद्भदीप्राणा | 
तरुणासग्विभूषणा ॥ ७० ॥ तरुणेणबालेप्रीता तरुणेणबलि | 
प्रिया ॥ तरुणेणबलिप्राणा तरुणेणबलीष्टदा ॥ ७१ ॥ तरू | 
णाजबलिप्रीता तरुणाजबलिप्रिया ॥ तरुणाजबलित्राणा त | 
रुणाजबलिप्रथुक्‌ ॥ ७२ ॥ तरुणादित्यसङ्गाशा तरुणादित्य | 
विग्रहा ॥ तरुणादित्यरुचिरा तरुणादित्यानिम्मछा ॥ ७३॥ | 
तरुणादित्यनिल्या तरुणादित्यमण्डला ॥ तरुणादित्यललिता | 
तरुणादित्यकुण्डला ॥ ७४ ॥ तरुणाक्केसमज्योत्म्ा तरुणा | 
समप्रभा॥तरुणाक्केप्रतीकारा तरुणाक्केप्रवद्धिता ॥७५॥ तरुणात | 
रुणनेत्राच तरुणातरुणलोचना॥ तरुणातरूणनेत्राच तरुणात | 
रुणभूषणा॥ ७६ ॥ तरुणीदत्तसङ्केता तरुणीदत्तभूषणा॥ त | 
रुणीगणसन्तुष्टा तरुणीतरुणीसणिः ॥ ७७॥ तरुणीमणिसंसे | 
व्या तरुणीमणिवन्दिता ॥ तरुणीमणिसन्तुष्टातरुणीमणिपूजि | 
ता ॥ ७८ ॥ तरुणीवृन्दसव्वायया तरुणीवृन्द्वन्दिता ॥ तरु | 
णीवृन्द्संर्तुत्या तरुणीवृन्दमानदा ॥ ७९ ॥ तरुणीवृन्दमध्य | ` 
स्था तरुणीवृन्दवेष्टिता ॥ तरुणीवृन्दसम्प्रीता तरूणीवृन्दभू | 
|| पिता ॥ ८० ॥ तरुणीजपसंतिद्धा तरुणीजपमोक्षदा ॥ तरू | 
ली णीपूजकासक्ता तरुणीपूजकात्थिनी ॥ ८१ ॥ तरुणीपूजकश्री | 
. | दा तरुणीपूनकातहा ॥ तरुणीपूजकप्राणा तरुणीनिन्दका | 

| त्तिदा॥ ८२॥ तरुणीकोटिनिल्या तरुणीकोटिविग्रहा ॥ तरु 
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याभाक्षी तठातठजचञ्चला ॥ तलातलनणरत्नाव्या | 
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eg 


तरुणीकोटिवेष्टिता ॥ ८३ ॥ तरुणीकोटिदु 
ससाध्या तरुणीकोटिविग्रहा ॥ तरुणीकोटिरुचिरा तरुणीतरू 
णीइवरी॥ ८४ ॥ तरुणीमणिहाराब्या तरुणीमणिकुण्डला ॥ त 
रुणीमणिसन्तुष्टा तरुणीमणिमण्डिता ॥ ८५ ॥ तरुणीसरणी 
प्रीता तरुणीसरणीरता ॥ तरणीसरणीस्थाना तरुणीसरणीरता 
॥ ८६ ॥ तरणीमण्डळश्रीदा तरणीमण्डलेश्वरी॥ तरणीमण्ड 
लश्रद्धा तरणीमण्डलस्थिता॥ ८७॥ तरणीमण्डळाग्वाब्या त 
रणीमण्डढाचिता ॥ तरणीमण्डळध्येया तरणीभवसागरा।८८॥ 
तरणीकारणासक्ता तरणीतक्षका्चिता ॥ तरणीतक्षकश्रीदा त 
रणीतक्षकास्थिनी ॥ ८९ ॥ तरणीतरणशीलाच तरीतरणतारि 
णी ॥ तरीतरणसँत्वेद्या तरीतरणकारिणी ॥ ९० ॥ तरुरूपा 
तरूपस्था तरुस्तरुलतामयी ॥ तरुरूपातरुस्थाच तरुमध्यांने 
वासिनी ॥९१॥ तप्तकाञ्चनगेहर्था तप्तकाञ्चनभूमिका ॥ त्तका 
अनप्राकारा तप्तकाञ्चनपादुका।९२॥तत्तकाञ्चनदीताङ्गी तत्तका 
ञनसन्निभा॥ तप्तकाञ्चनगोराङ्गीतप्रकाच्चनमञ्चगा॥९३॥ तत 
काञ्चनवस्नाव्या तप्तकाञ्चनरूपिणी ॥ तत्तकाचनमध्यस्था तत 
काञ्चनकारिणी॥९४।ततकाञ्चनमासाच्या तत्तकाचनपाजसुक 
॥ तत्तकाश्चनशेठर्था तप्तकाचनकुण्डला ॥ ९५॥ ततकाचन 
क्षत्वाढ्या तप्तकाञचनदण्डवृक ॥ ततकाञनभूषाढ्या ततका 
अनदानदा ॥ ९६ ॥ तप्तकाञ्चनदेशेशी तप्तकाचनचापधक ॥ 
ततकाञ्चनतृणाढ्या तप्तकाञ्चनवाणभृत्‌ ॥ ०७ ॥ तढातठ 
बिधात्रीचतलातठविधायिनी ॥ तठातलस्वरूपेशी तळात 
विहारिणी ॥ ९८ ॥ तठातट्जनासाच्या तढातल्जनेखरी ॥ 
तलातलठननाराध्या तलातळजनात्थैदा ॥ ९९ ॥ तढातढज 


१९ 
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जदेवता ॥ १०० ॥ तटिनीस्थानरसिका तटिनीतटवासिनी ॥ | 
तटिनीतटिनीतीरगामिनीतटिनीम्रिया ॥ १०१ ॥ ताटिनीएु | 


वनप्रीता तटिनीएुवनोद्यता ॥ ताटनाइवनछाध्या ताटनाडु 


तनुभत्तवसम्भूता तनुदातनुकारिणी ॥ तनुभत्तजुसंहन्जी तनुस 


राशुसिद्धिदा ॥११६॥ तक्कयोतक्कचेस्वमावाच तक्केदायातुतक्के 
|| कृतर ॥ तक्कोष्यापनमध्यस्था तक्कोष्यापनकारिणी ॥ ११७॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


वनात्थेदा ॥ ३०२॥ तटळास्थातटस्थाना तटेशी तटवासिनी॥ | 
तटपूज्यातटाराध्या तटरोमघुसात्थिनी ॥ १०३ ॥ तट | 
जातटरूपाच तटस्थातटचश्चला ॥ तटसाङ्नापेगहर्थासांहता | 
तटशायिनी ॥ १०४ ॥ तराङ्गणीतरङ्गाभा तरङ्गायतछीचना ॥ | 
तरङ्गसमदुद्वेष्पातरञ्गसमचञ्चला॥१०५॥ तरङ्गसमदा्वांङ्गा त | 
रङ्गसमवद्धिता ॥ तरङ्गसमसम्गदविस्तरङ्गसमानेम्मला॥१०६॥ | 
तडागमध्यनिल्या तडागमध्यसम्भवा ॥ तडागरचनङ्ञाष्या | 
|| तडागरचनोद्य॒ता ॥ १०७॥ तडागकुसुदामोदी तडागेशीत | 
|| डागिनी ॥ तडागनीरसंख्राता तडागनीरनिम्मंछा ॥ १०८॥ | 
तडागकमलागारा तडागकमछाल्या॥ तडागकमलान्तस्स्थात | 
डागकमलोद्यता ॥ १०९॥ तडागकमलाङ्गीच तडागकमछा | 
नना॥ तडागकमछप्राणा तडागकमलेक्षणा ॥ ११० ॥ तडा | 
गरक्तपद्यस्था तडागश्वेतपद्मगा ॥ तडागनीलपझ्माभा तडागनी || 
लपझभत्‌॥१११॥तनुस्तन॒ुगतातन्वी तन्वङ्गीतडुधारिणी॥ तनु | 
रूपातबुगता तनुधृक्ततुरूपिणी॥११२॥ तवस्थातबुमध्याङ्गीत | 
|| बुक्रत्तवमङ्गछा॥ तनुसेव्यातुतन॒जा तडुजातञुसम्भवा॥१३३॥ | 


|| ञ्चारकारिणी ॥ ११४॥ तथ्यवाकतथ्यवचना तथ्यकृत्तथ्यवादि 
|| नी ॥ तथ्यभृत्तथ्यचरिता तथ्यधम्मोबुवत्तिनी॥११९॥ तथ्यभु | 
| क्तथ्यगमना तथ्यभक्तिषरप्रदा॥ तथ्यनीचेश्वरीतथ्यचित्ताचा | 


३७ ____तारितुतय। ८३ 


। । तक्कोव्यापनरूपिणी ॥ तक्कोध्यापनसंशी 
| ठा तक्कोत्येप्तिपादिता ॥ ११८ ॥ तक्कोष्यापनसन्तता तक्को 
| त्यैप्रतिपादिका ॥ तक्केवादाश्रितपदा तक्केवादविवद्धिनी॥११९॥ 
| तक्केवादेकनिपुणा तक्केवादप्रचारिणी ॥ तमाठदलश्यामाङ्गी 
| तमाछदछमालिनी ॥ १२० ॥ तमालवनसङ्केतातमालपुष्पपू 
| निता ॥ तगरीतगराराद्वया तगराचितपादुका ॥ १२१ ॥ त 
| गरसक्सुसन्तुश तगरसरग्विशजिता ॥ तगराहुतिसन्तुष्टा तग 
| राहुतिकीत्तिद[ ॥ १२२ ॥ तगराहुतिसंसिद्धा तगराहुतिमान 
|| दा॥ तडित्तडिल्लताकारातडिच्चञ्चजङलोचना ॥ १२३॥ ताडि 
| छतातडित्तन्वी तडिदीतातडित्मभा ॥ तद्रपातत्स्वरूपेशी त 
| न्मयीतत्त्वहूपिणी ॥ १२४ ॥ तत्स्थानदाननिरता तत्कम्मेफ 


[a 


| छदायिनी ॥ तत्त्वकृत्तत्त्वदातत्त्वा तत्त्ववित्तत्त्वतप्पिता॥ 
तत्त्वाच्च्योतत्त्वपूजाच तत्त्वरध्यौतत्त्वर्ूपिणी ॥ तत्त्वज्ञानम 
|| दानेशी तत्त्वज्ञानसुमोक्षदा ॥ १२६ ॥ त्वरितात्वरितप्रीता 
| त्वरितास्तिविनाशिनी ॥ त्वरतासवसन्तुष्ात्वरितासवतप्पिता 
॥ १२७ ॥ त्वम्वत्नात्वग्परीयाना तर्लातरलेक्षणा ॥ तर 
| क्षुचम्मेवसना तरक्षुत्वग्विभूषणा ॥ १२८ ॥ तर्नुस्तरक्षुप्राणा 
तरक्षुप्रएगामिनी॥तरक्षुपृष्ठसंस्थाना तरक्षुपृष्ठवासिनी ॥१२९॥ 
तप्पितोदैस्तप्पेणाशा तप्पेणासक्तमानसा ॥ तप्पेणानन्द्‌ 
| दया तप्पेणाधिपतिस्ततिः ॥ 3३० ॥ ्रयीमयीत्रयीसेव्या 
त्रयीपूज्यात्रयीकथा ॥ त्रयीभव्यात्रयीभाव्या त्रयीहव्या्यी 
| युता ॥ १३१ ॥ व्यक्षरीव्यक्षरेशानी त्यक्षरीशी्रसिद्विदा ॥ 
्यक्षरेशीत्यक्षरीस्या त््यक्षरीपुरुषापदा ॥ १ ३२ ॥ तपनातप 
| नेष्टाच तपस्तपनकन्यका ॥ तपनांशुसमासह्या तपनकोटि 
कान्तिकृत्‌ ॥ १३२ ॥ तपनीयातल्पगत। तह्पतल्पविधायि 
) त्त्य य नम 
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॥ तल्पकृत्तल्पगातल्पदात्रीतल्पतठाश्रया ॥ १३४ ॥ त 
ड तपनीयांशुप्रात्थिनी ॥ तपनीयप्रदातप्ता तप 
नीयाद्रिसंस्थिता ॥ १३७ ॥ तल्पेशीतल्पदातट्पसंस्थितात 
ट्पवछभा ॥ तल्पप्रियातल्परता तल्पनिम्मोणकारिणी॥ १३६॥ 
तरसापूजनासक्तातरसावरदायिनी ॥ तरसासद्विसन्थाभात 
रसामोक्षदायिनी ॥ १३७ ॥ तापसीतापसाराध्या तापसा 
त्तिविनाशिनी ॥ तापसात्तोतापसश्रीस्तापसप्रियवादिनी ॥ 
॥ १३८ ॥ तापसानन्दडदया तापसानन्ददायनी ॥ तापसा 
श्रितपादाब्जा तापसासक्तमानसा ॥ १३९ ॥ तामसीतामसी 
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पूज्या तामसीप्रयणोत्सुका ॥ तामसीतामसीसीता तामसी 


शीघ्रसिद्धिदा ॥ १४०॥ ताठेशीतालथुक्तालदात्रीतालोपमस्त 


नी ॥ ताठवक्षस्थिताताठवृक्षनाताळरूपिणी॥ १४१ ॥ ता 


ऊोताइसमारुढा ताक्क्षेशीताककषेपूजिता ॥ तावक्षश्वरीताङमाता 
ताक्क्षेशीवरदायिनी ॥ १४२॥ तापीतुतपिनीतापसंहन्त्ीता 
पनाशिनी ॥ तापदाब्रीतापकत्मी तापविध्वंसकारिणी ॥१४३॥ 
त्रासकलीत्रासदात्री त्रासहत्तीचत्रासहा ॥ त्रासितात्रासरहिता 
बआसनिम्मूठकारिणी ॥ १४४ ॥ जाणकृत्त्राणसंशीला तानेशी 
तानदायिनी॥तानगानरतातानकारिणीतानगायिनी ॥ १४५ ॥ 
तारुण्यामतसम्पूण्णौ तारुण्यामृतवारिधिः॥ तारुण्यामृतसन्तु 
शा तारुण्यामतर्तापपता ॥ १४६ ॥ तासुण्यामृतपूण्णाङ्गो 
तारुण्यामृतविग्रहा ॥ तारुण्यगुणसम्पन्नातारुण्योक्तिविशार 
दा ॥ १४७ ॥ ताम्बूलीताम्बुलेशानी ताम्बूलच्बणोद्य 
ता ॥ ताम्बूलपूरेतास्याच ताम्बूढारुणिताधरा ॥ १४८ ॥ 
ताठङुरत्राविस्यातिर्ताटङ्करतभ्रषिणी ॥ ताटङ्करत्रमध्य 
| स्था ताटङ्गद्रयभूषिता ॥ १४% ॥ तिथीशातिथिसम्पू 
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क्तिख्चिमताजिमतेश्वरी ॥ त्रिभावस्थात्रिभवेशी त्रिभावपरिप | 
रिता ॥१६६॥ त्रितत्तात्मात्रितत्त्वेशी त्रितत्त्वज्ञानितत्त्ववक्‌ ॥ | 
जितत्त्वाचमनप्रीता त्रितत्त्वाचमनेएदा ॥ १९० ॥ त्रिकोणस्था | 
त्रिकोणशी त्रिकोणचक्रवासिनी ॥ त्रिकोणचक्रमध्यस्था त्रिको 
णबिन्दुरूपिणी ॥ १६८॥ त्रिकोणयन्त्रसस्थाना निकोणयन्त् 
रूपिणी ॥ त्रिकोणयन्त्रसम्पूज्या त्रिकोणयन्त्रसिद्विदा॥१६९ ॥ | 
विवण्णांब्यात्रिवण्णेशी त्रिवण्णोपासिरूपिणी ॥ त्रिवण्णस्थात्रिव 
एणोल्या त्रिवण्णेवरदायिनी ॥ ३७० ॥ जिवण्णीद्यानिवण्णाच्या 
त्रिव्गेफलदायिनी ॥ त्रिवग्गोब्यानिव्गोशीनिवग्गाद्यफडप | 
दा ॥ १७३ ॥ त्रिसन्ध्याच्योत्रिसन्ध्येशी जिसन्व्याराधनेष्टदा | 
॥ त्रिसन्ध्याच्चेनसन्तुष्टा त्रिसन्ध्याजपमोक्षदा ॥ १७२ ॥ निषदा | 
राधितपदा त्रिपदात्रिपदेश्वरी ॥ तरिपदाप्रतिपा्येशी त्रिपदाप्र | 
तिपादिका ॥ १४३ ॥ विशक्तिश्वत्रिशक्तेशीनिशक्तेशफलप्रदा | 
॥ त्रिशक्तेशात्रिशक्तीशा त्रिशक्तिपरिवेष्टिता ॥ १७४ ॥ नि | 
वेणीचात्रिवेणीख्री त्रिवेणीमाधवाचिता ॥ निवेणीजठसन्तुष्टा | 
तरिविणीख्रानपुण्यदा ॥ १७५ ॥ त्रिवेणीजलसंस्राता त्रैप | 
णीजलरूपिणी ॥ त्रिवेणीजळपूताङ्गी त्रिवेणीजलपूजिता ॥ | 
॥ १७६ ॥ त्रिनाडीस्थात्रिनाडीशी जिनाडीमध्यगामिनी ॥ | 
त्रिनाडीसन्ध्यसञ्छैया त्रिनाडीचत्रिकोटिनी ॥ १७७ ॥ त्रि | 
पञ्चाञात्त्ररेखाच त्रिशक्तिपथगामिनी ॥ जिपथस्थात्रिलोकेशी | 
मिव त्रिकोटिकुठमोक्षदा ॥ १७८ ॥ त्रिरामेशीतरिरमाच्यां त्रिरा | 

` | मवरदायिनी ॥ त्रिदशाश्रितपादाब्जा त्रिदशालयचञ्चला ॥ 
 ||॥१७९॥ त्रिदशानिदशप्रात्थ्यांतिदशाशुवरप्रदा ॥ निदश | 
| श्रय्येसम्पन्ना त्रिदशे*वरसेविता ॥ १८० ॥ त्रियामाच्च्यो | 
| त्रियामेशी त्रियामानन्तसिद्विदा ॥ जियामेशाधिकन्योत्स्रा | 
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॥ १८१ ॥ तरियामान्नाथवत्सोम्या त्रिया 
मानाथभ्ूषणा ॥ त्रियामानाथलावण्यारत्नकोटियुतानना ॥ 
॥ १८२ ॥ त्रिकालस्थात्रिकाङज्ञा त्रिकाठक्ञत्वकारिणी ॥ त्रि 
कालेशी त्रिकाराच्यो त्रिकालकज्षत्तदायिनी ॥ १८३ ॥ तीरमु 
क्तीरगातीरसरितातीरवासिनी ॥ तीरधुग्देशसञ्जातातीरथु 
गदेशसंस्थिता ॥ १८४॥ तिम्मातिम्मांशुसङ्काशा तिग्मांशुक्री 
डसंस्थिता ॥ तिम्मांशुकोटिदीत्ताङ्गीतिम्मांशुकाटिविग्रहा ॥ 
॥ १८५ ॥ तीक्ष्णातीहष्णतरातीहणमहिषासुरमदिनी ॥ ता 
क्ष्णकरत्रींठ्सत्पाणिस्तीक्ष्णासिवरधारिणी ॥ १८६ ॥ तात्राता 
व्रगतिस्तीव्रासुरसङ्घविनाशिनी ॥ तीत्राष्टनागाभरणातात्रसु 
ण्डविभूषणा ॥१८७॥ तीत्थात्मिकातीत्थेमयी तीत्थशीतात्थप्‌ 
जिता ॥तीत्थेराजेथ्वरीतीत्थेफलदातीत्थदानदा ॥9८८॥ तुछुढी 

मुठप्राज्ञीतुमुढासुरवातिनी॥ तुसुठक्षतजप्रीतातुसुळाइणनत्त 
की ॥१८९॥ तुरगीतुरगारूठा तुरक्ञपृष्ठगार्म नी ॥ 
दातुरड्रवेगगामिनी ॥१९०॥ तुरीयातुलनातुल्यातुल्यवापरुतु 
तुल्यकृत॥तुलनेक्ीतुळारांशिस्तुठाराशीत्वसूदध्मावत ॥३ ५1 | 
तुम्बिकातुम्बिकापात्रभाजनाताम्बकात्यन। ॥ तुठसीतुलसीव 
य्योतुलजातुठ्जेशवरी ॥ १९२॥ तुषाय्नित्रतसन्तुष्टातुषा्नेर्तुष 
राशिकृत ॥ तुषारकरसीताङ्गो तुषारकरपतर्दृत ॥ १९३ ॥ 
तुषाराद्रिस्तुषाराद्रिसुतातुहिनदी षिति ॥ तुहिनाचळकन्या 
च तहिनाचळवासिनी ॥ १९४ ॥ तूय्येवर्गेश्‍वरीतूय्येवग्गेदा 
तूय्येवेद्दा ॥ तुय्येवय्योत्मिकातूय्येतूय्येश्‍वरस्वरा पणी ॥ 
॥ १९९ ॥ तु्िदातुष्िकचुष्िस्तूणीरद्रयपृष्ठयक ॥ तुम्बुराज्ञा 
नसन्तुष्टा तुष्टसंसिद्विदायिनी ॥ १९६ ॥ तुण्णेराज्यप्रदातूण्ण 

गदूदातुण्णपद्यदा ॥ तूण्णेपाण्डित्यसन्दानी तूण्णापूण्णबळप्रदा 
cI 
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र १९७॥ तृतीयाचतृतीयेशी तृतीयातिथिएजिता ॥ तृतीया 
चन्दरचुडेशी ततीयाचन्द्रभूषणा ॥ १९८ ॥ दापिर्ठतिकरातः | 
ता तृष्णतृष्णाविवद्धिनी ॥ _तृष्णाूण्णेकरीतृष्णानाशिर्नाताे 
तातृषा ॥ १९९॥ त्रेतासंसाधितानता तेतायुगफलप्रदा ॥ नळी 
क्यपूजात्रैढोक्यदात्रीत्रेछोक्यासा&दा दे ॥ २०० ॥ जेलोक्य | 
इवरतादात्रीत्रेढोक्यपरमेश्वरी ॥ नेलोक्यमोहनेशानिंटा | 
क्यराज्यदायिनी ॥ २०१ ॥ तेत्रिशासेशचरीतेतरीशाखाततराव | 
वेकदा ॥ तोरणान्वितगेहस्था तोरणासक्तमानसा ॥ २०२ ॥ | 
तोठकास्वण्णेसन्दात्री तौठकास्वण्णेकङ्कणा॥तोमरायुधरूपाच | 
तोमरायुधधारिणी ॥ २०३ ॥ तोय्येनिकेशवरीतोय्यान्नकात | 
्यन्त्रिकोत्सुकी ॥ तन्त्रकत्तन्त्रवत्सूक्ष्मा तन्त्रमन्तरस्वरापणा | 
॥ २०४ ॥ तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशीतन्त्रसम्मता तन्त || 
उ ॥ २०७॥ तन्त्रस्थातन्त्र | 
जञातन्त्रीतन्त्रभृत्तन्त्रमन्त्रदा ॥ तन्ञाद्यातन्नगातन्चातन्चाच्च्या | 
तन्त्रसिद्धिदा॥ २०६ ॥इतितेकथितन्दिव्यदकतुकोाटफलभदम्‌ | 
॥ नाम्रांसहस्नन्तारायार्तकाराद्य॑सुगोपितस्‌ ॥२०७॥ दानय्यज् 
स्तपस्तीत्थव्वतआानशनादिकम्‌ ॥ एकेकनामजम्पुण्यंसन्ध्यातु 
गदितम्मया ॥ २०८ ॥ गुरोदेवेतथामन्ते यस्यस्यात्रिश्रठाम 
तिः ॥ तस्यैवस्तोत्रपाठेस्मिन्सम्भवेदषिकारिता ॥ २०९ ॥ 
महाचीनक्रमाभिन्नषोठान्यस्तकलेवरः ॥ क्रमदीक्षान्वितोम 
न्त्री पठेदेतन्नचान्यथा ॥ २१० ॥ गन्धपुष्पादि भिद्रव्यम्मकारट 
पञ्चकैद्विजः ॥ सम्पूज्यताराविंधिवत्पठेदेतदनन्यधीः ॥ 
॥ २११ ॥ अष्टम्याञ्चतुईईयांसङकान्तोरविवासरे ॥ शनि 
|| औमदिने रात्रो ग्रहणेचन्दरसूय्ययोः ॥ २१२ ॥ तारारत्रीकार 
| रात्री मोहराजोविशेषतः ॥ पठनान्मन्त्रतिद्धेःस्यात्सलेज्ञलम्प 
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| ववतूज्यतेजनेः ॥ २३० ॥ शत पथका. ॥२३०॥ शृतपञ्चकमावत्त्ये सभवेद्वेर 
नकल अ ३ 


३ तरिततम। (१५३) १६३ ) 


| ॥ २१३॥ इमशानेप्रान्त्रेरम्येशून्यागारेविशेषतः॥ देवा 
गारेगिरेवापि स्तवपारायणञ्चरेत्‌ ॥ २१४ ॥ ब्रह्महत्यासु 
शापानंस्तेयंस्रीगमनादिकम्‌ ॥ गुरुतल्पेतथाचान्यत्पातकन्नश्य 
तिधुवम्‌ ॥ २१५ ॥ ठतामध्यगतोमन्त्री अद्धयाचाचेयेद्यांद 
॥ आकष्पयेत्तदारम्भाम्मेनामपितथोवेशीम्‌ ॥२१६॥ संग्राम 
समयेवीरस्ताणसाम्राण्यकीत्तेनात्‌ ॥ चतुरङ्गचयज्ित्वासव्य 
साम्राज्यभाग्भवेत्‌ ॥ २१७ ॥ निशाद्धेपजनान्तेच प्रतिनाम्ना 
प्रपूजयेत्‌ ॥ एकेककरवीराबेम्मन्दोरेन्नीङवारिजेः॥ २१८ 
गय्पद्यमयीवाणीभूभोज्याचग्रवत्तेते ॥ पाण्डत्यसलगाखउ 
वादीत्रस्यतिदइशेनात्‌ ॥ २१९ ॥ बहिजायान्तकरतस्ता 
शध्ेःप्रतिनामाभिः ॥ राजन्यंसव्वराजेषु परकायप्रवेशनम्‌ | 
२२० ॥ अन्तद्धौनङ्के चरत्वम्बहुकायप्रकाशनम्‌॥ गुटका पाठ 
कापझावतीमधुमतीतथा ॥ २२१ ॥ र्सरसायनाः साः 
सिद्वयःससुपस्थिताः ॥ कर्मूरागरुकरतुरीचनदनेः सरते नः 
॥ २२२ ॥ मूळंसम्पुटितेनेव प्रतिनाम्नाप्रपूजयेत्‌ ॥ यक्षरात्तत 
गन्थव्या विद्याधरमहोरगाः ॥ २२३ ॥ भूतप्रेतपिशाचाद्या 


डाकिनीशाकिनीगणाः ॥ ुष्टाभेर्बवेताळा कुष्माण्डा किन्न 


गगणाः ॥ २२४ ॥ भयभीताः पठायन्तेतेजसासाधकर्यच ॥ 
निसु प्रतिनाम्राविचारयेत्‌ ॥ २२५ ॥ Ris 
टितेनेव तस्यशान्तिभ्भेवेदथुवम॥ठाठतावडा मावि 
य्यॉन्तिपात्यिवाः ॥ २२६ ॥ अग्नयःशीतताय्यान्त नापके | 
चभाषणात्‌ ॥ एकावत्तेनमात्रेणराजभीतिनिवारणम | न 
बेलावत्तेनमात्रेण पशुवृद्धि « प्रजायत (द 
शत्याराज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २२८॥ शतावृत्त्यागृदेतस्य चर र 
अळाभवेत ॥ गड्ाप्रवाहवद्गाणी प्रठापाद नाप म. 
पुत्रपोत्रान्वितोमन्त्री चिरञ्जीवीतुदेववत्‌ ॥ शतद्वयापरा 


>>> 


[पमः ॥ 


मा कृषााककंबलना 


२० 
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९७७ 


नत्रस्तस्यस्वसिद्धिदः ॥ २३१ ॥ तास्म 
E ॥ पादुकाञ्चनवेतालापाता 
| ढगगनादिकम्‌ ॥ २३२ ॥ ति गोला) 
द्विस्तस्यजायते ॥ शोषणंसागराणाच वाता 
॥ २३३ ॥ नवीनसृष्टिनिम्मार्णं स नैङ्कचुङ्खमोभवेत्‌ 
तावत्तनेनेव ताराम्पर्यतिचक्षपा ॥ २२४ ॥ ठक्षावत्तेनमा 
त्रेण तारापतिसमोभवेत्‌ ॥ नकिञ्चिहुछेभन्तस्यजीवन्छुक्ताहि 
भूते ॥ २३५ ॥ कहपानतेनतुतत्पश्वा्तारासाइन्यमाछ भत 
॥ यद्वितारासमाविद्या नास्तितारुण्यर्[ण! ॥ २३६ 
चैतत्सदशंस्तोतरम्भवेद्रह्वाण्डमण्डछ ॥ ना 
हाकोटिशतेरपि॥ २३७) नशक्यतेफछँव्यकुम्षयाकरप 3! 
पे ॥ चुम्बकेनिन्दकेदुशेपिशुनेनीवाहिस ॥ २३८ ॥ सङ्गो 
स्तोत्रमेतत्तदशनेनेवकुजचित ॥ Te 
थापिवा ॥ २३९ ॥ नदेयंस्तोतवय्येन्तुमन्त्रादापमहाद्यतम 
अनुळोमविठोमाभ्याम्मूलसम्पुटतान्त्वदम्‌ ॥ म य 
त्वाभूजेपत्रादोगन्थाश्‍कपुरस्सरेः ॥ पारयदा बाहो क 
वामभुजेतथा ॥ २४१ ॥ तस्यसव्वोत्थेसिद्धिस्स्याद द्विनानवद्‌ 
ह्यते ॥ तद्वातशख्रसङ्घेश्वभिद्यतनकदाचन ॥ २४२ ८ | 
मिवलयेपुञ्र विचरेद्वेखोपम:॥ ग्या 
ग्रुयात्‌ ॥ २४३ ॥ निविघोठभतेविद्यान्तकेव्याकरणांदूका 
॥ इति।निगदितमस्यास्तादिनान्मांसह्सव्वरद्मठ॒ निदान 
साम्राज्यसज्ञम ॥ विधिहरिगिरिशादो शाक्तिदानकद्त समविधि 
|| पठनीयङ्वालितारासमन्नेः ॥ २४४ ॥ इतिश्रीत्रह्मयामठ तारा 
|| यास्तकारादिसहख्नामस्तोत्रैसम्पूणेम्‌ ॥ 


इति श्रीतारातन्त्र समासस्‌ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


शाक्तप्रमोद; । 


=O Ero 
षीडशोतन्त्रम्‌ ॥ 
अथ पोडशीध्यानस्‌ ॥ 


वाळाकमण्डलाभासां चतुब्बाहान्निकोचनाम ॥ पाशाडुः 
i ॥ 


अथ यन्त्रोद्वारः ॥ 
गन __ किन्दुविकोणवस॒कोणदशाखुम्मबलखन गऽ | 
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॥ 


अथ मन्त्रोद्धारः ॥ 
आदोठजांसमुच्चाय्येकएदैछतत>परम्‌ ॥ पुनश्चरनामुचा 
य्यंहसकहळ्तुतत्परम्‌ ॥ १ ॥ ततोलजाम्पुन-प्रोच्यलजाल्त॑ 
सकलन्ततः ॥ घोडशाक्षरमन्त्रोयंघोडश्यास्ससुदातत' ॥ २ ॥ 
इयन्तसुन्दरीविद्यादेवानामपिदुळेभा ॥ गोपनीयाम्रयत्नेनसल 
सम्पत्करीमता ॥ ३ ॥ | 
. अथमन्त्र॥ 
हवकएइउह्वी हसकहरह्वी सक्ला ॥ 
अथ पूजाविधिः ॥ 
त्रल्लेमुहत्तै उत्थायशय्यायामिवस्थित्वा 
ठकमलेश्रीणरूनव्यायेत्‌ द्विनेत्रन्दिधुनंशान्तडुरुम्पग्मासनस्थित 
म ॥ यथावर्णसुखासीनम्मुक्तम्भास्वररूपणम्‌॥ दशरन 
|| विष्णुशड्ठररूपिणम्‌ ॥ वामेनोत्पलधारिण्याशत्तयावामा ह यु 
तमितिध्यात्वा । अखण्डमण्डलाकारं व्यातथ्येनचराचरम्‌ ॥ त 
| त्पदन्दर्शितर्येनतस्मेश्रीगुरवेनणः ॥ अज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञाना 
ठाकया ॥ चक्षुरुन्मीठितय्येनतस्मेश्रीगुरवेनमः ॥ नम! 
तुशुरवेतस्मदष्टदेवरवरूपिणे ॥ यस्यवागमृतंहन्तिविषसंसार || 
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सङ्कलम ॥ अनन्तरात्मागुरुन्नमस्कृत्य अन्तब्भोवनाडूय्यांत । 
मूखमष्टोत्तरशतञ्जपेत्‌ । समुद्रभेखलेदेविपव्येतस्तनमण्डले ॥ 
विष्णु पालिनमस्तुभ्यम्पादरुपश्शङ्वमस्वमेइतिपठन्‌ वामपादपुर 
स्सरम्भूमिन्स्पुशेत्‌ । तत्रमन्त्रः । ठसहद्वी एक्का इतिस्म 
त्वा । तत्रचासनमास्तीय्यापविश्यमूठादित्रह्यर्ध्रान्तम्मूठवि 
द्याँव्विचिन्तयेत्‌ । उद्यतादित्यसङ्वाशान्तडित्कोटिसमप्रभाम्‌ ॥ 
तत्प्रभापटलव्याप्तन्देदंसुपरिचिन्तयेत्‌ ॥ षट्चक्रभेदनङ्कय्यात्‌। 
तद्यथा । गुदलिङ्गान्तरे वंशंपंसं इतिचतुईंलम्पीतवण्णेम्मूला 
धारम्‌ अत्रदेवताडाकिनीगणेशश्वतुद्दन्तख्िको णविद्युद्रण्णेन्तन्म 
व्येविसतन्तुतनीसीशषाव्त्तेनिभां सादेजिवलान्विताम्प्रसुप्तभुज 
गाकारांसोमसूय्याग्रिरूपिणीङ्कण्डलिनींशक्तिटकारेणमनो मय 
दण्डेनाहत्योत्याप्य हँसइतिजस्वा॥ १॥ लिङ्गमूले वंभेमंयंरंट 
मितिरक्तेस्वाधिष्ठानम्‌ तत्रडाकिनीदेवीत्रह्माच।२॥नाभोडंढेणंतं 
थंदुंधंनंपंफमितिनीठंमाणिपूरम्‌ तत्राकिनीदेवीविष्णुञ्च॥ ३ ॥ 
हृदये कंखंगंचंडंचंछ॑जंझंभंटंठामितिद्रादशदळन्धूम्रमनाहतचकर 
मूतत्रकाकिनीदेवीरुद्रश्व ॥४॥ कण्ठे अंआंइंईउंउंऋऋंलॉंएंऐं 
ऑंओर्जंअःइतिषोडशदटंपिद्ठलवण्णेविशुद्धचकरम्‌तभशाकिनी 
देवी शिवात्मा॥५॥ अ्रूमध्येहंळामितिद्रिदळमाज्ञाचक्रम्‌ तत्रहाकि 


नीदेवीपरात्माच ६ एवंषट्चक्रम्भित्वासहस्रदलकमलकर्णिणका 


न्तग्गैतबिन्दुरुपेपरमशिवेसँय्योज्य ठक्षाभयरमामृतेनकुण्ड 
ठिनींसन्तप्प्येपुनराक्षाविशुद्धानाहतन्त्रपुरस्वाधिष्ठानमूलाथा 

रन्नयेत इतिभावनादेवीन््यात्वामानसो पचारेर्सम्पूज्यजप्त्वास्तु 
त्वानत्वा आवश्यकशोचादिकङ्कत्वादन्तधावन ङ्गहीत्वाङ्घीसरव्व 
जनम्रियायेरतिकामस्वरूपायेनम इतिमन्त्रेणदन्तथावनङ्कय्यो 


त्‌ । ततोमूठेनसुसप्रक्षारनङ्कत्वा यथाकाठेजठाशयङ्गत्वा 


SCE (02) 
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EE ; 
पेत्‌ । वामहस्तानामिकाडष्टाम्यास्छोटिकामा गन ब के | 
क्र्यावशिएजढँव्वामहस्तशडया अन्तगेतम्मत्वा म 223. 
कलुपन्दग्पैन्विचिन्त्य पिक्ळायाम्बरिगतीव्वभाव्य ह 
क्षणकरेकृत्वातजपापपुरुषँव्विचिन्त्यवामभागेभूम[वजाश र 
न््यात्वातत्रनि ₹ विप्यपापपुरुषचूण्णितम्मात व १ 
णम्‌ । ततोदेवादीनयथाबिधिसन्तप्प्य । ॐ गणिशन्त 
टुकन्तप्पेयाणि योंगिनीन्तप्पयाि सव्वोन्देवगणांस्त पेयामि 
सव्वान्पितृगणाँस्तप्पेयामि सब्वौन्मातृगणाँस्तप्पयामि सब्य 
न्मनष्यगणाँस्तप्पेयामि सव्वोन्तय्योमिसलमुचाय्य हि a 
हात्रिपुरसुन्दरीन्तप्पेयामिनम इतित्रिवरान्तप्पेयित्वा द्‌ a 
तत्तंशोधयामि छींविद्यातत्त्वशाययाम सौशिवतत्त्वेशोधया म 
ऐंड्रीसों सव्येतत्त्वशोधयामि । मी 
घाय मूलेनतिलकङ्कत्वा सेर्मा 
कुठमातेण्डभेरवायतिथिवारनक्षनयोगकर गमक र कोदे 
तायएपो5ग्यॉनम . इतिमन्त्रेणस्‌य्योग्चेन्द्त्यायथाशाक्त ॥ 
| | गरीब asda | | गाद | डीकामेशरलिग्रे बागी री गन्ीञ्पत। डॉकामेवराव्विद्यदे वागीश्वरीन्थीसाह॥तन्न = ॐ | 
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७_________ षोडशीतन्रम। (१६१) 
रात्रोचन्द्राग्वेन्दत््वा । क्षीरोदाण्णेवसम्धूत अ 


प ॥ गृहाणाग्वेमिदन्देवरोहिण्यासहितप्रभो ॥ इति 
चन्द्राग्वेन्दद्यात्‌ । एवंसन्ध्याकाठत्रयेपिकुय्यात्‌ । ततोदिकप 
तीन्नमस्कृत्यपूजागृहद्रारमागत्य हस्तोपादोप्रक्षाल्याचम्य अ 
खायफटनम इतिद्वारंसम्प्रोक्ष्यपूजयेत्‌ । वामेशाखायगिगण 
झायनमः दक्षिणेक्षेक्षेत्रपाठायनमः उद्धेंद्रांद्रारश्रियेनमंः दे 
हठीमध्येदेहल्येनमः वामपाशश्वक्काकामदेवायनमः ररत्येनम*वा 
वसन्तायनमः प्रीप्रीत्येनपः आंशङ्कनिधयनमः दक्षपा्त्थ प 
दानिधयेनमःसरस्वत्येनसः श्रियेनमः मायायेनमः दुग्गायनम 
भद्रकाल्येनमः स्वाहायेनमः शुभकय्येनमः गाय्यनमः छाकपा 
ञ्यैनमः वागीशवय्येंनमः दक्षपादपुरर्सर्मङ्गानिसङ्कचयन्‌ श 
हान्त = प्रविशेत्‌ ततोग्रहान्तष्दूपथेत्‌ एशान्याम्पूनयत्‌ 
स्तुपुरुषायनमःअत्रह्मणेनमः॥ ततः अपसप्पन्तुतभूतायता 
भुविसँस्थिताः येश्षताविश्नकत्तारर्तनश्यन्ठुशिवाज्ञया ॥ इ 
तितण्डुटांश्रतुर्दिक्षुविकिरेंदितिभतापसारणम्‌ । उद्धार 
्यन्द्त््वातरिविन्नानवामपादतिवातादुत्सास्येत्‌। ततोव्यानाज 
नरक्तकम्बळाद्यासनमास्तीय्यांसनन्धत्वापठेत्‌ । न 
न्त्रस्यमेरुपुष्ठक्रपिः सुतलन्छन्द<कूम्मादवताआपतना पवेशनं 
विनियोगः ॥ ऊपृथ्वित्वयाधृताळोकादेवित्वनिष्णुनाचृता ॥ 
त्वञ्चधारयमा ्नित्यम्पवित्रद्करुचासनम्‌॥ तत/पुजयत्‌ । ह 
म्मोसनायनमः आधारशक्तिकमठासनायनमः एलाम। सवश 
क्तिकमळासनायनमः अंप्रथिव्येनम ततस्स्वरितकाद्यासन 
नोपविइयषंहश्रीअमृताण्णेवात्मकायनम इत पादन! द्वा 
आंखेताम्बुजासनायनम इतिजान्वो ही किमा 
0421525552 सा २ पाश्श्रेयोः एंद्वीश्रीचक्रासनायनम इतिगुद्येआसनस्यचतुल्काग 
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अँगणपतयेनमः दुग्गोयेनमः बटुकभेरवायनमः क्षेत्र 
पालायनम इतिवायव्यादिनेक्रेत्यन्तम्‌ ततटल्वीकएइलहाइसक 
हलहींसकलद्वी गंगणपतयेनमः पृष्टेक्षेजपालायनमः सम्बुसत्रीम 
हात्रिपुरसुन्दय्यैनमः॥ अथभ्वृतशुद्धिः ॥ स्वाङ्गउत्तानाहरुताक 
त्वासोइमितिमन्त्रेणमूछाधारेयथोक्तरूपाङुण्डाछना हकारणम 
नोमयदण्डेनाहत्योत्थाप्य स्वाधीनमणिपूरानाहतप्रदीपकाछ 
काकारंजीवात्मानन्तयासहविशुद्धास्यचक्राम्भत्ता सहस्रदळक 
मठान्तग्गेतविन्दुरूपेपरमशिवेसॅय्योज्यशरीरंशून्याव्वाचन्त्य ऊ 
क्षोपापपुरुषनयायेत॥वामकुशोस्थितम्पापपुरुषडुजलप्रभम्‌ त्र 
ह्ृहत्याशिरस्कश्वस्वण्णेस्तेयभुजद्रयम! सुरापानदधदायुक्तड्ठुरत 
ट्पकटिद्रयम॥तत्सॅग्योगिपदद्रन्द्रमड्ञम्रत्यद्धपातकम्‌ ॥उपपात 
कशेमाणंरक्तइमश्वविलोचनम्‌ ॥ अचेतनमधोवक्न्दगवपादपस 
ब्रिभम्‌॥ सङ्ग चम्मेवरङ्ऋरम्पापङ्ककषोविचिन्तयंत्‌ ॥इतिध्याला 
तेनसहशोषणादिकङ्कय्योत्‌ ॥ वामनासापुटेनयमितिवायुवीज 
न्धूम्रवण्णपोडशवारानूजपन्‌ वायुमुत्तोल्यनाभादशदठानयाज्य 
समर्तशरीरम्पापपुरुपेणसंशोषयेत्‌। नासापुट धत्वारामातनाज 
रक्तवण्णेञ्चतुःपष्टिवारानजपच झुम्भकयोगेनशरीरन्तेनसहभ 
स्मीकुर््यात्‌ । र 
बीजंशुकुवण्णेन्द्रानिशद्वारजपन्‌ अमतधाराम्पातयित्वाचामात 
छमितिभूमिवीजम्पीतवण्णंम्मूळाधारस्तम्भूमण्डठोनियांञ्य सम 
| र्तशरीरम्पुनदेवताराधनयोग्यंशरीरम्हढीकुव्यन्‌ हंस इतिमन्नेण 
|| जीवात्मानंहृदयचक्रेनयेत्‌ कुण्डलिनीम्पूलचकन्नयेत्‌ ॥ इंतिश्वत 
|| शुद्धिः ॥ ततोडदिहस्तन्दत्वाप्राणप्रतिष्ठाङ्कय्योत्‌ । अस्यप्राणम 


| | तिष्ठामत्तस्य त्रह्मविष्णुमहेश्वराऋषयः क्रम्यजु'सामानिच्छन्दाँ 


Rs CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


क... .... 27 errr 


छ 111... (१६३) | 


चैतन्यशक्तिट परमात्मादेवताम्राणप्रतिष्ठायाँिनियोगः । औँ 
हाका यँरखशंबंसंेळकषहैसःममप्राणाइहप्राणाः ममजीवइहास्थ 
तः ॥ १५ ॥ ममेहसनैखियाणि ॥ १५ ॥ ममवाङमनञ्चशचुः 
श्रोत्रत्राणत्वर्रसनाप्राणाइहागत्यसुखचिररन्तष्टन्तुस्वाहा ॥ 
॥ अथप्राणायामः ॥ वामनासाएटन्वृत्वाकएइँलद्वीसितिषोडश 
वारञ्जपन्‌ वायुनाशनेशशनेःपूरयेदितिपूरकः । नासापुटाध 
स्वाहसकहरहइतिचतुःप्पष्टिवारञञपनवायुङ्कम्भयत्‌इतिङुम्भ 
कः संकलहीमितिबीजंद्वानिशद्रारजपनवायुन्दक्षनासापुटनशन 
रेचयेत्‌ ॥ झतिरेचकः । एवम्प्राणायामत्रयङ्कय्यात्‌ । अघमा 
तृकान्यासः । अस्यश्रीमातकान्यासमन्त्रस्यत्रझप्पिग्गायत्रीछ 
न्दोवण्णेजननीमातृकादेवता हठोबीजानिस्वराःशक्तय-कम्मेसा 
दण्येविनियोगः ब्रह्मष्षंयेनमः शिरसि गायत्रीछन्दसेनमःसुखे 
बण्णेजननीमातृकादेवतायेनमःहादि हठबीजेभ्योनमः शह | 
भ्यःशक्तिभ्योनमः शुदे, कम्मेसादण्येविनियोगः्पादयाः मा 
तृकान्थ्यायेत्‌ । पश्चाशल्षिपिभिव्िभक्तसुसदाष्काम्सस्यप हरा 
ढाम्‌ भासन्मोढिनिबद्धचन्द्रशकलामापानापङ्गस्त ॥ अ 
द्रामक्षगुणंसुधाब्यकल्शंनिद्यांुहस्ताम्युजेबिभाण[लश रमन! 
न्त्रिनयनॉँव्वाग्देवतामाशरये ॥अंनमःङळाटे।आंनमःखुसब्तत इन 
मःदक्षनेत्रे । ईनमः वामनेत्रे । उनमः दक्षकण्ण नमः वामकण्णी 


he 
he 


ऋंनमः दक्षनासापुटे | #नमः वामनासापुट। लेनमःदक्षगण्डे लूँ 


नमः वामगण्डे। एनमः ओघ ऐनंमः अधर । ओंनमः उद्धेदग्तप 
ड़ो। ओंनमः अधोदन्तपङ्की । अनमः शिरात ।अःनमःुखे। दश 
बाहुपअंसन्ध्यग्रेषु-कंनमः सँनमः भेनमः यनम ङ । वामबा 
हुपअंसन्ध्यग्रेषु-चैनमः छँनमः जैनम नमः “नन: । दक्षपादप 
1201006 सा टेनमः ढेनमः डँनमः ठॅनमः णँनमः । वाम पाद पैस 
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-_ 
त थैनमः दैनमः घैनमः नैनम। दक्षपाइश्व पँनमः। 
फॅनमः वामपाइइे। बैनमः पृष्ठे । भैनमः नाभो। मनमः उद्र । 
यँनमः हदये। रॅनमः दक्षांसे । छैनमः ककादे । वनमः वामास । 
शॉनमः हदयादिदक्षहस्तै । पँनमः ळदयादिवामहर्ते । सैनमः 
हूदयादिदक्षपादे । हँनमः डदयादिवामपादै । नमः दया 
उदरे । क्षैनमः डदयादिमुखे । इतिमातकान्यासः ॥ अथान्तम्भा 
तकान्यासः । कण्ठेपोडशस्वरान्रक्तवण्णान्‌ । हादकादठान्ता 
न्‌ सिन्दूखण्णान्‌ ।नाभौडादिफान्तान्नीठवण्णन्‌। लिजुबाइडा 
न्तान्ताडिद्रण्णांन्‌ गुदेवादिसान्तावरक्तवण्णानूमप्यहक्षापमठव 
णोन्‌। सहस्रारेसहस्रदले अकारादिक्षकारान्तछिक्षारसपणगादा 


~ [a he 


आशद्गण्णोन। एवङ्करमेणद्विरवृत्तोतृतीयावृत्तोच विशत्यावृत्ति 
पर्‍्येन्तंसहस्रधान्यसेत्‌ । मूळाधारमारभ्यसहख्रदलपय्यन्तसव्यन 
सवेदेलषुमूलमन्त्रन्न्यसेत। प्रतिदछम्प्रतिकमरम्प्रतिचक्रङकण्ड 
लिन्यागतागतेनएकविंशतिशतंजपम्प्रतिइवासान्भाव्यादुत्यन 
पा॥अन्तम्मोतृकान्यासश्चसदासावधानेनकत्तव्यःइत्यन्तम्मात्‌ 
कान्यासः ॥ अथङुुकान्यासः । ऐंकोह्वाश्रीभगवांतेमहानिपु 
रसुन्दारिस्वाहा इतिकुळुकांशिरास ओंहदिसेतुं हॉमहासितुंक 
ण्ठे हमहसेतुंसहस्नारे आंश्रॉअँपकीसोऐंअआइइउऊकनल 
लॅइएंआंओंअंअः कॅखंगवडं चँछँजंझमेटठडढ्णतेथदर्धनपफष 
भँमँयँरैलैवँशैपैसँदैसैइतिनिव्वोणनाभो ठिङ्गेकामर्बाजं जिह्वायांसू 
रविद्याव्बिचिन्त्य यथाशक्तिजपेत्‌इतिङुछकान्यासः ॥अथपीठ 
न्याश्षः\।रळाटे अँकामरूपपीठायनम'सनेत्र। न 
| सीपीठाय, दक्षनेत्रे इँनेपालपीठाय, वामनेत्रे ईपोण्डवडनपीठाय; 
| दक्षकण्णे उँपुरस्तिरपीठाय, वामकण्णें ऊँकालिकुब्निपीठाय, द 
|| क्षिणनासिकायाक्रैपूण्णेशैठपीठाय,वामनासापुटे ऋअब्बुदपीठा 
lj अ 
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-दक्षगण्डेलँआप्रातकश्वरपीठायःवामगण्डल्एकाञ्रपाठायाओं 
एँत्रिम्गोतपीठाय, अधरे ऐंकामकोटपीठाय, उद्धदन्तपङका 
ओंकेदारपीठाय, अधोदन्तपड़ो ओंगुप्तनगरपाठाय, शिरासेअँच 
द्रपुरपीठाय, सुखेअः श्रीपीठाय, दक्षकरपञ्चसन्ध्यग्रेषु कआका 
रपीठाय, खँजाळन्धरपीठाय, गॅानपीठाय, वभद्रकोटपीठाय, 
ङैदेवीकोटपीठाय, ॥ वामकरपञ्चसन्ध्यग्रेषु चगोकण्णपीठाय, 
छँमार्तेश्वरपीठाय, जॅमङ्गछकोटपीठाय, झंअद्टहासपीठाय, 
अंविरजपीठाय, ॥ दक्षपादपञ्चसन्ध्यग्रेषु टराजग्रहपाठाय, 
ब्रहापथपीठाय, डंकोणगिरिपीठाय, ढेएठापुरपोठाय णंरामे 
श्वृरपीठाय ॥ वामपादपञ्चसन्ध्यमेषु तजपर्तापाठाय, थड 
यिनीपीठाय, दँचरित्रीपीठाय, पंक्षीरिकापीठाय, नहारतना 
पुरपीठाय॥ दक्षपाश्थ पंउड्डीशपीठाय वामपाश्थ्व फप्रयागपी 
ठाय, पष्े बैषष्ठाशपीठाय, नाभौ भंमायापुरपाठाय उदर मे 
निजेनपीठाय, हृदये यंमठयपाठाय! दक्षा र श्रीशेलपीठाय, 
कुदि छंमहामेरुपीटाय) वारमा वंगिरिपीठाय, ॥ हदयादिदक्षह 
स्तपर्य्यन्तम्‌ शंमहेन्द्रपीठाय, हृदयादिवामहरुत पर्यन्त | 
नपीठाय। दृदयादिदक्षपादपय्यन्त संबदरीपीठायहदयादिवाम 
पादपय्येन्त इमहालक्ष्मीपुरपीठाय) ढदयादिउद्रपय्यन्त हे 
ड्ीयानपुरपीठाय; हृदयादिसुखपय्येन्तं क्षेत्रोम्पपीठायनमः |. 
ततोमूढाधारेच्यानपीठायनम लापिका स | 
णिप्रेज्ञानपीठायनम अनाहतेविदेहपीठायनम जत 
न्दिनीपीठाय” आज्ञायांनन्दापीठाय० तत अ 
घिपीठायन” कल्पवनपीठाय ० चिन्तामाणिपीठाय* प ङ्ग 
ठाय० शिवासनपीठाय ९ मूत्तिमयपीठाय * सव्ेव्यापकपाठा 
' य» इतिपीठन्यासः ॥ अथरहस्यन्यात ॥ अस्पश्रीरहस्यन्या 
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(१६६) शाक्तप्रमोदे- १२ | 


समन्त्रस्यन्रह्मविणुमहेश्वराऋषयः ऋग्यजुस्सामानिछन्दांसिचे | । 

यशक्तिमहात्रिपुरसुन्दरीदेवतायेकृताकृतन्यासपूर्णतातिद्रिये 
विनियोगः । ब्रह्मविष्णुमहेश्वरकऋषिभ्योनमः शिरसि, ऋग्यजुस्सा 
मभ्यश्छन्दोभ्योनमःसुखे, चेतन्यशक्तिमाहत्रिपुरसुन्दय्येदेवता 
थेनमःहदये, कृताकृतन्यासपूर्णणतासिद्गयोविनियोगःपादयोः। ऐं 
झसोंसोडींश्रीह्वीहसःसोहं सदा।शवासनायेमहातिपुरसुन्द्य्यें 
नमः इतिमूलाधारे ॥१॥ ऐंक्वीसोसोझीएं श्रीद्वीहंस'सोहंरतिप्रिया 
येमहात्रिपुरसुन्दय्येनम इतिस्वाधिष्ठाने ॥ २॥ ऐंड्रीसोसों एं 
शीहीहंसःसोहं ज्ञानस्वरूपायेमहात्रिपुरसुन्दरय्येनम इतिमणि 
पूरे॥ ३॥ एंङसोसों ह एंश्रीही हंसः सोहं ध्यानस्वरूपाथेमहात्रि 
पुरसुन्दय्येनम इतिअनाहते ॥ ४॥ एऐंझ्लींसोंसों क एंश्रीह्वींहंस 
सोहं विशुद्धस्वरूपायेमहात्रिपुरसुन्दरय्येनम इतिविशुद्धो ॥ ५ ॥ 
एंकसासोङएंह्वीदसःसोहे स्ततन्त्रस्वरूपायेमहात्रिपुरसु 
न्द्य्येनम इत्याज्ञायाम्‌ ॥ ६ ॥ ऐंड्डीसोंसों ईणंश्रीहीहंसः सोहं 
आनन्द्र्वरूपाये महासुन्दय्येनम इतिसहस्लारेन्यसेत्‌ ॥ इ 
तिरहरुयन्यासः॥ अथकामन्यासः ॥ ह्वीकामायनमः झोंमन्म 
थाय° ऐंकन्द्प्पोय° झंमकरध्वजायनमः ्रींमीनकेतवेनमः ॥ 
तत एंहदयायनमः झशिरसेस्वाहा सों शिखायैवषट्‌ ऐंकव 
चायहूम्‌ झनेतरत्रयायवोषट्‌ सों अश्लायफट। इतिद्विरावृत्यमन्त्रेण 
करयोविन्यसेत्‌ ॥ इतिकामन्यासः ॥ अथरत्यादिन्यासः॥ लि 
ङवेएंरत्थेनमः डदि प्रीत्येनमः भूमध्येसापनोभवाये» भूमध्ये 
सों अमृताइयेश हदिङ्गीयोगिन्ये० छिङ्गेऐंविश्वयोन्येनमइ 
| तिरतिन्यासः ॥ अथमनोभवन्यासः । शिरसि स्दैइशानायम 
|| नोभवायनमः,सुखे रहोतत्पुरुषायमकरध्वजायनमः, ढदि स्व्हुंअ 
|| पारकुमारायकन्द॒प्पाय ०, गुद्यस्द्वावापदेवायमन्मथाय०, पाद्‌ 
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क 


क. आनन्दभैखक्रषयेनमः शिरसि, देवीगायत्रीछन्दसेनम'मुखे 


न्दय्येस्रायफट्‌ हःअस्त्रायफट ई 


अं । (१६७) 


योः सहूंसयोनातायकामदेवायनमः, उष्ट्रेवक्त्रेमर्तके स्होंइशा 
नायमनोभवाय ०, पूव्वेवक्त्रेभाढे स्ह्ोतत्पुरुषायमकर ध्वजाय ०, 
दक्षिणवक्रेदक्षकण्णे स्ळुंअघोरकुमारायकन्दप्पाय °, उत्तरक्त्रे 
वामकण्णेर्ह्वीवामदेवायमन्मथाय०, पश्चिमवक्त्रेचूडाधः स्ऱ्हुंस 
द्योजातायकामदेवायनमः ॥ इतिमनोभवन्यासः ॥ अथबाणन्या 
सः ॥ हाँक्षोभणबाणायनमः ह्वीद्रावणबाणाय" क्ोंआकष्षेण 
बाणाय० कंमोहनबाणाय* सःउन्मादनबाणायनमः ॥ इति 
अडुष्ठादिकनिष्टानन्तङ्करयो्यसेत्‌ ॥ इतिबाणन्यासः ॥ अथ 
स्वतन्त्रन्यासः ॥ अस्यश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीस्वतन्त्रन्यासस्य 
आनन्दभेरवऋषिदेवीगायत्री छन्दः श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी दे 
वता एंबीजँ सोःशक्तिः छकीलकं धम्मांत्थंकाममोक्षात्यॅविनियो 


श्रीमहात्रिपुरसुन्दरादेवतायै नमः हृदये, ऐंबीनायनमः नाभी, 
सोः शक्तयेनमः स्वाधिष्टाने, छोकीठकायनमः मूलाधार थ 
म्मोत्येकाममोक्षात्येविनयोगः पादयोः ॥ एंहोळाअडुष्टाभ्यान 
मः झोंश्रींसोःऐंतजेनीभ्यांस्वाहा, 1 
वषटू, ऐंकएटद्वीदसकलद्दी अनामिकाभ्यांहूम, छसकटहा 
कनिष्ठिकाभ्यांवोषद, सोः सोः ऐंड्रीहीशी करतठकरपष्टाथ्या 
स्फट, ऐहोश्रॉऐॅकएठद्वींसव्येज्ञायेमहातरिपुरसुन्दय्यददयायनन' 
एंट्वीश्रीक्कीसहकहरुहीनित्यतपायैमहात्रिपुरसुन्द्य्य | शिरसे 
स्वाहा ऐंहींश्रीसोःसकलहीअनादिवोधायेमहात्रिपुरसुन्दय्याा 
खायेवषट ंद्वीश्रीएकएलह्वीस्वतन्वायेमदानिपुरसुन्दय्यकवचा 
यम्‌ दंद्वाश्रींछींहसकहलह्वीनित्यमळुप्तशक्तयमहान स्थ 
व्यनित्रजयायवीषट ऐंड्रीश्रीसोः सकलही अनन्ताये महानिषुरस 


LS 


तेदिग्बन्धः ॥ इतिर्वतन्त् 
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न्यासः ॥ अथचतुहेशास्चक्रन्यासः ॥ पंशिरासे । कसो 
श्रुवोः,एछलाटे, झीसोः श्रोत्रयोः ऐंशमध्ये, सोः नेत्रयोः ऐंशिर 
ङ्ासोःनासिकयोः,ऐंचिबुके, सोः ओष्ठयोः एंनासिकायाम्‌, 
काँसौः गण्डयोः, एंगछे, कीसोः बाहुमूल्योः, ऐंकण्ठे, कोसी 
बाहोः, ऐंचिषुके, छीसोः स्तनयोः, ऐंहदये, सोः पाश्वयोः, 
|| एंनाभो, कींसोः स्तनयोः ऐंडदये, कीसोः करयोः एलेङ्गे, को 


|| धारायनम इतिसूलाधारे ॥ इतिचतुददेशारन्यासः ॥ ततो 
|| ङ्गदेवतान्यासः ॥ अंआंइइडंऊंकरंकलंळुंऐएआआअंअः झो 
रसिनीवाग्देवतायेनमहिशिरासि, कंखंगंवंड छीकोमइवरीवाग्दे 
वतायैनपः ललाटे, चेछंजंझंभं श्रीमोदनीवाग्देवतायेनमः मु 
खे, टंठंडंठंगंकुविमलाननावाग्देवतायेनमः कण्ठे, तेथंदँधंनं 


॥ चतायंनमः नाभा, यरळवे कष्मावाग्दवतार्यनमः सूळाधार, श॑ 
| षंसंहंळसंक्षेहं कष्मीकोलिनीवाग्देवतायनमशतपादयाः ॥ इत्यङ्ग 


पय्येन्त्यसेत्‌ ॥ इतिमन्त्रन्यासङ्गत्वा पीठन्यासङ्कय्यात्‌ ॥ 
प्रथमंहदये ऐं आधारशक्तिकमळासनायनमः एंअनन्तायनम 
एंप्रथव्येनमः ऐंरससमुद्रायनमः एंरत्रद्वोपायनमः एंकल्पवृक्षा 
'यनमः एंरत्रमण्डपायनमः दक्षरुकन्पेधम्मोयनमः वामस्कन्पे 
'ज्ञानायनमः दक्षोरो वेरासनायनमः वामोरो ऐश्वय्यायनमः मुखे 
| अधम्मांयनमः दक्षपार्थेज्ञानायनमः वामपारश्वेअनेश्वय्याय 


| नमः नाभां अवराग्यायनमः हृदयेअनन्तायनमः प्मायनम 
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सोःत्रिकयोः एऐंपष्टे, कसोःनितम्बयोः, ऐंक्रॉसोंः मूळञ्चसव्वौ 


श्रींअव्ययावाग्देवतायेनमः हृदये, पंफंबंभेमं श्रींजयिनीवाग्दे 


दवतान्यासः ॥ अथमन्त्रन्यासः ॥ प्रथमवीजाशरास । [ता 
यबाजमुख ततायबाजडदय ॥ततःसमरुतसूळमन्ताशररत^पाद्‌ः 


|| अंअक्केमण्डलायनमः ३*सोममण्डलायनमः मँवन्हिमण्डलाय 


(१६८) ___शाक्तप्रमोदे- १४ | 


Saad ———————————्—्््् छ _ का 


लि 


१५_______..__ पोडशीतनम्‌ । (१६९ (१६९) 


के 1 कटी, 


| 
क्‍ सैसत्वायनमः रंरजसेनमः तँतमसेनमः देहेळींहसोः चक्रा 
सनायनमः सत्वमन्त्रासनायनमः साध्यसिद्धातनायनमः ॥ त 
तोहत्पद्मचकन्ध्यात्वातदुपरिंेवीड्रन्धपुष्पाक्षतेर करकच्छपमु 
द्राम्बदाध्यायेत्‌ ॥ सकुडुममित्यादि । बाठाक्ेमण्डठाभासाच 
तुब्बोहुन्िछोचनाम्‌ ॥ पाशाङ्कशोशरांश्चापन्धारयन्ती शिवा 
श्रये ॥ शिरसिपुष्पन्द्त्या० गुरुभ्योनमः परमगुरुभ्योनमः 
परात्परगुरुभ्योनमः परमेष्ठिगुरुभ्योनमः। मनसादेवीसम्पूज्यआ 
वाहनभुद्रास्थॉनिमुद्राम्मदरर्ये ततोग्वेस्थापनङ्कय्यात्‌ । स 
अख्नायफटइतिशङ्गम्प्रश्षाल्यभूमौत्रिकोणमण्डलङ्कताआआन। 
रशत्तयेनमः कूम्मायनमः अनन्तायनम = पूजयेत्‌ । 
नमइतिप्रक्षाढितान्त्रिपदीत्रिधायतदुपरिशङ्नरिधायत्रिघामूठना 
पुग्येदूव्योक्षतादिनितक्षिप्यपमदशकलात्पनेसूय्यमण्डकायन २ 
र 
जयेत्‌ । उँसोममण्डठायषोडशकात्मनेनमः । उँगाङ्गे 
चयमुनेचेवगोदावरिसरस्वति ॥ नम्मेदेसिन्धुकावेरि जठेस्पि 
न्सन्निधिडुरू ॥ इतिसूय्येमण्डठाततीथेमङ्शमुद्रयानीयअव 
गुण्ठनमुद्रयावगण्ठ्यमूठमष्याजसायोनिसुदवान््दरइय अमृती 
अत्यवेनुमुद्रयाएनम्मूठमए्ाजपित्वातेनोदकेनाम्युट यर 
येदिति । ततोबिशेषग्वेस्थापनम्‌ स्वयुरत " किश्िद्रामभागे 
सामान्याग्येस्यतोयेनाभ्युश्यजिकोणवृत्तगान्भतवत्तात्य >; 
कोणवृत्तचतुरख्रमण्डळडत्वाअग्न्यादिकोणचतुष्ट न: । पट 
उड्डीयानश्रीपादुकाम्पूजया[मनमः जाँजालन्धरशपाउक 
यामिनमः । पूपूण्णेशेलश्रीपादुकाम्पजयामनप' ws 
श्रीपादुकांपूजयामिनमः । मूलेननामोचाय्ये आपारमण्डढा 


Yr 


| 
0० 
| 


~~ 


यनम इत्याधारंसम्पूञ्य सोःअखायफटनम इति ५ | 
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स्या । सँवहिमण्डलायदशकलात्मने 
नमः । ततःसोःअख्नायफट्नम इतिशाङ्खम्प्रक्षाल्यस्थापायत्वा 
अंसूय्यमण्डळायद्वादशकलात्मनम श्रीमहातरिपुरसुन्दय्येग्व 
पा्रायनम इतिशङ्गेसम्पूज्य उंसोममण्डलायषोडशकलात्म 
नेश्रीमहात्रिएरसुन्दय्यंऽगवांसृतायनम इतिजलेनापूय्यं तत्र 
ढेदूव्योक्षतादिदत्त्ा ओंगद्वेचयसुनेचेवेत्यांदिनासूय्यमण्डलाद 
ङुशमुद्रयातीत्थमावाद्यधेवुमुव्रयामतीकत्ययो निमुद्राम्प्रदशश्य 
तदुपरिमूलमष्टधार्जापेत्वादक्षाडुठेनजलंस्पद्रामूलंस्मृत्वा अग्ष 
जल्स्थआम्रेयकोणमारभ्यविन्यसेत्‌।ह द्यायनमः । शिरसेस्वाहा 
शिखायेवोषट्अश्लायफट्‌ ॥ इतिचतुर्दिक्षुविन्यस्य हीं इतिमन्ये 
णसम्पूज्यपञ्चरत्रानिविन्यसेत्‌ । ग्ढूं इढूं प्रं म्लूं ज्छूमितिपञ्च 
रत्नानिस्वग्गेमत्त्येपाताठगमनरत्नानिविन्यसेत्‌ । मत्स्यमुद्रया 
च्छायसंरक्षणमुद्रयासंरक्ष्य अवगुण्ठनसुद्रयाअवगुण्ठ्य अमृती 
करणमुद्रयाअमृतीकृत्य प्रवोधनमुद्रयाप्रवोध्य मूलंस्मृत्वा ।अकु 
लस्थामृताकारेसिद्धिज्ञानकरेपरे ॥ अमृतत्वनिधे त्वस्मिनवस्तु 
निक्निन्नहपिणि ॥ इतिजलमभिमन्त्रयतजलेनात्मानम्पूजापकर 
णशञ्जाभ्युक्ष्य पीठपूजामारभेत्‌ । ऐंह्रीनम इतिकुशजलेनभूमि 
शोधयित्वा त्रिपदीमारोप्यपूजयेत्‌ ॥ एआधारशक्तिकमलास 
नायनमः कूम्मोयनमः अनन्तायनमः पृथिव्येरसाम्बुधयेनमः 
रत्रद्वीपायनमः नन्दनोद्यानायनमः रत्नमण्डपायनमः रत्नवे 
दिकायेनमः रत्रसिंहासनायनमः श्रीचक्रायनमः ततोऱ्हूमिति 
मन्वेणताम्रपीठंविशोध्यश्रीयन्वंस्थापयित्वापीठस्यआय़ेयादि 
कोणचतुष्टयम्पूजयेत्‌ । धमायनमः ज्ञानायनमः वेराग्याय 
| नमः एश्वय्ययनमः । तत = पू्वादेचतुदिक्ष । अधम्मायन 
मः अज्ञानायनमः अवेराग्यायनमः। अनेशवय्यायनमः।पीठर्यो 


(१७० ) शाक्तप्रमोदे- १६ | 


| 
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१19  _पोडशीतन्त्रम। (१०१) 


। आनन्दकन्दायनमः सँब्वित्राठायनमः सवेतत्त्वानुक 
म्पायनमः पञ्चाशद्रण्णेकषिणकायेनमः विकारमयकेसरेभ्योन 
मः प्रकृतिमयपत्रेभ्योनमः । मेवन्हिमण्डलायनमः उ*सूय्येमण्ड 
ठायनमः अँसोमपण्डलायनमः संसत्त्वायनमः रंरजसेनमः ते 
तमसेनमः आंँआत्मनेनमः अंअन्तरात्मनेनमः पंपरमात्मनेन 
मः हीज्ञानात्मनेनमः एंकामरूपपीठायनमः एंपूण्णगिरिपीठा 
यनमः एंजालन्धरपीठायनमः ऐंउड्डीयानपीठायनमः ॥ इंतिसम्पू 
ज्य ॥ ऐंजिपुरेश्वरीमध्यमास्यान्रमः छोजिपुरेश्वरोअनामिका 
भ्यान्नमः। सोः त्रिपुरेथरीकनिष्ठाभ्याज़मः । एतपुरेथरीअद्ध | 
म्यान्नमः । कीत्रिपुरेश्वरीतजेनीभ्यात्रमः । सोः निपुरे 
इवरीकरतलकरपृष्ठभ्यान्नमः। होळीसोः देव्यासनायनमः । च 
क्रासनायनमः सव्येमन्त्रासनायनमः साध्यसिद्वासनायनमः । 
ऐत्रिपुरेश्वरीहदयायनमः । झीजिएरेथरीशिससेस्वाह । सोः ति 


oS hn 


पुरेथरी शिखायेवषद्‌ । रंत्रिपुरेश्वरीकवचायहूम्‌ । जिरे 


श्री नेत्रत्रयायवोषट्‌ । सोःतिपुरेश्वरीअख्नायफद्‌ । ततीध्या 


त्वापुष्पाञ्जलिनादेवीतेजःसमानीय यन्त्रेकल्पितमूत्तोआवाह | 
नमुद्रयाआवाह्य स्थापनसुद्रयासँस्थाप्य निखण्डञद ता । 


‘® 


-नस्थेकरुणामध्यविग्रहे ॥ सवेभ्रतहितेमातरेदय 
[पद्मवनान्तस्थेकरुणामध्यांवहे 

हिप ॥ अमृतीकरणपररम[करणसुदराम्प्रदरशयेसूळसुचा 

य्येश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीप्राणाइहसुप्राताष्ठताभवन्छु । मूठमुच्चा 


< > सूः $ सू द्ग शोनमः मूळम्पुष्पन्नम्‌ः सू 
य्येपायन्नमः मूलमग्घोनमः मूलज्गन्धानमः हूं कय 
ठन्यूपानमःमून्दीपोनमःसूठनवद्नतः ।लम्पृयिव्यात्मक ध 
तमप्पेयामिनमःहंआकाशात्मकम्प्पसमप्पयाणिन यँव्वाय्वा 


[04 


त्मकन्धूपंसमप्पेयामिनमः ह्नयात्मकन्दीपंसमप्पयामिनसःे 


अबात्मकममृतंसमप्पेयापितपः । इतिपञ्चोपचारात्नितेधय । | 
नम साप 
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NR) 
| - तवाज्ञाम्प्राप्यपरिवारानचेयामे । आज्ञा 
म्प्राप्यपूजयेत्‌ । मध्येही श्रींकामेशर्य्येनमः भगमालिन्येनमः 
झित्नाये ° भेरुण्डाये ° विन्प्यवासिन्ये  महावेधे”वर्य्ये ० शि 

दूत्ये ° त्वरिताये ° नित्यायै ° नीलपताकार्य ° विजयायै० 

अये» सनेमङ्गलाये० ज्वालांशुमालिन्ये० हवश्रीविचित्रायेन 

|| म इतिसम्पूज्य । परैदवारे गङ्गणपतयेनमः। पाञ्चमद्वार बम्ब 
टुकायनमः । उत्तरद्वारे हीदुग्गौयेनमः । दाक्षेणद्वरक्षश्रपा 
'ठायनमः । बाह्मचतुरश्नस्यवाहारेखायांपशचिमादिद्वारचतुष्टये 

|| ह्वाञ्रीअणिमादिसिद्धिश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः । छाविमासि 

| द्वम्पूजयामिनमः। महिमासिद्विम्पूजयामिनमः । शासिदधिम्पून 
यामिनमः बाह्यादिको च तुष्टयेवशित्वसिद्वश्रीम्पूजयामिनमः | 

) | प्राकाइयसिद्धिश्रीम्प्ूनयामिनम॥ भक्तिसिद्धिश्रीम्पूजयामिनमः। 


इच्छासिंद्धिश्रीम्पूजयामिनमः । अधस्तात्मातिपिद्धिश्रीम्पूज 
/ | यामिनमः। उडैसलेकामसिद्धिम्पूजयामिनमः । मध्यचतुरख 
| स्यपश्चिमादिद्वास्चतुष्टये । होंत्रीआंत्राम्हथेनमः । इमाहेशव 
| य्यॅनमः । उँकोमारीश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः। ऋवैष्णवीश ° 
| मध्यचतुरस्स्यवाह्यादिकोणे हीश्रीळुंवाराहीश्री ° | 
णीश्री० ओचामुण्डाश्री१ अःमहाठक्ष्मीश्री> । अभ्यन्तरच 
तुरस्नस्यपश्चिमादिद्वारचतुष्टये। त्रिसण्डाक्षमुद्राश्री" ह्वोसव्ये 
सद्ठोभिणीमुद्राश्री* हीसनेविद्राबिणीमुद्राश्री० झोसव्यांक 
ष्पिणीसुद्राश्री० । अभ्यन्तरचतुर्नस्य बाह्मादिको णच तुष्टये 
सञ्रीवेशकरीमुट्राश्री० संबोन्मादकरीसुद्राश्री * क्रामहाङ्कश 
मुद्राश्रीपादु० इसेचरीमद्राश्री ततश्रिवल्ये | 
श्री० योनिमुद्राश्री चार्वाकदर्शेनायनमः। ततोहस्तेनाग्वेज 


| | ढङ्गहीता । अत्रत्रेलोक्यमोहनचतुरस्रचक्रे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी | 
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| एताईशित्वाद्याः प्रकटयोगिन्यःससुद्राः ससिद्धयः 
सागुधाः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारेस्सम्पूजितास्सन्तु 
। इतिमूठेनाप्पेयेत्‌ । ततःषोडशदळेषुपश्चिमदठादारभ्य दे 
व्याःप्रदक्षिणाक्रमेणपूजयेत्‌। हांश्रींमंकामाकष्पिणीनित्याकछा 
श्री आंबुद्धचाकष्पिणीनित्याकलाश्री० इंअहङ्काराकाष्िणीनि 
त्याकलाश्री० ईशब्दाकर्प्षिणीनित्याकलाश्री उंरूपाकष्पिणी 
नित्याकठाश्री. उंस्पदशोकषिषणीनित्याकठाश्री ऋंरसाकप्ष 
णीनित्याकलाश्री० ऋगन्धाकाप्षणीनित्याकलाश्री ° 
कर्ष्षिणीनित्याकलाश्री ० रुँषेय्योकप्षिणीनित्याकलाश्री९ पं 
स्मृत्याकष्पिणीनित्याकलाश्री° ड 


LoS 


ओंबीजाकष्षिणीनित्याकलाश 


०1! अंअमृताकष्पिणीनित्याक 
ठाशी० अःशरीराकप्षणीनित्याकश्री” रेखायाम्बोददरशे 
नायनमः। ततोहस्तेनाग्वेजठडूहीत्वा । अत्रसव्योशापरिपूरके | 


Los 


षोडशदळचक्रे श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमधिष्ठितिएताः कामाकृष्षि 


ण्याद्यागुप्रयोगिन्यः समुद्राः ससिद्धयः साजुपाः सवाहनाः सप | 
खाराः सत्वोंपचारेः पूजितास्सन्तु ।  इतिसुठमन्त्रेणदेव्येनिपे 
दयेत्‌ । ततोषदलचके पूव्वेदळेषु हीकेेँगेवेङअनङ्गङउम | 
देवीश्री० चेछेनहजेअनङ्गमेसरुदिवीी > ॅटडदेअनङ्गमद 
नादेवीश्री ९ तैथँदथॅनॅअनद्भमदनातुरांदेवीश्री? पँपॅबँभॅमॅअन 
ड्गरेखादिवीश्री ० यँरँटॅवँभनद्भवेगिनीदिवीश्री ० इँपसदेअन्गा 
कुशादिवी श्री ठवॅभनड्ठमालिनीदेवीश्रीपादुकाम्यूजयामिनम*|! 


अत्रसञ्घोभकरेषटदठ्चकेश्रीमहात्रिप्रसुन्दरीसमधिछि 11 
नद्कुसुमाद्याः गत्ततरायोगिन्यः समुवरास्स दे सायुधा 
स्सवाहनास्सपरिवारास्सव्वपचारेरपांगेतारस "3 इत्यग्वेजठे 


~ ००७ दे समये । हरनही ce Laas 09 ङो क्तिश्री ० सवेद्रा 
ने समित । बक समप्पेयत्‌ |. हीश्रींसव्येसद्वोभिणीश 
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विणीशक्तिश्रीपादुकाम्पूजयामिनमः सर्व्याक्ष्षिणीशक्तिश्रीपा 
दुकाम्पूजयामिनमः सव्बोल्हादिनीशक्तिश्री> सर्वेसम्मोहिनी | 
शक्तिश्री >सब्वेस्तम्भिनीशक्तिश्री >सलेजम्भणीशक्तिश्री "सवये | 
वशड्रीशक्तिश्री ० सबेरञ्जिनीशक्तेश्री ० सवान्मादनीशाक्ते | 

श्री» सवोत्थेसाधनीशक्तिश्री” स्वोशापरिपूरणीशक्तिश्री ° | 
सल्वेमन्त्रमयीशक्तिश्री” सम्वद्वन्द्वक्षयङ्करीशक्तेश्री० बहिस्सा | 
इख्यनेय्यायिकदरशेनेभ्योनमः । अञसोभाग्यदायकेचतु्दशच | 
केश्रीमहानिपुरसुन्दरीसमाधिष्टितेएतास्सद्वोभिन्याद्याशक्तयः | 
सम्प्रदाययोगिन्यः ससुद्रास्ससिद्धयः सायुधास्सवाहनास्सपारे | 
वारार्सनोंपचारेस्सम्पूजितास्सन्तु । इत्यग्पेजलेनसूलन्देव्येसम | 
प्पेयेत्‌ ॥ ततोबहिहेशारचक्रेपश्रिमादिदशान्तंपूजयेत । ह्वीश्री | 
सब्वेसिद्धिप्रदादेवी श्री ० सव्वेसम्पत्प्रदादेवीश्री ० सव्वेप्रियङ्करी | 
शङ्करीदेवीश्री० सर्व्वमङ्गलकारिणीदेवीश्री० सव्वेकामप्रदादेवी | 

श्री» सब्बेदु«खविमोचनीदेवीश्री? सव्बोङ्गसुन्दरादेवीश्री० | 

|| सवेमृत्युविनाशिनीदेवीश्री ० सम्वेदु«खविनाशिनीदेवीश्री० स | 
|| व्वेसोभाग्यदायिनी देवीश्रीश । अत्रसव्बाशापरिपूरकेचक्रेश्री | 
| | महाभिपुरसुन्दरीसमाधिष्िते एतास्सव्बसिद्धिपदाद्यादेव्यटकुल | 
|| कोलिनीयोगिन्यः समुद्रास्ससिद्धयस्सायुधास्सवाहनास्सपारिवा | 
||| रास्सव्वोपचारेस्सम्पूजितास्पन्तु ।इत्यग्वेजलेनमूलेनदेव्येसमप्पे 
|| येत । ततोच्न्देशारचक्राग्रादकिणान्तय्याँवत्पूजयेत्‌ । होश्री 
|| सरवेज्ञादेवीश्री> सत्वेशक्तिमयीदेवीश्रीः सव्वेश्‍वय्येप्रदादेवी 
-__॥ श्री» सम्बज्ञानमयोदेवीश्री» सव्वेव्याधिविनाशिनीदेवीश्री ° | 
ड सव्बाशापरिपूरणीदेवीऔ ° सनपापहरादेवीश्री ° सव्वोनन्द 
| मयीदेवीश्री ° सवीन्तकामरूपिणीदेवीश्री ° सब्वेप्सितफल 
| अदादेवीशरी, । अन्रसव्वरक्षाकरेअन्तदेशारचक्रेत्रिपुरमाठि | 
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२१____.._____ पोढेगीततन[ |... ९१० 
| j एतास्सव्वेज्ञाद्यानिब्भेययोगिन्‍्य 
स्समुद्राःससिद्धयःसायुधाःसवाहनाःसपरिवाराः सत्वापिचारे सम्पू 
जिताःसन्तु । इत्यग्वेजलेनमूलेनदेव्ये समप्पेयेत्‌ ।  ततो्श 
रचक्रेचक्रात्पश्चिभादिदक्षणान्तेयावत्पूजयेत । ह्वर 
इँईउँउँकैक लै छैँएएऐओओअअः वशिनीवाग्देवताश्री* क 
खैगैबैङैकामेश्वरीवाग्देवताश्री? चैछँजँझमँमादनीवाग्देवता 
श्री० टँडैडटँगै विमळावाग्देवताश्री* तँथँदुँघनअव्ययावाग्द 
वताश्री* पँफॅबँभॅमॅजयिनीवाग्देवताश्री* यरेंटरव स्वश 
वाग्देवताश्री* शॉपँसँदैसकोलिनीवाग्देवताश्री” ॥ अत्रसबै 
रोगहरेअष्टारचकरेश्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमापिष्ठिते 


[iS 


द्यारहस्ययोगिन्यःसमुद्राःससिद्धयस्सायुधास्सवाहना: सपरिवा 


राः सत्वोपचारेःसम्पूजितास्सन्तु । इत्य॒ग्येजठेनमूठेनदेव्येसम 
प्पेयेत्‌ । अभ्यन्तरकोणत्रये पुष्पाजाळव्वारजयन्दद्यात | छ 
क्रमध्ये दक्षिण उत्तमबाणायनमः । वामेमाइषडुषेनमः । | 
ककेशायनमः। दल्षिणेस्तम्भाडूशायनमः । अ कामेश्व 
य्येनमः । आंचक्रिण्येनमः । ऐभगशाजिन्यनमः । मूठेनश्री 
महात्रिपुरसुन्दरय्येनमः । ततः जिकोणमच्ये कापत 
रूपाँच्यायेत्‌ । ततोन्रह्मविष्णुरुद्रेशानसदाशिवेभ्यः पञ्चप्रेतेभ्य 
नमः नवग्नहेभ्योनमइत्यभ्य्येमाठाडगहीत्वा सास 
त्‌। ततभगुद्यातिगुद्यगोप्त्रीत्वळ्दाणास्मत्कृतज म ।सिद्धिभ्भै 


किक 
> 


वतुमेदेवित्वत्मसादान्महेशवरि ॥ इतिजलेनंदेव्यावामहस्तेसम 


पयेत्‌ । जपन्देव्यागहीतन्तेजोमयँत्विभाव्य । विषिहीनङ्किया 
हीनम्भक्तिदीनअयद्धवेत्‌ ॥ पूणणभवतुतत्सर तत्प्रसादाबिल 


चने॥ इतियथाशक्तिस्तुत्वाप्रदक्षिणन्तरिरप्रणम्यक्ृतात्यनात्ना न 


म्मावयेत। योनये = । योनिमुद्राम्प्रदशशयेत्‌ । संदार्मुद्रयाविसजेयेत्‌। नि | 
७७७ 
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म्मोल्यङ्गहीत्वाऐशान्यान्त्रिकोणमण्डलङ्कत्वा एंचँचण्डेइवय्यन 

मः इत्यभ्यक्ष्ये निम्माल्येशिरसिधृत्वायथासुखेव्विहरेत्‌ । श्री 

विद्याज्ञानमात्रेणसव्वेसिद्धिःप्रजायते ॥ अतोविद्याप्रदातव्यानाभ 
क्तायकदाचन ॥ इतिपूजापद्धातिः ॥ 

अथ स्तोत्रम ॥ 

कल्याणवृश्टिभिरिवाम तपूरिताभिलेष्ष्मीस्वयँव्वरणम ड्भलदी 

| पिकाभिः ॥ सेवाभिरम्बतवपादसरोजमूछे नाकारिकिम्मनसि 

| भक्तिमताञ्जनानाम्‌ ॥ १ ॥ एतावदेवजननिस्पृहणीयमास्ते 

| त्वद्वन्दनेषुसाढिङस्थसरोजनेत्रे ॥ सात्रिध्यमुद्यदरुणाम्बुजसोद 

रस्य त्वद्रिगरहस्यसुधयापरयापतस्य ॥ २ ॥ इषत्प्रभाषकलु 

षा<कतिनामसन्ति त्रह्मादयप्रतिदिनम्प्रठयाभिभूताः ॥ एक 

) स्सएवजननिस्थिरसिद्विरास्ते य£पादयोस्तवश्कृत्प्रणातेड्डरों 


ति॥ ३ ॥ डब्ध्वासकृत्निपुरसुन्दरितावकीनड्भारुण्यकन्द्ठ 
तिकान्तिभरङ्कटाक्षम्‌॥ कन्दप्पेभावसुभगास्त्वयिभफिभाजः स 
म्मोहयन्तितरुणीम्भुवनजये5पि ॥ ४॥ ह्वीङ्कारमेवतवनामग्‌ण 
न्तियेवामातस्रिकोणनिळयेत्रिपुरेत्रिनेत्रे ॥ त्वत्संस्मृतोयमभ 
| टाभिभवँव्विहाय दीव्यन्तिनन्दनवनेसहलोकपालेः ॥५॥ हन्तु;: 
पुरामधिगलत्परिपूण्णेमान:ऋर<कथन्नभवितागरलस्यवेगः ॥ 
नाखासनाययदिमातरिदन्तवाद्वेदेहस्यशशवदमतापुतशीतछ 
स्य ॥ ६ ॥ सब्वेज्ञतांसदर्सिवाक्पट॒ताम्प्रसूते देवित्वदङ्धि 
सरसीरुहयो-प्रणामः। किश्चस्फुरन्मुकुटमुज्ज्वलमातपत्रन्द्रेचाम 
रेचमहतीं्रसुधान्द्थाति ॥ ७ ॥ कह्पढुमेरभिमतप्रतिपाद 
| नेषु कारुण्यवारिधिभिरम्बभवत्कटाक्षेः ॥ आलोकयतिपुरसु 
| | न्दरिमामनाथन्त्वय्येवभक्तिभरितन्त्वयिबद्धहष्टरिम्‌ ॥ ८ ॥ ह 
` || न्तेतरेष्वपिनिधायंमनांसिचाग्ये भक्तिव्व॑हन्तिकिलसापरदेवते 


| 
| 
| 
1 
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२३ पोडशीतन्रम्‌। (१७७) 


| ॥ त्वामेवदेविमनसाहमनुस्परामित्वामेवनोमिशरणञ्चननि 
त्वमेव ॥ ९ ॥ टक्षेषुसत्स्वपितवाक्षिविळोकनानामाठोकय | 
त्रिपुरसुन्दरिमाङ्कथञ्जित्‌ ॥ तूनम्मयाचसहृशङ्गरुणेकपातरञ्ष 
| तोजनिष्यतिजनोनचजायतेवा ॥ १० ॥ होद्वीमितिप्रतिदिन 
| स्रपतान्तवारुया ङ्गिन्नामदुष्टेभमिहत्रिपुराभिधाने ॥ माला 
किरीटमदवारणमाननोयाँरुतान्सेवतेमधुमतोस्वयमेवलक्ष्मीः ॥ 
॥ ११ ॥ सम्पत्कशाणिसकलळेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानकु | 
i झळानिसरोरुहाक्षि ॥ खद्दन्दनानिदुरितोद्वरणोद्यतानिमामेव 
मातरनिशङ्कर्यन्तुनान्यम्‌ ॥ १२ ॥ कल्पोपसंहरणकहिपत 
ताण्डवस्यदेवस्यखण्डपरशोःपरभेर्वस्य ॥ पाझाङ्कशेक्षवश 
रासनपुष्पबाणाः सासाक्षिणी विजयते तवसूत्तिरेका ॥ १३ ॥ 
लग्रंसदाभवतुमातरिदन्त्वदीयन्तेजःपरम्बहुलङुङ्कमपङ्कशणम्‌ 
भार्वत्किरीटममृतांशुकलावतंसं रूपं त्रिकोगसुदितम्परमास्‌ 
ताक्तम्‌ ॥ १४॥ ह्वीड़ारत्रयसम्पुटेनमहतामन्जेणसन्दी पितं 
स्तोत्रैय्य«प्रतिवासरन्तवपुरोमातद्जेपेन्मन्त्रवित्‌ ॥ तस्यक्षोणि 
भुजोभजन्तिवशगाठक््मीच्विरंस्थायिनो वाणीनिम्मेलसूक्तिभा | 
वर्भारताजागर्तिदीग्वेय्यँशः ॥ १७॥ इतिब्रह्मविरचितंषोडशीक || 
ल्याणीस्तोत्रंसमाप्तम्‌ ॥ | 
अथ कवचस्‌॥ _ ॥| 
देव्युवाच ॥ देवदेवमहादेवभक्तानाम्प्रीतिदायक ॥ सुचि | | 
न्तयन्महांदेव्याः कवचडूथयस्वम ॥ १॥ श्रीपहादेवउवाच ॥ 
शणुदेविप्रवक्ष्यामिकवचन्देवदुळेभम्‌ ॥ २ ॥ अप्रकाइयम्परजु | 
साधकाभीशसिद्धिदम्‌ ॥ २ ॥ कववस्यक्रपिद्वेविदकषिणामूपिर 
व्ययः॥ छन्दः पाभिः समुदिएन्देवीत्रिपुरसुन्दरी ॥३॥ धम्मा 
त्येकाममोक्षाणॉव्विनियोगस्तुसाधने ॥ वाग्भवड्भामबीनअशाक्ति 


>> न्न्न्न्न्न्न्न्न्त्च्च्त्त्च्च्च्त्च्च्च्च्च्च्च्च i 


२३ 
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बीजंसुरेथर॥ ४॥ वाम्भवम्पातुशीष्पैमाङ्कामबीजन्तथाडदि ॥ 
शक्तिबीजंसदापातुनाभोगुद्येचपादया' ॥ « ॥ ऐँझीसोंबदनेपा 


तुबालामांसलेसिदये ॥ हसोःसकलह्वीपातुभेखीकण्ठदेशतः 


॥६॥ सुन्दरीनाभिदेशेचशीष्पेकामकठासदा! ॥ भूनासयोरन्त 


राठेमहात्रिपुरसुन्दरी ॥ ७ ॥ ललाटेसुभगापातु हता 
ण्ठदेशतः ॥ भगोदयातुहद्येउद्रेभगसा पण ॥ ८। छ 
माठानाभिंदेशे लिङ्गेपातुमनोभवा ॥ Siu ERS | 
श्वरीशिवा ॥ ९ ॥ चेतन्यरूपिणीपातु पादयोजेगद i 
नारायणीसलेगाजेसलेकायेशुभड़री ॥ १° ॥ अह्माण i 
माम्पूव्वेदक्षिणेवेष्णवीतथा ॥ पश्चिमेपातुवाराही ह 
श्वरी ॥ ११ ॥ आग्नेय्याम्पातुकोमारी महाठक्मीरिद 8 
वायव्याम्पातुचामुण्डाइन्द्राणीपातुशशक ॥ १२ ॥ न 
/ || हामायाप्राथिव्यांसलेमड्रला ॥ आकाशेपातुवरदा सत्र A 
श्वर ॥ १३॥ इद्म्तुकवचन्देव्यादेवानामपिदुछभम्‌ ॥ य्‌त्प 
प्रातरुत्थाय झुचिःप्रयतमानसः ॥ १४॥ नाधयोव्याधयरत 
स्य नभयश्चक्कचिद्गवेत्‌ ॥ हु का 
न्तथा ॥ १५॥ नदारिद्यवशद्धच्छेतिष्टेन्सत्युवशेनच ॥ 
च्छेत्स्थिरपुरन्देविसत्यंसत्येव्वदाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ इद्ङुवच 
21 मन्ञात्वाश्रीविद्याँय्योजपेत्रिये | सनाप्नोतिफलन्तस्य प्राप्ठया 
. | चछ्चवातनम्‌ ॥ १७॥ इतिसिद्धयामलेश्रीपोडशीविद्याकवच 
|| समाप्तम्‌ ॥ 


अथहृदयस्‌ ॥ | 
केलासेकरुणाक्रान्ता परोपकृतिमानसा ॥ पप्रच्छकरुणा 
| सिन्धुंसुप्रसन्नम्मदेखरम ॥ १॥ ओपालेत्युवाच ॥ आगामिनिक 
| | ठोत्रहनघम्मेकम्मेविवर्जिताः ॥ भविष्यन्तिजनास्तेषाडर्थश्र 
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२५ षोडशीतन्त्रम्‌। ( १७९ ) 


| योभविष्याति ॥ २॥ श्रीशिवउवाच ॥ शणुदेविप्रवक्ष्यामितव 
| खेहान्महेश्वरि ॥ दु्छभन्तरिषुलोकेषुसुन्दरीहृदयर्तवम्‌ ॥ ३ ॥ 
|| येनरादुःखसन्तप्तादारिद्यदतमानसाः ॥ अस्येवपाठमात्रेणते 
| षांश्रेयोभविष्याते ॥ ४ ॥ ओमस्यश्रीमहाषोडषीहदयस्तोत्र 
| मन्त्रस्यआनन्दभेरवकऋषिदेवीगायत्रीच्छन्दः श्रीमहात्रिपुरसुन्द 
| रीदेवता ऐंबीजं सोःशक्तिः क्ीकीलकं धम्मोत्थकाममोक्षार्त्थवि 
| नियोगः ॥ आनन्दभेरवक्ऋषयेनमर्शिरसि ॥ देवीगायत्रीछन्द 
| सेनमःसुखे ॥ श्रीमहवात्रिपुरसुन्दरीदेवतायैनमः हदये ॥ ऐंबीजाय 
| नमः नाभो । सोःशक्तयेनमः स्वाधिष्ठाने । झीकीलकायनमः 
|| मूलाधारे । धम्मोरत्थकाममोक्षात्थेवेनियोगः पादयोः ॥ अथकरा 
| इन्यासो ॥ एंट्वीक्कीअछुष्टाम्यात्नमः । छीश्रींसो'ऐतजनीभ्या 
| स्वाहा । सो*अंहीश्रॉमध्यमाभ्याव्वषट्‌ । एंकएल्लाहसकठदा 
| अनामिकाभ्यांहुम्‌ । डीसकठकनिष्ठाभ्याव्योपटू । सोःसोएएक्की 
| होश्रीकरतठकरपृषठाभ्याम्फट ॥ एवमङ्गन्यास:॥ व्यानम्‌। 
| ढव्यक्तविभाकरामितनिभाम्भव्यप्रदाम्भारतीमीपत्फुछमुखाम्दु 
| जस्मितकरेराशाभवान्यापहाम्‌ ॥ पाशैसाभयमङ्ुशचवर 
| देसम्बिश्रतीम्भूतिदाम्‌ दे 
अजेषोडशीम्‌ ॥ « ॥ सुन्दरीसकठकल्मपापहाकोटिकज 
प्रियकाम्यकान्तिका ॥ कोटिकल्पकृतपुण्यकम्मेणापूजनी 
यपदपुण्यपुष्करा ॥६॥ शब्बेरीशसमसुन्दरानना श्रीशशक्ति | 
| सुकृताश्रयश्रिता ॥ सजनाउशरणीयसत्पदा सङ्क्छरण 
णेःसुवन्दिता ॥ ७ ॥ यासुरासुररणेजवान्विता आजवान नगद 
| म्बिकाऽजिता ॥ ताम्भजामिजगताजनिजयाय्युँदयक्तादात 
जञान्सुदुजेयान्‌ ॥८॥ योगिनांड्द्यसङ्गता शिवोध्यागउक्तमन | 
ताय्यंतात्मनाम्‌ ॥ जाग्रतीजगतियत्नतोद्रिजा याजपन्तिद्वादे ||. 


अअ 
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1120) RE . शाक्तप्रमोदे- २६ 
॥९॥ कल्पकास्तुकलयन्तिकालिकाँय्यत्क 
लाकलिजनोपकारेकाम्‌ ॥ कोलिकालकाठताङामकजका | 
न्ताम्भजामिकलिकल्मपापहाम्‌ ॥ 1० ॥ बाठाकानन्तशाच | 
निजतलुकिरणेहीपयन्तीन्दिगन्तान्‌ दीतेदेदीप्यमानान्द्नुजद | 
ठवनानल्पदावानठाभाम्‌ ॥ दान्तोदन्तोग्रचित्तान्दाठेतांदे | 
तिसुतान्दशेनीयान्दुरन्तान्देवीन्दीनाई चत्ताडादखादत नना | 
घोडशीसँस्परामि ॥११॥ धीरान्थन्यान्यरिजीधवावद्षताशराव | 
| तधूल्यब्जपादान्यृशान्याराधराधोविनिध्वतचपठाचारुचन्दत् 
भाभाम्‌ 0 धम्म्योन्वूतोपहारान्धरणिसर योद्धा त 
न्धीमद्धन्यातिपन्यान्धनद्धनवृता सुन्दरीचिन्तयामि ॥ १२ 

जयतुजयतुजल्पायोगिनीयोगयुक्ताजयतुजयतुसाम्यासुन्दरास 
न्द्रास्या ॥ जयतुजयतुपद्मापद्मिनीकेशवस्य या | 
तुकालीकालिनीकालकान्ता ॥ १२ ॥  जयतुजयतुसः | 
|| बोडशीपेदहस्ता जयतुजयतुधात्रीधस्मिणीधातृशान्तिः ॥ | 
|| जयतुजयतुवाणी त्राह्मणाब्रह्मवन्या जयतुजयतुठु'गाहार | 
णींदेवशत्रोः ॥ १४ ॥ देवित्वंसृष्टिकाठेकमठभवश्षता राज | 
|| सीरक्तरुपा रक्षाकाठेत्वमम्माहरिहदयधृतासा्विकीितरूपा 

| ञ्र्किधाभवान्तेभवभवनगतातामसीङृष्णरूपा एताचान्या | 
|| सत्वमेवक्षितिमनुजमतासुन्दरीकेवलाद्या ॥ १५॥ सुमल्शमन | 
| झेतददेविगोप्यडुणज्ञे ग्रहणमननयोग्यं षोडशीयङ्गञ्नम्‌ ॥ | 
सुरतरुसमशीठंम्प्रदम्पाठकानाम्प्रभवति दयाय स्तोत्रम | 
|| त्यन्तमान्यम्‌ ॥ १६॥ इदन्त्रपुरसुन्दय्याःपोडऱ्या<परमाडुत | 
| म॥ यः्खृणोतिनरर्तोतससदासुलमश्चते ॥ १७॥ नशूद्ाययदा | 
| तब्येशठाय समात्मने ॥ देयन्दान्तायभक्तय ्रह्मणायाशष | 


|| त॥१ ८॥इतिश्रीतरिपुरसुन्दरीतन्त् षोडशीडदयस्तोत्रंसमात्तम्‌। | 


= = 5००० र = 
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२७ _ षोडशीतन्त्रम्‌ । (१८१) 
॥ अथोपनिषत्‌॥ 


ॐपरमकारणभूताशक्तिः केननवचक्ररूपोदेहः नवचक्रश 
क्तिमयंश्रीचक्रव्याराहीपितरूपा झुरुकुळाचीठदेवता माता 
|| पुरुषात्याः सागराः देहोनवरत्ेद्रीपः आधारनवकसुद्राः शक्तय 
वगादिसप्तधातुभिरनेकेः सँय्युक्ताः सङ्कलपा«कल्पतरवः तेज^ 
कल्पकोद्यानंरसनयाभासमानामधुराम्ठतिक्तकटुकषायठवणर 
|| साः पडसाक्रियाशक्तिपीठडुण्डलिनीज्ञानशक्ति'अहमइच्छाश 
|| क्तिम्मंहातिपुरसुन्दरीज्ञाताहोता ज्ञानमग्व्येक्षयहांवः ज्ञातृज्ञा 
|| नन्ञेयानमोभेदभावनं श्रीचक्रपूजनन्नियतिसहितश्ृङ्गारादयोन 
वर्सा अणिमादयः कामकोधलोअमोहमदमात्सय्यपुण्यपाप ( 
| मयाब्राद्यायरशक्तयः आधारनवकसुड्राशक्तयः प॒थ्व्यतेजो 
|| वाय्वाकाशश्रोत्रचकचक्षाजद्वाख्राणवाक्पाणपाद पायूपरुथाव 
| काराः पोडशशक्तयः वचनादानगमनविसग्गोनन्दादानोपादा 
| नोपेक्षाबुद्धयोनङ्गकुसुपादिशक्तयो्टो अटम्बुपाकुदविशवोदरी 
|| वरुणाहस्तिनिह्वायशस्विनीगान्थारीपूरषासरस्वताश्डा पकडा 
|| सुषुम्नाचेतिचतुददशनाड्य सवेसडक्षाभिण्यादेचतुह्शारद 
|| बता प्राणापानव्यानोदानसमाननागकूम्मळकलदवदत्तथन 
जयादशवायवः सब्वेसिद्धिप्रदादिबाहिदशारदवताः एतद्वा 
शकसंसग्गोंपाधिमेंदेनरेचकपूरकपोषकदाहकाल्पावका ताम 
तिप्राणसख्यत्वेनपञ्वविधीस्ति यु 
|| भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यात्मकश्वतुव्विधमन्नम्याचयात तदाका 
शवानसकलाः समज्ञतायन्तदशारपत। शीतोष्णसुखदु< 
खेच्छापत्वरतस्तमोगुणादिवशिन्यादिशक्तयोशशचसइर 
प्रसगन्धा< पञ्चतन्मात्राः पञ्चपुष्पबाणा मनेक्षुधनुवेल्यो 
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श्वरीभगमाठिन्योऽन्तख्निकोणाग्रदेवताः पञ्चदशतिथिरूपेण | 
कालस्यपरिणामावलोकनपञदशनित्याशुद्वाउरूपाषिदेवता 
निरुपाधिसाबैदेवकामे”वरी सदानन्दपूण्णाः स्वात्म्येक्यरूपछ | 
लिताकामेश्वरीसदानन्दघनपूण्णाः स्वात्म्येक्यरूपादेवताळलि | 


e 


तामिति साहित्यकरणंसत््व कत्तेव्यमकत्तेव्यमितिभावनायुक्ता 

उपचाराअहन्त्वमस्तिनास्तिकत्तव्याकत्तव्यसुपासतव्याउ ग 
सितव्यमितिविकल्पनामनोविलापनंहोमबाद्याभ्यन्तरकरगाना | 
हूपग्रहणयोम्यतार्तीत्यावाइनम्‌ तस्य बाह्याभ्यन्तरकरणाना | 
मकरूपविषयग्रहणमासनम्‌ रक्तशुङपदेकोकरणम्पा्यम्‌ उन्नत | 
ठदामोदानन्दासानन्दनमग्व्येम्‌ स्वच्छास्वत शाक्तारत्या | 
चमनम्‌ चिच्नन्द्रमयीस्मरणंखानम्‌ चिदम्रिस्वरूपपरमानन्दश | 
क्तिस्मरणँव्य्म्‌ प्रत्येकंसप्तविशतिधा भिन्नत्वनई च्छाक | 
यात्मकत्रह्मय़रन्थिमयीसतन्तुत्रक्मनाडीत्रह्मसूजम्‌ सव्यातिरिक्त | 
वस्चसङ्गरहितस्मरणँव्मिभूषणम्‌ स्वच्छन्दपरिपूण्णस्मरणङ्गन्थः | 
समस्तविषयाणाम्मनःस्थेय्येणानुसन्यानडुसुमन्तेषाभवसव्वदा 
स्वीकरणन्धूपःपवनाच्छित्नोद्धञ्वरसचिदाए्हादाकाशदेदोदी 

पः समस्तयातायातिव नेन्नैवेद्यम्‌ अवस्थात्रयेकोकरणन्त[म्बूल 
म्‌ मूलाधारादात्रहर्त्रपय्यन्तम्त्रहरन्त्रादामूछधारपय्यन्तञ्ग 
तागतरूपेणप्रादलिण्यन्तुरीयावस्थानंसॅस्कारदेहशून्यप्रमादता 
|| वतिमजनम्बलिहरणंसत्त्वमस्तिकत्तेव्यमकत्तेव्यमोदासीन्यमा 

| त्मविळापनंहोमःभावनाविषयाणामभेदभावनातप्पणम्‌ स्वयन्त 
| ्पादुकानिमजनम्परिपूणणप्यानम्‌ एवम्मूत्तित्रयम्भावनयागुक्तो 
| मुक्तोभवति तस्यदेवतात्मैक्यसिद्धि:चितिकाय्योण्यप्रयत्नेनसि 


[a 


| द्वान्तिसएवाशिवयोगीतिकथ्यते॥इतिषोड्युपनिषत्समाता॥ 


टत । ॥ क याया US 
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२९ पोडशीतन्रम। (१८३) 
र ॥ 


भृगुरुवाच ॥ चतुव्वेकजगन्नाथ स्तोत्रैँवदमयिप्रभो ॥ य 
स्यानुष्टानमाभेणनरोभक्तिमवाप्र्‍ुयात्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ स 
हस्रनाम्रामाकृष्य नाम्नामशेत्तरंशतम्‌॥ गुह्याह्ह्मतरडुह्यंसुन्ट 
य्यो<परिकीतितम्‌ ॥ २॥ ओमस्यश्रीषोडश्यशेत्तरशतनाम 
स्तोत्रस्यशम्धुकषिरनुशुपछन्दः श्रीषोडशीदेवताधम्मोत्थेकाम 
मोक्षसिद्धयेविनियोगः ॥ अँजिपुराषोड्शीमातात्यक्षरात्रितया 
त्रयी ॥ सुन्दरीसुसुखीसेव्यासामवेद्परायणा ॥ ३ ॥ शारदा 
शब्दनिल्या सागरासरिताम्बरा ॥ शुद्धाशुछतजुस्साध्वीशिव 
ध्यानपरायणा ॥ ४ ॥ स्वामिनीशम्धुवनिताशाम्भवीचसर 
स्वती ॥ समुद्रमथिनीशीत्रगामिनी शीभसिद्रिदा ॥५॥ सा 
धुसेव्यासाधुगम्या साधुसन्तुए्मानसा ॥ खद्रङ्गघारिणीखव्या 
खड़सप्पंरधारिणी ॥ ६॥ पड़ग्गेभावरहितापड़ग्गेपरिचारि ¦ 
का ॥ पड्ग्गौचषडङ्वाचपोठाषोडशवाष्पिकी ॥ ७ ॥ क्रतुरू 
पाक्रतुमतीक्रमुक्षाक्रतुमण्डिता ॥ कवग्गोदिपवग्गोन्ताअन्त 
स्थानन्तरापेणी ॥ ८ ॥ अकाराकाररहिताकालमृत्युजराप 
हा ॥ तन्वीतत्त्वेश्वरीतारात्रिवष्षाज्ञानरूपिणी ॥ ९॥ काली 
करालीकामेशीच्छायासरज्ञाप्परुन्धती ॥ नि्िकलपामहावेगा 
महोत्साहामहोदरी ॥ १० ॥ भेघाबलाकाविमलाविमटज्ञान 
दायिनी ॥ गोरीवसुन्धरागोप्त्रीगवाम्पतिनिषेविता ॥ ११ ॥ 
अगाङ्गाभगरूपाचभक्तिभावपरायणा ॥ छिन्नमस्तामहाधूमात 
थाधूप्रविभूषणा ॥ १२ ॥ धसेकम्मांदिरदिताधम्मेकम्मेपरा 
यणा ॥ सीतामातङ्गिनीमिधामधचुदेत्यविनाशिनी ॥ १३ ॥ भे 
रवीभुवनामाता5भयदाभवसुन्दरी ॥ > | 
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र ॥ १४ ॥ रोहिणीरेवतीर्म्यारम्भारवणवन्दिता 
॥ शतयक्षमयीसत्वाशतक्रतुवरमदा ॥ १५ ॥ शतचन्द्रानना 


इवीसहष्तादित्यसत्रिभा ॥ सोमसूय्योग्रिनयना व्याभचम्मोम्ब 
"गड ६ ॥ अर्द्धेन्द्धारिणी मत्तामदिणमदिरक्षणा ॥ इ 
तितेकथितज्गोप्यन्नन्नामष्टोत्तरंशतम्‌ ॥ 19 ॥ सुन्दयागस 
व्वैदेसेव्यम्महापातकनाशनम ॥ गोपनोयङ्गोपनीयङ्गोपनीय 
ङो युगे ॥ सहस्ननामपाठस्यफर्लेय्यद्रप्रकोतितम ॥३८॥त 
स्पात्कोटिगुणम्पुण्यंस्तवस्यास्यप्रकोतनात्‌ ॥ १९ ॥ पठेत्स 
दाभक्तियुतोनरोयो निज्ीथकाळेःप्यरुणोदयेवा ॥ मदापकाल 
नवमीदिनेऽयवा लभेतभोगानपरमाडुतानूप्रियान्‌ ॥ २° ॥ इत 
्रह्मयामलेपूर्वलण्डे पोडऱ्यशेत्तरशतनामस्तोत्रंसमातम्‌ ॥ 

। अथसहस्ननाम ॥ 

'कैलासशिखरेरम्येनानारत्नोपशोमिते ॥ कल्पपादपमध्य 
स्थेनानापुष्पोपशोभिते ॥ मणिमण्डपमध्यस्थेसुनगन्यव्येसावे 
ते ॥ तडुश्रित्सुखमासीनम्भगवन्तजगदरुम्‌ ॥ कपारसदाङ्ग 
घरन्दादेकृतशेखरमत्रिशूलडमरूहस्तम्महावृषभवाहनम्‌ 
जटाजटपरन्देवँव्वासुकीकण्ठभूषणम्‌ ॥ विश्रूतिभुषणन्दवन्नी 
ठकण्डान्रिहोचनम्‌ ॥ द्वीपिचम्मेपरीधानंशुद्धस्फटिकसन्निभ 
म्‌ ॥ सहखरादित्यसज्ाशक्विरिजाद्वाडमप्रूषणम्‌ ॥ 
नाथङ्कारणॅग्विश्वरूपिणम्‌ ॥ कृताज्ञालेपुटोभूलाप्राहनशा 


वाहनः ॥ कात्तिकेयजाच ॥ दवदेवजगनाथसृष्टिर्थितिल्या 


त्मक ॥ लमेवपरमात्माच लङ्ग तिस्तमेदेहिनाम्‌ ॥ सि 
| वबेलोकानान्दीनानाञ्चत्वमे्दि ॥ त्वमेवजगदाधरस्त्यभवाव 
| श्रकारणः ॥ त्वमेवपरज्यस्सव्भेष न्त्वदन्योनास्तिमेगातः ॥ कि 
| | ङुहामारमैछोकेकिमेकंसेसिदिदम। किमेकम्परमंनेडाकि त । केकिमेकसम्पोसीदिदम्‌॥ किमेकम्परमंश्रेष्ठाङ्कय्या | 
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र be 


| गंस्वग्गेमोक्षदम्‌ ॥ विनातीत्थेंनतपस्ताविनादानेमविनामखेः ॥ 
, | विनालयेनध्यानेननरः सिद्विमवाशुयात्‌ ॥ कस्मादुत्पद्यते 
/ | सृष्टिःकस्मिशचप्रयोभवेत्‌॥कस्माुततीय्यतेदेवसंसाराण्णेवसङ् 
| टात्‌ ॥ तदहंश्रोतुमिच्छामिकथयर्वमहेश्वर ॥ ईइवरउवाच ॥ 
|| साधुसाधुत्वयापृष्ठ म्पाव्वेतीप्रियनन्दन ॥ अस्तिशुह्यतमम्पुत्रकथ 
| यिष्याम्यसंशयम्‌ ॥सत्वंरजस्तमश्ेवयेचान्येमहदादयः ॥ येचा 
न्येबहवोभूता:सव्वेप्रकृतिसम्भवाः ॥ सेवदेवीपराशक्तिम्मेह्याचे 
| पुरसुन्द्री ॥ सैवप्रसूयतेविश्वेत्वि श्वैसिवप्रयास्याति ॥ सेवसंहरते 
| विश्वश्नगदेतच्चराचरम्‌ ॥ आधारस्सव्वेश्तानसिवरोगात्तिहारि 
|| णी॥इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिस्जेह्नविष्णुशिवादयः ॥ त्रिधाशाक्तेस्व 
| रूपेणसृष्टिस्थितिविनाशिनी ॥ सूज्यतेत्रेह्वरूपेणविष्णुरूपेणपा 
| ल्यते ॥ संहरेदुदररूपेणजगदेतचराचरम्‌ ॥ यस्यायोनोजगत्सवये 
| मद्यापिपखित्तेते ॥ यस्याम्प्रलीयतेचान्तेयस्याञ्चजायतेषुनः॥ 
| यांसमाराध्यत्ेळोक्यंसम्प्राप्तम्पद्सुत्तमम्‌ ॥ तस्यानामसहस्रन्तु 
| कथयामिशषणुष्वतत्‌ ॥ ॐअस्यश्रीमहात्रिपुरसुन्द्रीसहस्ननाम 
स्तोत्रमन्त्रस्यश्रीभगवान्दक्षिणामूत्तिक्रेषिः जगतीच्छन्दः सम 
| स्तप्रकटगुप्तसम्प्रदायकुठकोकलोत्तीण्णेनिग्गब्भेरहस्याचिन्त्यप्र 
| भावतीदेवता अँबीजम्‌।मायाशक्तिः कामराजबीजकोलकम्‌ जी 
वोबीजमसुपुम्रानाडीसरस्वतीशक्तिदधम्मोत्यथेकाममोक्षात्थेजपेषि 
| नियोगः ॥ आधोरेतरुणाक्केबिम्बरुचिरेहेमप्रभम्वाग्भवम्‌ बाजम्म 
| न्मथमिन्द्रगोपसटशटत्पङ्खजेसंस्थितम्‌॥ विष्णुब्रह्मपदस्थशक्ति 
कलितंसोम हक 
ख्यम्पद्म्‌ ल्याणीकमलाकाठीकराढीकामरूपिणी ॥ 
ख्याकामदाकाम्या कामना कामचारिणी ॥ काळरात्रिम्मेहारा | 
| त्रिः कपाढीकालरुपिणी ॥ कीमारी करुणामुक्तिः कलिकल्म 
1 ज 
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(१८६) शाक्तप्रमोंदे- ३ | 


' घनाशिनी ॥ कात्यायनीकराधाराकोमुदीकमकप्रिया ॥ कीति | 
दा बुद्विदामेधानीतिज्ञानीतिवत्सला ॥ माहेश्वरीमहामायामहा | 
तेजामहेश्वरी ॥ महानिह्ामहावोरामहादंशमहाभुना ॥ महामो | 
हान्धकारप्नीमहामोक्षप्रदायिनी ॥ महादारिद्यनाशाचमहाश्ठ | 

| विमर्हिनी ॥ महामायामदा्वीय्योषहापातकनाशिनी ॥ महाम | 
खामन्त्रमयी मणिपूरकवासिनी ॥ मानसीमानदा मान्यामनश्च | 
क्षरणेचरा ॥गणमाताचगायत्रीगणगन्थव्वेसेविता ॥ गिरिजागि | 
रिशासाध्वीगिरिस्थागिरिवछभा॥ चण्डेश्वरीचण्डरूपाप्रचण्डा | 
चण्डमालिनी ॥ चाथिकाचारवैकाकाराचाण्डकाचारुर्ूपिणी ॥ | 
यज्ञेइवरीयज्ञरूपाजपयज्ञपरायणा ॥ यज्ञमातायज्ञभोऋीयञ्ञे 

| शीयज्ञसम्भवा ॥ सिद्धयज्ञक्रियासिद्धिय्येज्ञाड़ीयज्ञरक्षिका ॥ | 

| यज्ञक्रियायज्ञरुपायज्ञाड़ीयज्ञरक्षिका ॥ यज्ञक्रियाचयज्ञाच | 
| यज्ञायज्ञक्रियाठया ॥ जाल्न्धरीजगन्माता जातवेदाजगात्मि | 

| या ॥ जितेन्द्रियाजितक्रोधाजननीजन्मदायिनी ॥ गङ्गागोदा | 

| ब्रीचेवगोमतीचशतद्रुका ॥ वग्यरावेदगन्भाचरेचिकासमवासि | 
| नी ॥ सिन्धुम्मन्दाकिनीक्षिप्रायमुनाचसरस्वती ॥ भद्रारागवि | 
| पाशाचगण्डकीविन्ध्यवासिनी॥ नम्मेदासिन्धुकावेरीबेत्रवत्यासु 
| कौशिकी ॥ महेन्द्रतनयाचेवअहल्याचम्मेकावती ॥ अयोध्या 
| मथुरामायाकाशीकाञ्चीअवन्तिका ॥ पुरीद्वारावतीतीत्थोमहा 
| केल्विषनाशिनी ॥ पञ्मिनीप्ममध्यर्थापद्मकि्ञलकवासिनी ॥ 
|| पद्मवकाचकोराक्षीपञ्चस्थापद्मसम्भवा ॥ ह्वीङ्कारीकुण्डलीधा | 
| री हत्पद्यस्थासुछोचना ॥ श्रीड्रारीभूषणाटक्ष्मीःझीड्रारीके 
EE शनाशिनी ॥ हरिवकोद्भवाशान्ताइरिवक्रकृतालया ॥ हरिव 
| कद्गवाशान्ताहरिवक्षरस्थळस्थिता ॥ वेष्णवीविष्णुरूपाच 
| विष्णुमातृस्वरूपिणी ॥ विष्णुमायाविशाठाक्षी विशाळनयनो 
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न षोडशोतन्त्रम्‌। | (१८७ ) 
| 


|| ज्ज्वला ॥ विश्वेश्वरी च विश्वात्मा विश्वेशीविश्वरूपिणी ॥ 


|| विश्वेश्वरीशिवाराध्याशिवनाथाशिवप्रिया ॥ शिवमाताशिवा | 
| ख्याचशिवदाशिवरूपिणी ॥ भवेश्वरीभवाराध्याभवेशीभवना 
|| यिका ॥ भवमाताभवगम्याभवकण्टकनाशिनी ॥ भवग्रियाभ 


> ८30 0 ~ 


| वानन्दाभवानीभवमोहिनी ॥ गायतरीचेवसावित्रीबरहमाणीब्रह्मरुः 
|| पिणी ॥ तरह्ञेशीनरह्मदानह्मानक्माणीब्रह्मवादिनी ॥ दुग्गेस्थादु 


|| ग्गेरूपाचदुग्गादुग्गांतिनाशिनी ॥ सुगमादुगपादान्तादयादो 
|| ग्प्रीदुरापहा ॥ दुरतप्रीदुराध्यक्षादुरादुष्कृतनाशिनी ॥ पञ्चा 
|| स्यापश्रमीपृण्णोएण्णपीठनिवासिनी ॥ सत्त्वर्थासत्त्वरूपाचस 
| त््वस्थासत्त्वसम्भवा ॥ रजस्स्थाचरजोरूपारजोगुणसमुद्धवा ॥ 
|| तमस्स्थाचतमोरूपा तामसीतामसप्रिया ॥ तमोगुणसमुद्धता 
|| सात्विकीराजसीकला ॥ काष्टासुटूत्तोनिमिषाअनिमेषाततः प 


|| रम्‌ ॥ अद्वेमासाचमासाचसव्वत्सरस्वरूपिणी ॥ योगस्थायो 


गरूपाचकल्पर्थाकल्परूपिणी ॥ नानारत्नविचित्राङ्गीनानाभ 
रणपण्डिता ॥ विश्वात्मिकाविश्वमाताविश्वपाशविनाशिनी ॥ 
विश्वासकारिणीविश्वाविश्वशक्तिविचक्षणा ॥ यवाकुसुमसड्ठा 
झादाडिमीकुसुमोपमा॥ चत॒रद्भीचतुब्बोहुअ्वतुराचाखासिनी ॥ 
सर्वेशीसव्वेदासव्वीसव्येदासव्येदायिनी ॥ माहेश्वरीचसवाद्या 
झव्वाणीस्ेमङ्गला ॥ नठिनीनन्दिनीनन्दाआनन्दानम्दव 


|| द्विनी ॥ व्यापिनीसव्वेभूतेषुभवभारविनाशिनी॥ सब्बश्नज्ञाखे 
|| षात्यापाशाडुडाकरोगता ॥ सूय्यैकोटीसहस्राभाचन्द्रकोटि 
|| निभानना ॥ गणेशकोटिलावण्याविष्णुकोव्यरिमहिनी ॥ दा 

वाग्नेकोटिनठिनी रुद्रकोटयुग्रूपिणी ॥ समुद्र्कोटिगम्भीरा 
|| वायुकोटिमहाबला॥ आकाहकोटिविस्तारायमकाटभयडूरी॥ 


|| भ्ेरकोटसमुच्छायागणकोटिसमृद्धिदा ॥ निष्कस्तोकानिरा 
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धारानिग्गुणागुणवरनिता ॥ अशोकाशोकरहितातापत्रयाविव | 
जिता ॥ वसिष्टाविधनननीविश्वास्याविश्ववद्धिनी ॥ चि॥ 
त्राविचित्रचित्राङ्वीहेतुगब्भोकुलेश्वरी ॥ इच्छाशक्तिज्ञोनशक्तिः | 
क्रियाशक्तिः'शुचिस्मिता ॥ शुाचेःस्मातिमयीसत्याथतिरूपाथ | 
_तिप्रिया ॥ महासत्त्वमयीसत्त्वापश्वतत्त्वोपरिस्थिता ॥ पाव्ये | 
तीहिमवत्पुत्नीपारस्थापाररूपिणी ॥ जयन्तीभद्रकालीचअह | 
ल्याकुठनायिका ॥ भतधात्रीचभ्रतेशी भूतस्थाभूतभावना ॥ | 
महाकुण्डलिनीशक्तिम्मेहाविभववार्दनी ॥ हंसाक्षीहंसरूपा | 
चहंसस्थाहंसरूपिणी ॥ सोमसूय्याग्रिमध्यस्था मणिमण्डल | 
वासिनी ॥ द्वादशारसरोजस्था सूय्येमण्डलवासिनी ॥ अकल || 
ङाशशाङ्गाभाषोडशारनिवासिनी ॥ डाकिनीराकिनीचेवलाकि || 
नीकाकिनीतथा ॥ शाकिनीहाकिनीचेवषट्चक्रेषुनिवासिनी ॥ | 
सृष्टिस्थितिविनाशायसष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ श्रीकण्ठप्रिय | 
हत्कण्ठानन्दास्याविन्दुमालिनी ॥ चतुष्पष्टिकलाधारादेहद | 
ण्डसमाश्रिता ॥ मायाकाठीधृतिम्मेधाक्षुधातुशिम्मेहायुतिः ॥ | 
हिङुछामङ्गलासीतासुधुम्नामध्यगामिनी ॥ परघोराकराठा 
क्षीविजयाजयदायिनी ॥ डइत्पञ्चनिलयाभीमामहाभेरवनादि 
नी ॥ आकाशढिङ्गसम्भूतामुवनोद्यानवासिनी ॥ महत्सूक्ष्मा 
चकङ्गाटीभीमरूपामहाबला ॥ मेनकागम्भेसम्भूतातप्तकाञ्चन 
सन्निभा ॥ अन्तरस्थाकूटबीजात्रिकूटाचळवासिनी ॥ वण्णा 
सत्यावण्णराहितापञ्चाशद्रण्णेभेदिनी ॥ विद्याधरीलोकधात्रीअप्स 
| शअप्सर = प्रिया ॥ दीक्षादाक्षायणीदक्षादक्षयज्ञविनाशिनी ॥ | 
श^पूण्णायशादाचयशोंदागन्भसम्भवा ॥ देवकीदेवमाताचरा | 
| धिकाकृष्णवळभा ॥ असुन्धतीशाचीन्द्राणीगान्धारीगन्धमालि | 
नी ॥ घ्यानातीताध्यानगम्याध्यानज्ञाप्यानधारिणी ॥ लम्बो 
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| ho he [ > [1 केशी 
F द्रीचछम्बोष्ठीजाम्बवन्तीजलोद्री ॥ महोदरीमुक्तकेशीमुक्त 


| कामात्थेसिद्धिदा ॥ तपस्विनीतपोनिष्ठासुपर्ण्णाधम्मेवासिनी ॥ 
| वाणचापथराधीरापाञ्चालीपञ्चमप्रिया ॥ गृह्याङ्गीचसुभीमाच 
| गुह्यतत्त्वानरञना ॥ अशरीराइारीररुथासंसाराणणेवतारिणी ॥ 
अभृतानिष्कलाभद्रासकलाकृष्णपिङ्गछा ॥ चक्रप्रियाचचक्रा 
ह्वापश्चचक्रादिदारिणी ॥ पञ्मरागप्रतीकाशानिम्मेलाकाइास 
ब्रिभा ॥ अधःस्थाऊद्धेरूपाच ऊद्धेपद्मनिवासिनी ॥ काय्यं 
> कारणकत्तेतेशशद्रूपेषुसंस्थिता ॥ रसज्ञारसमध्यस्थागन्ध 
स्थागन्धरूपिणो ॥ परब्रह्मस्वरूपाचपरत्रह्मनिवासिनी ॥ झ 
ब्वत्रह्मस्वरूपाचशब्दस्थाशब्दवजिता ॥ पिद्धिब्बुद्धिःपराबु 
दिः सन्दीतिम्मेष्यसंस्थित ॥ स्वगुद्याशाम्भवीशक्तिस्तत्त्व ५ 
स्थातत््वरूपिणी ॥ झाश्चतीभूतमाताचमहाभूताधिपप्रिया ॥ 
शुचिप्रेताधम्मेसिद्रिद्वेम्मेवृद्धिःपराजिता ॥ कामसन्दीपिनीका 
मासदाकोतूहलप्रिया ॥ जटाजूटधरामुक्तासूक्ष्माशक्तिविभूष 
णा ॥ द्वीपिचम्मेपरीवानाचीरवल्कलधारिणी ॥ त्रिशुलडमरू 
धरानरमाळाविभूषणा ॥ अत्युग्ररूपिणीचोग्राकल्पान्तदहनो 
पमा ॥ तेठोक्यसाधिनीसाध्यासिद्रिसाधकवत्सठा ॥ सवे 
विद्यामर्यीसाराचासुराणॉव्विनाशिनी ॥ दमनीदामनीदान्ता 
दयादोग्भीदुरापहा ॥ अग्निनिह्योपमाघोराघोरघोरतरानना ॥ ना 
रायणीनारसिंहीनसिहहूदयेस्थिता ॥ योगेश्वरीयोगरूपायोगमा 
ताचयोगिनी ॥ खेचरीखचरीखेठानिव्वांणपद्संश्रया ॥ नागि 
नीनागकन्याचसुवेशानागनायिका ॥ विषज्वालावतीदीता क 
ठाशतविभूषणा ॥ तीव्रवक्रापहावक्रानागकोटित्वधारिणी ॥ 
महासत्त्वाचधम्मज्ञाधम्मोतिसुखदायिनी ॥ कृष्णमूद्वापहामूद्धो 
घोरमूद्धोवरानना ॥ सरवेन्द्ियमनोन्मत्तासजेंन्द्रियमनोमयी ॥ | 
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सव्वेसड्य्रामजयदासव्वेप्रहरणोद्यता॥सव्वेपीडोपठामनीसव्यारि 
प्रनिवारिणी ॥ सर्वेश्रय्येससुत्पन्नासव्वेग्रविनाशिनी ॥ मात || 
ड्रोमत्तमातद्रीमातड्रीप्रियमण्डला ॥ अमृतोदधिमध्यस्थाकटि 
सूत्रैरलङ्कता ॥ अमृतोदधिमध्यस्थाप्रवाळवसनाम्बुजा ॥ म 
णिमण्डलमध्यस्थाइषत्प्रहसितानना ॥ कुसुदाठठिताठोलाला || 
क्षालोहितलोचना ॥ दिगासादेवदूतीचदेवदेवाधिदेवता ॥ सि | 
होपरिसमारूठा हिमाचळनिवासिनी ॥ अट्टाइृहासिनीघोरावो | 
रदेत्यविनाशिनी ॥ अत्युग्ररक्ततस्नाभानागकेयूरमण्डिता ॥ 
मुक्ताहारलतोपेतातुड्रपीनपयोपरा ॥ रक्तोत्पठदलाकारामदा | 
घूर्णिणतलोचना ॥ समस्तदेवतामूत्तिःसुरारिक्षयकारिणी ॥ ख || 
ड्विनीशुलहस्तावचाक्रिणीचक्रमालिनी ॥ शङ्किनीचापिनी | 
बाणीवत्रिणीवज्रदण्डिनी ॥ आनन्दोदधिमध्यस्थाकटिसूभेरळ || 
डुता॥ नानाभरणदीतप्ताड़ानानामणिविभूषिता ॥ जगदानन्द | 
सम्भूताचिन्तामणिगुणान्विता ॥ त्रेलोक्यनमितातुय्याचिन्म | 
यानन्दरूपिणी ॥ त्रेलोक्यनन्दिनीदेवीदु«खदुस्स्वप्रनाशिनी ॥ | 
घोराग्रिदाहशमनीराज्यदेवात्थेसाधिनी ॥ महापराधराशिप्तोम || 
हाचोरभयापहा ॥ रागादिदोषराहिताजरामरणवाजिता ॥ चन्द्रम | 
ण्डलमध्यस्थापीयूषाण्णेवसम्भवा ॥ सदेवैःरुतुतादेवीसव्मस्ति | 
द्धेश्नेसस्कृता ॥ अनिन्त्यशक्तिरूपाचमणिमन्त्रमहोषधी ॥ | 
अस्तिस्वस्तिमयीबालामठ्याचलवाप्तिनी ॥ धात्रीविधात्रीसंहा | 
री रतिज्ञारतिदायिनी ॥ रुद्राणीरुद्ररूपाचरुद्ररोदात्तिनाशि | 
नी ॥ स्व्वज्ञाचेवधम्मंज्ञारसज्ञादीनवत्सला ॥ अनाहतात्रिनय || 
नानिव्भोरानिव्येतिः परा ॥ पराधोराकरालाक्षीसुमती श्रेष्ठदायि 
नी ॥ मन्त्रालिकामन्त्रगम्यामन्त्रमालासुमन्त्रिणी ॥ श्रद्धान 
| न्दामहाभद्रानिद्वेन्द्वानिग्णुणात्मिका ॥ धरिणीधारिणीपृथ्वीधरा 
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३७____.____ पोडशीतन्त्रम्‌ । (१९१ ) 
र शङ्करवछ्भा॥श्रीमती 


श्रीमयीश्रेष्ठाश्रीकरीभावभाविनी ॥ शरीदाश्रीमाश्रीनिवासाशी 
मतीश्रीमताङ्गतिः।उमासारङ्गिणीकृष्णाकुटिलाकुटिछाङका ॥ 
| त्रिहोचनात्रिलोकात्मापुण्यपुण्याप्रकीत्तिता ॥ अमृतासत्यस 
ङल्पासासत्याग्रन्थिभेदिनी ॥ परेशीपर्मासाध्यापराविद्यापरा 
त्परा ॥ सुन्द्राङ्गीसुवण्णोभासुरासुरनमस्कृता ॥ प्रजाप्रनावती 
न्याधनधान्यसमृद्धिदा ॥ इशानीभुवनेशानीभवानीभुवने 
| वरी ॥ अनन्तानन्तमहिताजगत्साराजगद्धवा ॥ अचिन्त्या 
| त्माचिन्त्यशक्तिशिन्त्याचिन्त्यरुवरूपिणी ॥ ज्ञानगम्याज्ञानम्‌ 
तिज्ज्ञाननीज्ञानशालिनी ॥ असिताघोररूपाचसुधाधारासुधाव 
हा॥भास्करी भास्वती भीतिन्भास्वदक्षानुशायिनी ॥ अनसूयाक्ष 
माळजाइुडभाभरणात्मिका ॥ विश्वप्नीविश्ववीराचविश्ववप्नीति 
३वसंस्थिता ॥ शील्स्थाशीलरूपाचशीलाशीलप्रदायिनी ॥ 
बोथनीवोधळुशळारोधनीबोधनीतथा ॥ विद्योतिनीबिचित्रात्मा ब 
विद्युत्पटल्सब्रिमा ॥ विश्‍्वयोनिम्मेहायोनि<कम्मेयोनि> प्रिया | | 
त्मिका ॥ रोहिणीरोगशमनीमहारोगज्वरापहा॥ रसदापुष्टिदापु 
षिम्मानदामानवप्रिया ॥ कृष्णाड्रवाहिनीकृष्णाकृष्णाकृष्णसहो 
दरी ॥ शाम्भवीशम्धुरूपाचशाम्युर्थााम्धुझम्भवा॥विश्वोद्री 
योगमाता योगसुद्राप्नयोगिनी ॥ वागीइवरीयोगनिद्रायोगिनी 
कोटिसेबिता ॥ कोछिकामन्दकन्याचशृङ्गारपीठवासिनी ॥ क्षेम 
डुरीसवेूपादिव्यरूपादिगम्बरी ॥ धूम्रवकाधूम्रनेत्राधूम्रके 
| शीचधूसरा ॥ पिनाकीरुद्रवेतालीमहावेतालरूपिणी ॥ तपिनी 
तापिनीदीक्षाविष्णुविद्यात्मनाञ्रिता ॥ मन्थराजठरातीब्राआग्ि 
| जिह्वाभयापहा ॥ पशुप्रीपशुरूपाचपशुहापशुवाहेनी ॥ पिता 
। माताचधीराचपशुपाशविनाशिनी ॥ चन्द्रप्रभा चन्द्ररखाचन्द्र 
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ट २८ 
कान्तिविभूषिणी ॥ कुङुमाङ्कितसवाङ्गीसुधासद्वरलोचना ॥ 
शुङ्ञाम्बरधरादेवीबीणापस्तकधारिणी ॥ ऐरावतपद्मधाराइवेतप 
झासनस्थिता ॥ रक्ताम्बरधरादेवीरक्तपञ्मविछोचना ॥ दुस्त 
रातारिणीतारातरुणीतारूपिणी ॥ सुधाधाराचधम्मंज्ञाधम्मंस 
ङ्गोपदेशिनी ॥ भगेइवरीभगाराध्याभगिनीभगनायिका ॥ भग 
विम्बाभगङ्किन्नाभगयोनिन्भेगप्रदा॥ भगेशवरीभगाराध्याभगिनी 
भगनायका ॥ भगेशीभगरूपाचभगगुह्याभगावहा॥ भगोदरीभ 
गानन्दाभगर्थाभगशालिनी ॥ सरवेसद्रोभिणीशक्तिस्सर्व्येवि 
द्राविणीतथा ॥ मालिनीमाधवीमाश्वीमधुरूपामहोत्कटा ॥ भरु 
ण्ड्चान्द्रकाज्योत्स्राविवचक्षुर्तमोपहा ॥ सुप्रसन्नामहादूती 
यमदूतीमयङ्करी ॥ उन्मादिनीमहारूपादिव्यरूपासुरा्चिता॥चे 
न्यरूपिणीनित्याङ्गित्राकाममदोद्वता ॥ मदिरानन्द्केवल्याम 
| दिराक्षीमदालसा ॥ सिद्धेश्वरीसिद्धविद्यासिद्धाद्यासिद्धसम्भवा ॥ 
सिद्धद्धिःसिद्धमाताचसिद्धिस्सव्वात्थेसिद्धिदा ॥ मनोमयीगुणा 
तीतापरञ्योतिःस्वर्ूपेणी ॥ परेशीपरगापारापरासिद्धिःप 
रागतिः ॥ विमळामोहिनीआद्यामछुपानपरायणा ॥ वेदवेदाङ्ग 
जननीसव्बशास्रविशारदा ॥ सर्वेदेषणयीविद्यासलेशाख्रमयी 
तथा ॥ सर्वेज्ञानमयीदेवीसव्वेधम्मेमयीशवरी ॥ सव्वेयज्ञमयी 
यज्ञासम्पेमन्त्राधिकारिणी ॥ सव्वेसम्पत्प्रतिष्ठाभीसव्वेविद्राविणी 
परा ॥ सव्वेसङ्घोभिणीदेवीसवैमङ्गछकारिणी ॥ त्रेलोक्याकाष्षि 
|| णीदेवी सव्वोहादनकारिणी ॥ सव्वेसम्मोहिनीदेवीसव्वेस्तम्भन 
कारिणी ॥ त्रेलोक्यजुम्भिणीदेवीतथासमैवशङ्री॥त्रेलोक्यरञ्ञि 
नीदेवी सव्वेसम्पत्तिदायिनी ॥ सव्येमन्वमयीदेवीसववंद्रन्द्रक्षयडु 
री ॥ सब्वेसिद्धिप्रदादेवीसव्वेसम्पत्प्रदायिनी॥ सब्बेप्रियकरीदेवी 
|| सव्वेमडुठकारिणी ॥सव्वेकामप्रदादेवीसव्वैदुः खविमो चिनी सव्य 
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३९ पोडशीतन्त्रम्‌ । ३९ __पोडशीतन्त्रम्‌। (१९३) 


मृत्युप्रशमनीसव्वेविधविनाशिनी ॥ सव्वोङ्गसुन्द्रीमातासव्येसो 
भाग्यदायिनीस्ेज्ञास्वंशक्तिश्वसवेश्वय्येफलप्रदा ॥ सज्ञा 
नमयादेवासव्वव्याधिविनाशिनी ॥सव्योधारस्वरूपाचसव्येपापह 
रातथा॥ सव्वानन्द्मयीदेवीसरभेक्षायाः स्वरूपिणी ॥ सवेलक्ष्मी 
मयीविद्यासबेप्सितफलप्रदा ॥ सव्वोरिष्टप्रशमनीपरमानन्ददा 
यिनी ॥ त्रिकोणनिलयात्रिस्थात्रिमात्रात्रितवुस्थिता ॥ त्रिवे 
णी त्रिपथात्रिस्थात्रिमूत्तिख्निपुरेश्वरी ॥ जिधाम्नीजिदशाध्यक्षात्रि 
वित्तरिषुरवासिनी ॥ जयीविद्याचत्रिशिशत्रेछोक्याचत्रिषुष्करा ॥ 
त्रिकोटरस्थात्रिविधात्रिपुरात्रिपुरात्मिका ॥ त्रिपुराश्रीत्रिजननी 
त्रिपुरात्रिपुरसुन्दरी ॥ इद्न्त्रिपुरसुन्दय्योस्तोतन्रामसहस्रकम्‌ ( 
॥ गुह्याहृह्मतरम्पुत्रतवप्रीत्येप्रकीततितम्‌ ॥ गोपनीयम्प्रलेन 
पठनीयम्प्रयत्नतः ॥ नात > परतरम्पुण्यन्ञातरपरतरन्तपः ॥ 
नातटपरतरस्तोत्रब्रातःपरतरागतिः ॥ स्तोत्र सहस्रनापा 
ख्यंममवक्राद्रिनेग्गेतम्‌ ॥ य=पठेत्प्रयतोभत्तयाशणुयाद्वासमा 
हितः ॥ मोक्षात्थींठभतेसोक्षंस्वग्गार्त्थीस्वग्गेमाप्रुयात्‌ ॥ कामां 
अप्राप्यात्कामीपनात्थीचल्मेद्धनम्‌ ॥ विद्यात्थीडमतेविद्याय्य 
शोत्यीठभतेयशः॥ कन्यात्थीलभतेकन्यांसुतात्थीठभतेसुतम्‌। 
गुश्िणीजनयेत्पुत्रङ्खन्याविन्दृतिसत्पतिम॥मूक्घोपिलभतेशाख्नँ 
हीनो5पिलभतेगतिम्‌ ॥ सङकान्त्याँव्वाक्कोपावस्यामष्टम्याञ्चवि 
शेषतः। पोण्णेमास्याञ्चतुहेशयाव्रवम्याम्भोमवासरे॥पठेद्र[पाठये 
द्रापिशृणुयाद्रासमाहितः समुक्तस्सवपापेभ्य> कामेरवरसभोभ 
वेत ॥ लक्ष्मीवान्धनवांश्रेववछभस्सव्येयोषिताम्‌ ॥ तस्यव 
ऱ्यम्भवेदाशुत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ रुदन्हशायथादेवाविष्णु 
न्हष्वाचदानवाः॥ यथाहिग्गेरुडम््टासिहम्हट्टायथागजाः ॥ की 
टवत्प्रपरायन्तेतस्यवत्तावलोकनात्‌॥ अग्निचोरभयन्तस्यकदा 


५ 
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चिन्नेवसम्भवेत॥ पातकाविविधाःशान्तिम्मेरुपव्वेतसनिभाः॥ 
स्पात्तच्छणयादघांस्तणँव्वह्विहुतँग्यथा ॥ एकदापठनादेवसले 
पापक्षयोभवेत ॥ दशधापठनादेववाचासाडिप्रजायते ॥ शत 
थापठनाद्रापिखेचरोजायतेनरः ॥सहस्रदशस डत्यतय्य<पठेद्गक्ति 
मानसः ॥ मातास्यजगतान्धानी प्रत्यक्षाभवतिश्ुवम्‌ ॥ टक्षपू | 
ण्गेयथापुत्रस्तोत्रराजम्पठेत्‌ सुधीः ॥ भवपाशविनिम्मुक्तोममतु 
ल्योनसंशयः ॥ सवेतीत्येषुयत्पुण्यंसकुजप्त्वालभेन्नरः॥ सव्येवे 
| देष॒यत्प्रोक्तन्तत्फलम्परिकीत्तितम्‌ ॥ भ्ृत्वाचबलवानपुत्रपनवा 
|| न्ससम्पद्‌ःदेहान्तेपरमंस्थानंँय्यत्सुरेरपिदुषछभम।सयास्याते 
| नसन्देहःस्तवराजस्यकीत्तेनात्‌ ॥ इतिश्रीवामकेश्वरतन्त्रेहरकुमा 
| रसँादेमहातिपुरसुन्दय्याःपोडञ्याःसहस्ननामस्तात्रंसमाप्तम्‌॥ 


ON 


इति शाक्तप्रमोदे तिपुरसुन्दरीषोडशी . 
तन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना. 
खेमराज श्रीकृष्णदास. 
श्रीवेङ्टेश्वर छापाखाना. 

बम्बई, 


hoo 
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नजि नमः ॥ 


शाक्तप्रमोद:॥ ` 

भुवनश्वरीतन्त्रस्‌ ॥ 

—— NB 
अथ सुवनेश्वरीध्यानस्‌ ॥ 


उद्यदिनद्यतिमिम्दुकिरीटान्तुङ्गकुचान्नयनञ्रययुक्ताम्‌ ॥ स्मे 
रमुर्खाचरदाङ्कशपाशाभी तिकराम्प्रभजेमुवनेशीम्‌ ॥ 


(१५५) ात्तप्रमाद २ 


वद यन्त्रोद्धारः ॥ 
पद्ममष्टदटम्वाह्येवृत्तंपोडशभिदेलेः ॥ विलिसेत्काणकामध्ये 
षट्कोणमतिसुन्द्रम्‌॥ चतुरस्नश्चतुद्वारमेवम्मण्डरमारिसेत्‌ ॥ 


अथ मन्त्रोद्धारः ॥ 

नकुलीझोग्निमारूढोवामनेत्रादै चन्द्रवत्‌ ॥ बीजन्तस्याःस 
माख्यातंसेवितंसिद्विका द्वि भिः ॥ 

अथ मन्त्रः “ हाँ ” 

अथ पूजाप्रयोगः ॥ 
प्रातःकृत्यादिपीठन्यासान्तङ्कम्मंविधायकेसरेषुमध्येच पीठ 
शक्तीन्येसेत्‌ । ॐजयायेनमः एवँव्विजयायेनमः अजिताये०अ 
पराजिताये०नित्याये° विछासिन्ये° दोःश्ये ° अवोराये °मङ्गछा 
ये०कण्गकायामह्वीसववेशक्तिकमलासनायनमः।ततः ऋष्यादि 
न्यासः । अस्यसवनेश्वरीमन्त्रस्यशक्तिक्रेपिग्गोयत्रीछन्दोभुवने 
श्वरीदेवताहकारोबीजम ईकारः क्तिरेफ कीलकम्‌ चतुव्वेग्गोसे 
द्वचत्थेविनियोगः । शिरसिशक्तयेऋषयेनमः । मुखेगायत्रीछन्द 
|| सेनमः । हदिसुपनेशय्ये देवतायेनमः । शह्येहकाराय बीजाय 
|| नमः । पादयोःईकारायरक्तयेनमः । सर्वाङ्गेरकारायकीलका 
|| यनमः। ततोन्यासः । शिरसिउ“हछेखायेनमः वदनेएँगगनाये 
. | नमः हदयेउँरकायेनमः गुह्मेईकरालिकायेनमः पादयोः अँम | 


र 
भु: * 
a 


Es ~ 


fe 4 कोत 
CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangoti ..  '. /#/र्र्ः 


| | 


भुवनेश्चरीतन्त्रम्‌ । 


की 0 (1९९) 


होच्छुष्मायेनमः उद्धप्राग्दक्षिणोदीच्यपश्चिमेष॒ मुखेषु ता वि 

न्यसत्‌ । हळखाम्मूड[भवदनेगगनां हृदयाम्बुजे ॥ रक्ताडुराठि 

काडुदी महोच्छुष्पाम्पददये ॥ सत्यादिपञ्चप्दस्वाब्यान्यस्तव्या 
भूतसप्रभाः ॥ तत कराब्गन्यासो । हांभडुष्टाभ्यान्नम होत 
जनभ्यास्वा० छुमघ्यमाभ्यांवषट्‌ हेंअनामिकाभ्यांहूम हो 

|| कानेष्ठकाभ्याव्वोषट ह्वकरतलकरपृष्ठाम्याम्फट्‌ एवडदयादि 
घु।षड्दीग्वभाजाबीजिनकुय्यदङ्गक्रियाम्मनोः।स्वछन्दसङ्गहे ॥ 
स्व॒रेव्यिहायबीजन्तुदीग्धषदे नयोजयेत्‌ । पडङ्वानिविधेयानि 
सव्वत्रायाव्वाधःर्मृतः । अङुलीनियमरुतु पर्व एवोक्तः । क 
राङ्गन्यासे एवङ्कमः। ततःभाछे ॐगायत्रीसहितत्रह्मणेनमः। 
दक्षिणकपोछे ॐसावित्रीसहितविष्णवेनमः। वामकपोछे अवा 
गीशवरीसहितमहेत्वरायनमः। वामकण्णे ॐश्रीसहितथनपतयेन 

मः। मुखे ऊॐरतिसहितर्मरायनमः। दक्षिणकण्णापरि ॐपुष्टिस 
हितगणपतयेनमः । इतिन्यसेत्‌ । एवड्डण्ठमूले दक्षस्तनवामां 
9 सहूदयदक्षिणांसदक्षिणपाइइवेवामपाइइवेनाभिदेशेषुताहयादि . 
| न्यस्ेत्‌॥वण्णभिन्नन्यासोविश्वसारे। औँकारादेनमोन्तञ्चविन्यसे 
चयथास्थिति ॥ विधिनाविन्यसेत॒सव्वेशड्रस्थपतेनच ॥ ए 
वंसव्वेत्र ॥ ततो ठलाटे अत्राहयेनमः । वामांसे उ'माहे 
| इवय्येनमः। वामपाइइवे ॐकोमाय्येनमः। जठरे उश्वेष्णव्येन 
¦ `` || मः। दक्षिणपाइर्वे ॐवाराह्मेनमः । दक्षिणांसे उँइन्द्राण्येनमः । 
' 5 || ककाद ऽ चामुण्डायेनम ।हृदि ॐमहाठक्ष्म्यनम : । झतावेन्य 
स्य सूलेनव्यापकरयङ्क्यात्‌॥ ततोध्यानम्‌॥ “उद्यदिनद्युतिमि 
`  ||न्दुकिरीटान्तुङ्गकुचान्नयनत्रयथुक्ताम्‌ ॥ स्भेरसुसावरदाडुशपा 
* | श्ञामीतिकराम्प्रभनेमुवनेशीम्‌ ॥१॥” एवन्ध्यात्वा मानसेः सम्पू 
/ || ज्यवहिःूजामारभेत्‌।पजायन्त्रम्‌॥पञ्मष्टदलम्बाह्ेृत्तपोडश | 
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भिददेलेः॥ विलिखेत्कण्णकामध्येषट्कोणमतिसुम्दरम्‌॥ चतुरस्र 
आतुद्येर्मेवम्मण्डल्मालिखेत्‌ ॥ ततोदीक्षापद्धत्युक्तपीठपूजाङ्क 
त्वा पीठशक्ती # पूजयेत्‌ । तद्यथा । पूर्वादिकेसरेघु जयाये ० वि 
जयाये०अजिताये०अपराजिताये° नित्याये° विठासिन्ये ° दो 
ग्भ्ये” अघोराये मध्ये मड़लाये ० प्रणवादिनमोन्तेनपूजयेत्‌। 
तदुपरिद्ठीं सवंशक्तिकमरासनायनमः ॥ निबन्धे ॥ ततर्सम्पू 
जयेत्पीठन्रानाशक्तिसमस्वितम्‌ ॥ जयाख्यांविञयांपश्चादजितां 
चापराजिताम्‌ ॥ नित्याँव्बिलासिनीन्दोग्धीमषोराम्मङ्ग 
ळामपि ॥ वीजाद्यमासनन्दत्वाम्त्तिन्तत्रवकल्पयेत्‌ । तत 
पववद्धयात्वाऽऽवाहनादिपञ्चपुष्पाञ्जलिदानपर्येन्तेव्बविधाय । 
केसरेषु ऐशान्यादिकोणे मध्ये दिक्षुच । ततोह्वीदयायनम 
इत्यादिनाषडङ्गेनपजयित्वापञ्चपुष्पाञ्चीन्दद्यात्‌ । तत आ 
वरणपूजा । कण्णकामध्ये ॐ हछ्ेखायेनमः । पूर्वे एंगगनाये०। 
दक्षिणे ऊंरक्ताये* । उत्तरे इंकरालिकाये* । पश्चिमेहूंम 
होच्छुष्माये ° । षटकोणे पूर्व ॐगायः्येनसः ॐत्रह्मणेनमः। 
नेऋत्ये ॐसावित्येनमः ॐ विष्णवेनमः। वायव्ये औँसरस्वत्यै 

मः ॐ रूद्रायनमः। वन्हिकोणे ॐ श्रियेनमः ३ धनपतयेनमः। 
पश्चिमे ॐ रत्येनमः ॐ स्मरायनमः। ऐशान्यामपुष्टयेनम ॐ 
ॐगणपतयेनमः । षट्कोणस्योभयपाइवेयोः ॐशङ्खनिधयेन 
मः ॐपद्मनिधयेनमः । केसरेषुअग्निनेऋतिवाय्वीशानागरेषुचतु 
हिक्षुचहाङदयायनमइत्यादिनाषडङ्गेनपूजयेत्‌। तथाचनिबन्धे। 
| केसरेष्वमिकोणादिहदयादीनिपूजयेत्‌ । नेउममिदिशाद्यन्तन्ध्या 
|| तव्याश्वाङ्गदेवताः।एवंसवेत्र ॥ भेख्यादोतुविश्ञेषोवक्तव्यः । अष्ट 
॥ ॥ दलेषुपूवोदिक्रमेण । झँअनङ्गकुसुपायैनमः एवमनङ्गकुसुमातु 
` || रायेनमः अनङ्गमदनाये ° अनङ्गमदनातुरायै० भुवनपाठाये 


Ee = पैवनेथरीतजम।1___. (वी) 


र ० शरिरेखाये °॥ पोडशदछेपुपृव्वीदिदिक्षु अंक 
राजिन्ये ° एवंविकरालिन्ये ° उमाये० सरस्वत्यै ° थ्रियै ० 
दुग्गय ° उपाये ° लक्ष्म्ये ० अत्ये ° स्मृत्ये धृत्यै ° शद्वाये ० 
मेधाये ° मत्यैः कान्त्ये आर्य्याये० । पद्याद्रवदिः पूरा 
दिदेशु अनङ्गरूपाय० अगङ्गमदनाये °मदनातुराये ° भुवनवेगा 
ये? सुवनपाठेकाये * सृव्येशिशिराये अनङ्गमेदनाये° अनङ्गमे 
सठाये ०प्रणवादिनमोन्तेनपूजयेततद्वहिग्येदेपूर्वादि अँलांइन्द्रा 
यदेवाधिपतयेसायुधायेत्यादि ०रंअग्रयेतेजोधिपतयेसायुधायेत्या 
९० यंयमायप्रेताधेपतयेसायुधायेत्यादे ° क्षांनिक्रेतयेरक्षोधि 
पतयेसायुधाय्याद्‌ ° वंवरुणायजळाधिपतयेत्ताथुधायेत्यादि० 
वां वायवेप्राणाधिपतयेसायुथायेत्यादि> संसोमायताराधिपतये 
सायुधायेत्यादि० हॉंइशानायगणाविपतयेसायुधायेत्यादि" इ 
ट्रेशानयोम्मेष्ये आँब्रह्मणेप्रनाधिपतयेप्ताथु० निक्रेतिवरुण 
योम्मेष्ये ह्वीअनन्तायनागाधिपतयेसायु० । तथाच । लोक 
पाठावहिः पूज्याःसमस्ताश्चतुरस्रके ॥ पुरुहृतेशयोम्मेष्ये रक्षो 
वरुणयोर्तथा ॥ त्रह्मविष्णूसदापूज्यी दिगीशाञ्चौन्विदुब्बुधाः ॥ 
इन्द्रादिलिकपालानाय्येमन्त्रास्तेधुवादिकाः ॥ स्वस्वर्बीजाच्वि 
ताःसव्वेचतुथ्येन्तनमोन्तकाः इति वचनात्‌ । स्ेत्रप्रण 
वादि । एतेषाम्बीजान्याहु + क्रियासारे । पृथ्व्यञ्चिपवनाद्न्तव 
रुणानिळसेश्वरेः ॥ अनन्तबिन्दुसँयुक्तेरञ्याःपाशेनमायया ॥ 
तथाचयामले । अन्तेयज्ञेलोकपालानमूळपारिदधाितान्‌ ॥ 
हेतिजात्यधिपोपेतान्‌ दिक्षुपूव्वोदितोयजेत्‌ ॥ सवाहनायेतिदी 
पिका । तद्वहिःपवादि वज्राय शक्तये दण्डाय खङ्गाय पाशाय अ 
ङुःशाय गदाये शूलाय पद्माय चक्राय प्रणवादिनमोऽन्तेनपूजयेत्‌। 
ततोधूपादिविसनेनान्तङ्गम्मेसमापयेत्‌ । अस्यपुरश्चरणन्द्र 
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जिशट्टक्षणपम्प्रजपेत्‌ मन्न्द्रातिशछक्षमानसः ॥ त्रिस्वादुयुक्ते 
ज्जुहयादएदब्यैदेशाँशतः ॥ अएद्रव्याणियथा । अउवत्थोढु 
म्वरपुक्षन्यग्रोधसमिधस्तिळाः ॥ सिद्धात्थेपायसाज्यानिद्रव्या 
ण्यष्टोबिदुब्बुधाः ॥ त्रिस्वाद्रितिथृतमधुशक्केरेति ॥ इतिभुवने 
श्वरीपूजापद्धतिः ॥ hE 

अथ स्तोत्रम्‌ ॥ 


अथानन्द्मयीं साक्षाच्छन्दत्रहमस्वरूपिणीम्‌ ॥ इडे सकळ 
सम्पत्त्ये जगत्कारणमम्बिकास्‌ ॥ १ ॥ विद्यामेषजननीमर 
विन्द्योनेव्विष्णोः शिवस्यचवपु प्रतिपादयित्रीम्‌ ॥ सृष्टिस्थि 
तिक्षयकरीञ्जगतान्त्रयागां स्तुत्वागिरँब्विमर्याम्यहमम्मिके त्वा 
म्‌ ॥ २॥ पृथ्व्याजढेनशिखिनामरुताम्बरेणहोत्रेन्दुनादिनक 
रेणचमृत्तिभाजः ॥ देवस्यमन्मथरिपोरपिशक्तिमत्ताहेतुर्त्वमेव 
खळुपव्वेतराजपुत्रि॥ ३ ॥ त्रिस्रोतप्तः सकलदेवसमचिताया वे 
शिश्यकारणमवैमितदेवमातः ॥ त्वत्पादपङ्कजपरागपविति 
तामुशम्मभोजेटासुसततम्परिवत्तेनँय्यत्‌ ॥ ४ ॥ आनन्दयेत्कुमु 
दिनीमधिप « कलानाज्ञान्यामिन + कमलिनीमथनेतरॉव्वा ॥ 
एकस्यमोदनविधीपरमेकमौरे चन्तुप्रपश्चममिनन्दयसिस्वह 
घ्या ॥ ५ ॥ आद्याप्यशेषजगताव्रवयोवनासिशैलाधिराजतन 
याप्यतिकोमलासि ॥ त्रय्याःप्रसूरपितयानसमीक्षितासिध्येया 
सिगोरिमनसोनपथिस्थितासि ॥ ६ ॥ आसाद्यजन्ममनुजेषुचि 
राइरापन्तत्रापिपाटवमवाप्यनिजेन्द्रियाणाम्‌ ॥ नाभ्यचेयन्तिज 
गताञ्जनयित्रियेत्वान्निश्रेणिकाग्रमधिरुह्मपुन + पतन्ति ॥ ७॥ 
| कष्पूरतरण्णेहिमवारिविलोडितेन येचन्द्नेनकुसुभेश्चसुजातगन्धैः 
|| ॥ आराधयन्तिहिभवानिसञुत्सुकारत्वान्तेखल्वखण्डभुवनाधि 
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ES | $ अनेधरीतत्स। (२८२), 


मुवःप्रथन्ते ॥ ८॥ आविइ्यमध्यपदवीम्प्रथमेसरोजे सुप्ताहिराज 
सहृशीविरचय्यविश्वम्‌ ॥ विद्युछतावलयविश्रमसुद्रहन्तीपद्मा 
निपञ्चविद्ळ्य्यसमश्चवाना ॥ ९ ॥ तत्निग्गेतामृतरसेरभिषि 
च्यगानम्माग्गणतेनविळयम्पुनरप्यवाप्ता॥ येषांङदिर्फुरसिजा 
तुनतेभवेयुम्मातम्म देश्वरकुटुम्बिनिग्भेभाजः॥१०॥ आछम्बि 
कुण्डलभरामाभेराषवक्रामापीवरर्तनतटीन्तनुवृत्तमध्यास्‌ ॥ 
चेन्ताक्षसूअकर्शाठिखिताब्यहरुतामावत्तयामिमनसातवगोरि 
मूत्तिम ॥ ११ ॥ आस्थाययोगमविजित्यचवेरिषद्रमावध्यचे 
न्ह्रियगणम्मनसिप्रसङ्ने ॥ पाशाङ्कशाभयवराब्यकरांसुवक्रामा 
लोकयन्तिश्चवनेश्वरियोगिनर्त्वाम्‌ ॥ १२ ॥ उत्तप्तहाटकनि 
भाङ्रिभिश्चतुन्भिरावत्तितासृतवटेरभिषिच्यमाना ॥ इस्तद्व 
येन्ननलिनेरूचिरेवहन्तीपद्यापिसाभयकराभवसित्वमेव ॥ १३॥ 
अष्टाभिरुग्रॉवाविधायुधवाहिनीभिद्दोव्वेळरीभिरधिरुद्यमूगाधिवा 
सम्‌ ॥ दूवांदलयुतिरमत्यावपक्षपक्षाऱ्यक्षव्वेतीत्वमासेदेविभ 
वानिदुग्गे ॥ १४ ॥ आविन्नैदाषजलशीकरशोभिवकाडुञ्ञा 
फछेनपरिकिपितहारयष्टिम्‌ ॥ रत्नांशुकामसितकान्तिमलङ्कता 
नत्वामाद्याम्पुठिन्दतरुणीमसङ्न्नमामे  ॥ १५ ॥ हंसेग्गेति 
णिततपुरदूरदशेमूत्तेरिवाप्तवचनेरनुगम्यमानो ॥ पद्याविवोडेमु 


खरूढसुजातनाठीा श्रीकण्ठपात्राशरतवद्धृतवादओं ॥ १६॥ 


दाभ्यांसमीक्षितुमतृततिमतेवहग्भ्यामुत्पाद्यताभिनयनंव्यूषकेतने 
न ॥ सान्द्रानरागभवनेननिरीक्ष्यमाणे जङ्घे उभेअपिभवानित 
वानतोऽस्मि ॥ १७ ॥ उरूस्मरामे जितहस्तिकरावलेपो 
स्थोल्येनमाहवतयापरिभ्तरम्भो ॥ श्रोणीभरस्यसहनोपारिक 
र्प्यदत्तो स्तम्भाविवाङ्ववयसातवमध्यमेन ॥ १८ ॥ ओण्योस्त 


नोचयुगपत्प्रथयिष्यतोचेब्यांल्यात्परेणवयसापारकृष्णसारः ॥ 
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(२०४) शाक्तप्रमोदे- 


रोमावलीविलसितेनविभाव्यमूत्तिम्मैध्यन्तवस्फुरतुमेहदयस्य 
मध्ये ॥ १९ ॥ सख्यास्स्परस्यहरनेत्रहुताशभीरोछावण्यवारिभ 
रितत्रवयोवनेन ॥ आपाद्यदत्तमिवपछठवसप्रविष्टन्नाभिङ्गदापित 
वदावनावेस्मरेयम्‌ ॥ २० ॥ इंशोपिगहापशुनम्भासितन्दधाने 
काइमीरकहेममवुस्तनपङ्जेते ॥ ख्वानोत्थितस्यकरिणटक्षण 
लक्षफेनो सिन्दूरितोस्मरयतः समदस्यकुम्भो ॥ २१ ॥ कण्ठा 
तिरिक्तगलदुज्वढकान्तिधाराशोभोमुजा निजरिपोम्पकरध्वजे 
न ॥ कण्ठग्रहायरचितो किठदीग्वेपाशी मातम्मंमर्मृतिपथन्न 
विलजयेताम्‌॥ २२॥ नात्यायतँरुचिरकम्बुबिलासचोय्यं भू 
षाभरेणाविविधेनविराजमानम्‌॥ कण्ठम्मनोहरगुण ङ्गिरिशजकन्ये 
सञ्चिन्त्यतातसुपयामेकदापनाहस्‌ ॥ २३ ॥ अत्यायताक्षम 
भिजातळळाटपटम्मन्दास्मितेनदरफुछकपोळुरेखम्‌बिम्बाधरंख 
लुससुन्नतदीग्वनासँय्यत्तेर्मरत्यसकृदम्बसएवजातः॥ २४ ॥ 
आविर्त्वयारकरलेखमनल्पगन्धपुष्पोपारिश्रमदलिब्रजनि्विशे 
षम्‌ ॥ यश्चेतसाकल्यतेतवकेशपाशन्तस्यस्वयङ्गछातिदेविपुरा 
णपाशः ॥ २५ ॥ श्व॒तिसुरचितपाकन्धीमतां स्तोत्रमेतत्‌ पठ 
तियइहमत्तयों नित्यमाद्वान्तरात्मा ॥ सभवतिपदधुञ्चैस्सम्पदा 
म्पाद्नम्रक्षितिपसुङुटळक्ष्मीहक्षणानाञ्चिराय ॥ २६ ॥ इतिश्च 


वनेश्वरीस्तोत्रसमात्तम्‌ ॥ 
अथ कवचस्‌ ॥ 


देव्युवाज ॥ शुवनश्याश्चदेवेश यायाविद्याःप्रकाशिताः ॥ 
| शुताश्वाषिगताः सर्वाः श्रोतुमिच्छामिसाम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ त्रे 
| लोक्यमद्रलन्नामकवरचेय्यत्पुरोदितम्‌ ॥ इश्वरउवाच ॥ खृणुपा 
` || व्वैतिवक्ष्यामिसावधानाउवधारय ॥ २ ॥ ज्रेलोक्यमड्गलबन्नामकव 
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> भुवनेथवरीतन्त्रम । (२०५) 


चम्मन्त्रविगहम्‌ ॥ सिद्धविद्यामयन्देविसलेंश्वय्येप्रदायकम ॥ 

॥ ३ ॥ पठनाद्वारणान्मत्त्येख्ेलोक्येश्रय्येभाग्मवेत्‌ ॥ ४ ॥ त्र 
ठोक्यसङ्गलस्यास्यकवचस्यक्रपिश्शिवः ॥ छन्दोविराट्जग 
द्वात्रीदेवताधुवनेशवरी ॥ ५ ॥ धम्मोरत्यकाममोल्षेषुविनियोग 
प्रकीत्तितः ॥ ह्वीवीजम्मेशिरःपातु्चुवनेशीललाटकम्‌॥ ६ ॥ऐं 
पातुदश्षनेम्मेट्रीपातुवामरोचनम्‌ ॥ श्रीपातुदक्षकण्णम्मेत्रिव 
ण्णांत्मामहेश्वरी ॥ ७ ॥ वामकरण्णसदापातुऐंभ्राणम्पातुमेसद॥ 
ह्वीपातुवद्नन्देवीएपातुरसनाम्मम ॥ ८ ॥ वाकृपुटाचत्रिवण्णो 
त्माकण्ठम्पातुपराम्बिका ॥ श्रींस्कन्थोपाठुनियतंद्वीभुजोपातु 
सयदा ॥ ९ ॥ क्वौकरोत्रिपुटेशानीत्रिपुटेश्वय्यंदायिनी ॥ ओ 
म्पातुहृदयंद्वींम मध्यदेशंसदाऽबतु॥ १० ॥ कोंपातुनाभिदेशेसा 
त्यक्षरीधुवनेइवरी॥ सनेबीजप्रदापृष्ठम्पातुसमेवशङ्खवरी ॥ १ १॥ 
ह्वीँपातुगुददेशम्मेनमोभगवतीकटी ॥ माहेश्‍वरीसदापातुसक्थि 
नीजानुयुग्मकम ॥ १२ ॥ अत्रपूण्णासदापातुस्वाहापातुपद्द्व 
यम्‌ ॥ सप्तदशाक्षरीपायादन्नपूण्णोत्मिकापुरा ॥ १३ ॥ तारम्मा 
यारमाकामः षोडशाण्णा तत > परम्‌ ॥ शिरःस्थासव्बेदापातु 
विशत्यण्णोत्मिकापरा ॥ १४ ॥ तारन्दुग्गेयुगेरक्षिणीस्वाहेतिच 
दशाक्षरी ॥ जयदुग्गांवनऱयामापातुमाम्पूव्वतोसुदा ॥१५॥ मा 
याबीजादिकाचेषादशण्णो चपरातथा ॥ उत्ततकाञ्चनाभासाज 
यदुग्गाननेवतु ॥ 1६ ॥ तारंद्वीडुन्दुग्गोयेनमो्ाण्णात्मिकापरा 
॥ शङ्घचक्रधनुब्बाणधरामान्दक्षिणश्वतु ॥ १७ ॥ महिषमर्दि 
निस्वाहावसुवण्णीत्मिकापरा ॥ नेक्रेत्यांसव्वेदापातुमहिषास 
रनाशिनी ॥ १८॥ मायापद्यावतीस्वाहा सप्ताण्णोपरिकीत्तिता 
॥ पद्मावतीपद्मसँस्थापश्चिमेषांसदावतु ॥ २० ॥ पाशाङ्कश 
पुटामायेहिपरमेइवारिस्वाहा ॥ अयोदशाण्णाताराथा अश्वारू 
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(२०६) शाक्तप्रमोदे- १० 


ढाननेऽवतु ॥ २० ॥ सरस्वतीपञ्चशरेनित्य ङिन्नेमदद्रवे ॥ | 
स्वाहारव्यक्षरीविद्यामामुत्तरेसदावतु ॥ २१ ॥ तारम्मायातुक | 
वचङ्खेरक्षेत्सततँबधूः ॥ हक्षेद्वीफटमहाविद्याद्वादशाण्णांखिल | 
प्रदा ॥ २२॥ त्वरिताष्टाहिभि<पायाच्छिवकोणेसदाचमाम्‌ ॥ | 
एंक्कीसोः साततोबालामामूद्धेदेशतोवतु ॥ २३ ॥ बिन्द्रन्ताभिर | 
वीबालाभूमोचमांसदावतु ॥ इतितेकथितम्पुण्यन्जेलोक्यमड़ल | 
म्प्रम्‌॥२४॥ सारंसारतरम्पुण्यम्महाविद्योधविग्रहम्‌॥ अस्यापि | 
पठनात्सद्य > कुवेरोपिधनेइवरः ॥ २८ ॥ इन्द्राद्याःसकलादेवा& | 
पठनाद्धारणाद्यतः ॥ सम्वैसिद्वीइवराःसन्तमसव्वैडवय्यपवाप्रुगुः | 
॥ २६ ॥ पुष्पाजल्यएकन्दत्त्वामूठेनेवपठेत्सकृत्‌ ॥ सँव्वत्सर | 
कृतायास्तुपूजाया<फलमाप्रर्‍ुयात्‌ ॥ २७॥ प्रीतिमन्योन्यतः | 
कृत्वाकमलानिश्वलाग्रहे ॥ वाणीचनिवसेद्वक्त्रे सत्यंसत्यन्नसंश | 
यः ॥ २८ ॥ योधारयतिपुण्यात्मात्रैलोक्यमङ्गलाभिधम्‌॥ कव 
चम्परमम्पुण्यंसोऽपिपुण्यवताँव्वरः॥ २९ ॥ सरवेश्वय्येयुतो | 
भूल्वात्रेठाक्यविजयीभवेत्‌ ॥ पुरुषोदक्षिणेबाहोनारीवामभुजे | 
तथा ॥ ३० ॥ बहुपुत्वतीभूत्वावन्ध्यापिळभतेसुतम्‌ ॥ ब्रह्मा | 
ख्रादीनिशख्राणिनेवकन्तन्तितजनम्‌ ॥ ३१ ॥ एतत्कवचम | 
ज्ञात्वायोजपेद्ठवनेशवरीम्‌ ॥ दारिस्यम्परमम्प्राप्पसो5चिरान्मृ त्यु | 
माप्रुयात्‌ ॥ ३२॥ इतिरुद्र्यामढेदेवीशवरसँबादेत्रेढोक्यमङ्ग | 
लन्नामभुवनेशवरीकवचसमाप्तम्‌ ॥ 


अथ हृढयम्‌ ॥ 


देव्युवाच ॥ भगवनत्रूहितत्स्तोञसव्येकामप्रसाधनम्‌ ॥ य | 
स्यश्रवणमात्रेणनान्यच्छ्रोतव्यमिष्यते ॥ १ ॥ यदिमेष्लुग्रहः | 
| कार्थ्यःप्रीतिश्चापिममोपरि ॥ तदिदङ्गथयतरह्मन्‌विम लँय्यम्मही | 
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| 9 ऑवनेश्वरीतन्त्रम्‌। (२०७) 


) | 


तले ॥ २ ॥ इशवरउवाच ॥ शृणुदेविप्रवक्ष्यामि सव्येकामप्र 
साधनम्‌ ॥ ढदयम्मुवनेश्य्यास्स्तोत्रमस्तियशोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 
७" अस्यश्रामुवनेश्राहदयस्तोत्रमन्त्रस्यशक्तिक्रेपिग्गोयत्रीच्छ 
न्दो मुवनेशवरीदेवताहकारोबीजंईकारःशक्तोरफ«कीठकंसकठम 
नोवा*छितासेद्धयत्थेपाठेविनियोगः ॥ अथाडुन्यासः ॥ ह्री 
हृदयायनमः ॐ श्रीँशिरसेस्वाहा ॐएंशिखायेवषट्‌ ऊँद्दीक 
वचायहूम्‌ ॐश्रीनि्रत्रयायवोषट्‌ ॐएंअस्रायफर्‌ ॥ एवङ्कर 
न्यासः॥ अथध्यानम्‌ ॥ ध्यायेद्र्ह्लादिकानाङ्गतजनिजननी्यो 
गिरनीय्योगयोनिन्देवानाञ्ञीवनायोज्ञ्वलितजयपरज्योतिरग्राङ्ग 
धात्रीम्‌ ॥ शङ्खञ्चक्रञ्चवाणन्धनुरपिदधतीन्दोश्चतुष्काम्बुजाते 
म्मोयामाद्यॉव्विशिष्टाम्भवभवशुवनाम्धूभवाभारभूमिस्‌॥४॥ य 
दाज्ञयायोजगदाद्यशेषसृजत्यजशश्रीपतिरोरसँव्या ॥ बिभत्तिसं 
हान्तभवस्तदन्ते भजामहेश्री्ुवनेशवरीन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ ज 
गजनानन्दकरीञजयाख्याँय्यशस्पिनींय्यन्तरुयज्ञयोनिम्‌ ॥ जि 
| तामितामित्रकृतप्रपञ्चाम्भजामदेश्रीमुवनेश्वरीन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
हरौप्रसुपेमुवनत्रयान्ते अवातरत्राभिजपद्यजन्मा ॥ विधिस्ततो 
5न्धेविद्धारयत्पदम्भजामदेश्रीमुवनेश्वरीन्ताम्‌ ॥ ७॥ नविद्य 
तेक्कापितुजन्मयर्या नवास्थितिस्सान्ततिकीहयस्याः ॥ नवा 
निरोधेडखिठकम्मंयस्या भजा? ॥ ८ ॥ कटाक्षमोक्षाचरणोग्न 
वित्तानिवेशिताण्णाः = करुणाइंचित्ता ॥ सुभक्तयेएतिसमीप्सितँ 
य्या भजा ॥ ९॥ यतो जगजन्मबभूवयोनेस्तदेवमध्येप्रतिपा 
तियाँव्वा ॥ तदत्तियान्तेडखिलमुग्रकाठी भ ॥ १० ॥ सुषु 
प्रिकालेजनमध्ययन्त्या ययाजनस्वप्रमवैतिकिश्चित्‌ ॥ प्रबुद्धय 
तेजाग्रतिजीवएष भ० ॥ ११ ॥ दयास्फुरत्कोरकटाक्षठाभा 
न्केत्रयस्या > प्रठ्भन्तिसिद्धाः ॥ कवित्वमीशिखमपिस्वतन्त्रा || 
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भ० ॥ १२ ॥ ठपन्युखाम्भोरुहशुत्फुरन्तंह दिप्रणिध्यायदिशि 
स्फुरन्तः ॥ यस्या > कृपाद्म्प्रविकाशयन्ति भ० ॥ १३ ॥ य 
दानुरागानुगतालिचित्राश्चिरन्तनप्रेमपरिप्छुताङ्गाः॥ सुनिब्भया 
स्सन्तिप्रसुध्ययस्या भ० ॥ १४ ॥ हरिव्विरञ्चिहेरशशितार > पु 
रोऽवतिष्ठम्तिपरन्नताङ्गाः ॥ यस्यास्समिच्छन्तिसदाङुकूल्यम्भ 
जा० ॥ १५ ॥ मठुँय्यदीयंहरमगिसँस्थन्ततश्चवामश्चुतिचन्द्रस 
क्तम्‌ ॥ जपन्तियेस्युस्सुरवन्दितास्ते भजा” ॥ १६ ॥ प्र 
सीदतुप्रेमरसाद्रेचित्तासदाहिसाश्रीसुवनेथरीमे ॥ कृपाकटाक्षेण 
कुवेरकह्पाभवन्तियस्या # पदभक्तिभाजः ॥ १७॥ मुदासुपा 
व्यंभुवनेइवरीयंसदास्ततांस्तोत्रमिंदंसुसेव्यम्‌ ॥ सुसप्रदंस्या 
त्कलिकल्मपन्न सुशृण्वतांसम्पठताम्प्रशस्यस्‌ ॥ १८ ॥ ए 
तत्नुहदयस्तोत्रम्पठेद्यस्तुसमाहितः ॥ भवेत्तस्थेष्टदादेवीप्रस 
्रा्ुवनेशवरी ॥ १९ ॥ ददातिधनमाथुष्यम्पुण्यम्पुण्यमतिन्त 
था ॥ नेष्ठिकीन्देवभक्तिश्नगुरुभक्तिविशेषतः ॥ २० ॥ पूर्णि 
मायाञ्चतुदेश्याङ्जवारेविशेषतः ॥ पठनीयमिदंस्तोञन्देवस 
झनियत्नतः ॥ २१ ॥ यत्रकुत्रापिपाठेन स्तोत्रस्यास्यफल 
म्भवेत्‌ ॥ सव्वेस्थानेषुदेवेश्या + पूतदेहस्सदापठेत्‌ ॥ इतिनी. 
ठसरस्वतीतन्त्रेभुवनेश्‍वरीपटलेश्रीदेवीशवरसेव्वादे श्रीथुवनेश्व 
रीड्दयस्तोत्रैसमात्तम्‌ ॥ 

अथ शतनाम ॥ 


७०७ टि ७ 


केलासशिखरेरम्ये नानारत्रोपशोभिते ॥ नरनारीहितात्या 
|| यशिवम्पप्रच्छंपाव्वेती ॥ १ ॥ देव्युवाच ॥ भुवनेशवरीमहा 
विद्यानाम्रामशेत्तरंशतम्‌ ॥ कथ्र्‍यस्वमहादेवयद्यहन्तववछभा 
॥॥ २ ॥ ईशवरउवाच ॥ श्वृणुदेविमहाभागेस्तवराजमिदंशुभम्‌ ॥ 
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सहस्ननान्नामपिकंसिद्विदम्मोक्षहेतुकम्‌ ॥ ३ ॥ शुचिभि = प्रा 
तरुत्थायपठितव्यंसमाहितेः॥ त्रिकालंश्रद्धयायुक्तेः सकाम 
फळमदम्‌ ॥ ४ ॥ आजस्यश्रीसुवनेश्वय्येशेत्तरशतनामस्तो 
तस्यशकिक्रपिग्गोयत्रीच्छन्दोभुवनेश्‍वरीदेवताचतुव्वेग्गेसाधने 
जपेविनियोगः ॥ महामायामहाविद्यामहायोगामहोत्कटा ॥ मा 
हेश्वराकुमारीचन्रहमाणीब्रह्मरूपिणी ॥ ५ ॥ वागीइवरीयोग 
रूपायोगिनीकोटिसेविता ॥ जयाचविजयाचेवकोमारीसव्येम 
कला ॥ ६ ॥ हिड्डुलाचविठासीच ज्वालिनीज्वाळरूपिणी ॥ 
ईश्वरीक्र्रसंहारीकुलमाग्गेप्रदायिनी ॥ ७॥ वेष्णवीसुभगाका 
री सुकुल्याकुलपूजिता ॥ वामाङ्गावामचाराचवामदेवप्रियात 
था ॥ ८ ॥ डाकिनीयोगिनीरुपाभूतेशीभ्रूतनायिका॥पद्मावती 
पद्चनेत्राप्रबुद्धाचसरस्वती ॥ ९ ॥ भूचरीखेचरीमायामातड़ी 
थुवनेश्वरी॥कान्तापतित्रतासाक्षीसुचक्षु + कुण्डवासिनी॥ १० ॥ 
उमाकुमारीलोकेशीसुकेशीपद्यरागिणी ॥ इन्द्राणीतल्नचा 
ण्डाठीचण्डिकावायुवळभा ॥ ११ ॥ सब्वेधातुमयीसूत्तिलेल 
रूपाजलोदरी ॥ आकाशीरणगाचेवनूकपाठविभूषणा ॥ १२॥ 
नम्मेदामोक्षदाचेवकामधम्मोत्थेदायिनी ॥ गायत्रीचाथसावित्री 
विसन्व्यातीत्थंगामिनी ॥ १३ ॥ अष्टमीनवमीचेवदशम्येकाद 
शीतथा ॥ पोण्णेमासीकुहूरूपातिथिसूत्तिरुवरूपिणी ॥ १४ ॥ 
सुरारिनाशकाररीचउग्ररूपाचवत्सठा ॥ अनलाअद्धमात्राच अ 
रुणापीतठोचना ॥ १५ ॥ लजासरस्वतीविद्याभवानीपाप 
नाशिनी ॥ नागपाशधपरामृत्तिग्गाधाधृतकुण्डला ॥ १६ ॥ 
्षत्ररूपीक्षयकरीतेजस्विनीशुचिर्मिता ॥ अव्यक्ताव्यक्तलो 
काचशम्धुरूपामनरिविनी ॥ १७ ॥ मातङ्गीमत्तमातङ्गी महादे 
वप्रियासदा ॥ देत्यहाचेववाराहीसव्वेशास्रमयीशुभा ॥ १८ ॥ 


१७ 
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ऱ्ह यइदम्पठतेभत्तयाशृणुयाद्वासमाहितः ॥ अपुत्रोळभते पुजन्निद्ध 
नोधनवानभवेत्‌ ॥ १९ ॥ सृक्‍्खोंपिल्भतेशाख्र्चोरोपिलभतेग 
तिम्‌ ॥ वेदानाम्पाठकोविप्रटक्षत्रियोविजयीभवेत्‌ ॥ २० ॥ वे 
स्यरुतुधनवान्धरयाच्छरद्रस्तुसुखमेधते ॥ अष्ठम्याञ्चचतुदश्या 
ब्रवम्याचेकचेतसः ॥ २१ ॥ येपठन्तिसदाभत्तयानतेषेदुशखभा 
गिनः ॥ एककालन्द्रिकाठंव्वात्रिकाळेंव्वाचतुत्यकम्‌ ॥ २२॥ 
येपठन्तिसदाभत्तयार्वग्गेलोकेचएजिताः ॥ रुद्रन्हष्टायथादेवा^ 
पन्नगागरुडंय्यथा ॥ २३ ॥ शत्रव~प्रपलायन्तेतस्यवक्रावेलोक्‌ 
नात्‌ ॥ इतिश्रीरुद्र्यामठंदवीश ङ्करसव्वाद्ुवन श्वथ्यष्टत्तरेश 
तनामर्तोत्रंसमाप्तम्‌॥ 


अथ सहखनाम ॥ 


ओमस्यश्रीभुवनेथवरीसहस्रनाममन्वस्यसदाशिवक्रापरनुष्ट 
पछन्दःभुवनेश्वरीदेवता ठजाबीजम्‌ कमलाक्तिः वाग्भवट्डीलक म्‌ 
सव्वोत्थेसाधनेजपेविनियोगः ॥ भुवनेशीमुवाराध्याभवानीभय 
नाशिनी ॥ भवरूपाभवानन्दाभवसागरतारिणी ॥ १ ॥ भ 
वोद्धवाभवरताभवभारनिवारिणी ॥ भव्यानाभव्यनयनाभव्य 
रूपाभवोषधिः ॥ २ ॥ भव्याङ्गनाभव्यकेशी भवपाशविमों 
चिनी ॥ भव्यासनाभव्यवद्धाभव्याभरणभूषिता ॥ ३ ॥ भग 
रूपाभगानन्दाभगेशीभगमािनी॥ भगविद्याभगवतीभगक्निन्ना 
भगावहा ॥ ४ ॥ भगाडुराभगक्रीडाभगाद्याभगमड़ठा ॥ भग 
॥ ढीला भगप्रीताभगसम्पद्धगेथरी ॥ ५ ॥ भगाल्याभगो 
|| त्साहाभगस्थाभगपोषिणी ॥ भगोत्सवाभगविद्याभगमाताभग 
जज स्थिता ॥ ६ ॥ अगशक्तिब्भेगनिधिब्भंगपूजाभगेषणा ॥ भगा 
. | स्वपाभगाधीशाभगाच्याभगसुन्दरी ॥ ७ ॥ भगरेखाभगस्ने 


। 
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Ee वये करक 


हाभगस्नेहविवद्धिनी ॥ भगिनीभगवीजस्थाभगभोगविलासिनी 
॥ ८ ॥ भगाचाराभगाधाराभगाचाराभगाश्रया ॥ भगपुष्पा 
भगश्रादाभगपुष्पानेवासेनी ॥ ५ ॥ अव्यरहूपधराभव्या 
अव्यपुष्परसस्कृता ॥भव्यठीठाभव्यमाठाभव्याड्रीभव्यसुन्दरी 
॥ १० ॥ मव्यशीठाभव्यठीठाभव्याक्षीभव्यनाशिनी ॥ भ 
व्याङ्गकाभव्यवाणीभव्यकान्तिन्भेगालिनी ॥ ११ ॥ अन्यत्र 
पाभव्यनदीभव्यभोगविहारिणी ॥ भव्यस्तनी भव्यसुखीभव्य 
गोष्टांभयापहा ॥ १२ ॥ अक्तेशरी भक्तिकरीभक्तातुग्रहकारे 
णी ॥ भक्तिदाभक्तिजननीभक्तानन्दविवर्धिनी ॥ १३ ॥ भ 
क्तिप्रियाभक्तिरताभक्तिभावविहारिणी ॥ भक्तिशीलाभक्तिली 
छाभक्तेशी भाक्तेपाठिनी ॥१४॥ भाकेविद्याभक्तविद्याभक्तिभेक्ति 
विनोदिनी ॥ अक्तिरीतिरन्भक्तिप्रीतिभ्भक्तिस्ताधनस्ताधिनी ॥१५९॥ 
भक्तिसाध्याभक्तसाध्याभक्तिरालीभवेश्वरी ॥ भटविद्याभटान 
न्दाभटस्थाभटरूपिणी ॥ १६॥ भटमान्याभटरुथान्याभटस्था 
नानेवासिनी ॥ भटिनीभटरुपेशीभटरूपविवद्धिनी ॥ १७ ॥ 
भटवेशीभटेशाचभगभाग्भवसुन्दरी ॥ भटप्रीत्याभटरीत्याभटा 
तुग्रहकारिणी ॥ १८ ॥ भरटेराध्याभटबोध्याभटबोधविनोदि 
नी ॥ भवेस्सेव्याभटवशभटाङ्याभटबोधिनी ॥ १९॥ भटकी 
त्योभटकला भटपाभटपालिनी ॥ भव्इवय्योभटाषीशाभटेक्षा 
भटतोषिणी ॥ २० ॥ भटेशीभटजननीभटभाग्यविवाद्नी ॥ 
भटमुक्तिभेट्युक्तिव्भेटप्रीतिविवादनी ॥ २१ ॥ भाग्येशीभाग्य 
जननीभाग्यस्थाभाग्यरूपिणी ॥ भावनाभावङुशलाभावदाभा 
ववाद्वैनी ॥ २२ ॥ भावरूपाभावरसाभावान्तराविह्यारणी ॥ 
भावाङ्कराभावकलाभावर्थाननिवासिनी ॥ २३ ॥ - भावातु 
राभावधुताभावमध्यव्यवस्थिता ॥ भावऋद्धिव्भीवसिद्धिब्भो 
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वादिन्भोवभाविनी ॥ २४ ॥ भावालयाभावपराभावसाधनतत्प 
रा ॥ भावेश्वरीभावगम्याभावर्थाभावगव्विता ॥ २७॥ भा 
विनीभावरमणी भारतीभारतेश्वरी ॥ भागीरथी भाग्यवतीभाग्यो 
दयकरीकला ॥ २६ ॥ भाग्याश्रयाभाग्यमयीभाग्याभाग्यफ 
प्रदा ॥ भाग्यचाराभाग्यसाराभाग्यधाराचभाव्यदा ॥ २७॥ 
भाग्येइवरीभाग्यनिधिभाग्याभाग्यसुमातृका ॥ भाग्येक्षाभाग्य 
नाभाग्यभाग्यदाभाग्यमातृका ॥ २८ ॥ भाग्येक्षाभाग्यमनसा 
भाग्यादिब्भाग्यमध्यगा ॥श्ातेश्वरीभ्रातृवतीभ्रात्यम्बाश्रातृपालि 
नी॥२९॥ भ्रातृर्थाभ्रातृकुशठाम्रामरीश्रमराम्बिका॥ भिछरूपा 
भिङवतीभिछस्थाभिछपालिनी॥३०॥ भिछमाताभिछपात्रीभि 
इनीभिछकेश्वरि॥ भिछकीत्तिग्भिछकलाभिछमन्दरवासेनी ॥ 
| ॥ ३१ ॥ भिलछक्रीडाभिल्लठीठामिहाच्च्योभिल्ववकछभा ॥ भि 
छस्नुषाभिछपुत्रीमिछनीमभिछपोषिणी ॥ ३२ ॥ भिछपोत्री 
भिछगोष्ठी भिछचारनिवासिनी ॥ भिछ्लपूज्याभिल्ठवाणीभिल्ला 
नीभिछभीतिहा ॥ ३३ ॥ भीतस्थाभीतजननीभीतिरभितिवि 
नाशिनी ॥ भीतिदाभीतिहाभीत्याभीत्याकारविहारिणी॥ ३४॥ 
भीतेशीभीतिशमनीभीतस्थाननिवासीनी ॥ भीतिरीत्याभीति 
कृळाभीतीक्षाभीतिहारिणी ॥ ३९॥भीमेशीभीमजननीभीमाभी 
मानिवासिनी ॥ भीमेइवरीभीमरताभीमाङ्गीभीमपालिनी ॥३६॥ 
भीमनादीभीमतन्त्रीभीमेइ्वय्यंवेवद्धिनी ॥ भीमगोष्टीभीमधा 
न्रीभीमविद्याविनोदिनी ॥ ३७ ॥ भीमविक्रमदात्रीचभीमवि 
क्रमवासेनी ॥ भीमानन्द्करोदेवीभीमानन्दविहारेणी ॥ ३८॥ 
भीमोपदेशिनीनित्याभीम भाग्यप्रदायिनी ॥ भीमसिद्धिब्भीमऋ 
द्विम्भीमभक्तिविवद्धिनी ॥ ३९ ॥ भीमस्थाभीमवरदाभीमधम्मों 
| पदेशिनी ॥ भीष्मेइवरीभीष्मभृतीभीष्मवोधप्रवोधिनी ॥ ४० ॥ 
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तपसार्भाप्मेशीभीष्मतारिणी ॥ ४१ ॥ भीष्मलीलाभीष्मशीला 
भाष्मरादानवासिनी॥ भीष्मा्रयाभाष्मवराभीष्महष्षेविवदधि 
नी ॥ ४२ ॥ भुवनाशुवनेशानीसुवनानन्दकारिणी ॥ भ्रुवि 
स्था्चावरूपाच्चुविभारनिवारिणी ॥ ४३॥ शुक्तिस्थाञ्चक्तिदा 
भाकेब्युक्तेशीसुफिरूपिणी ॥मुक्तेशवरुक्तिदात्रीमुक्तिराकाररू 
पिणी ॥४४॥पुजद्धस्थामुजद्वेशीभुजद्रकाररूपेणो॥भुजद्वोभु 
जगावासा्चुजङ्गानन्ददायिनी ॥४५॥भूतेशीभरतजननीभूतस्थाभू 
तरूपिणी ॥ भूतेश्‍वरीभरतलीलाभूतवेषकरीसदा॥४६॥भूतदाती 
भूतकेशीभ् तघात्रीमहेइवरी ॥ भूतरीत्याभूतपत्नीभूतलोकानि 
वासिनी ॥ ४७ ॥ भूतसिद्िव्भूंतकऋद्विन्भूंतानन्दानिवासिनी॥भ्रत 
कीत्तिब्भूतलक्ष्मीब्भृतभाग्यविवद्धिनी ॥ ४८ ॥ भूताच्यांभूतरम 
णीभ्ूतविद्याविनोदिनी ॥ भूतपोत्रीभतपुत्रीभूतभाय्यीविषेइवरी 
॥ ४९ ॥ भूपर्थाभपरमणीभपेशीश्भपपालिनी ॥ भूपमाताभूप 
निभाभूपेइवर्य्यप्रदायिनी ॥ ५० ॥ भूपचेष्टाशपनेष्ठाभूपभाववि 
वरद्धिनी ॥ भूपभगिनीभ्रूपसरीभ्रपपोत्रीतथावधूः ॥ ५१॥ भूप 
कीत्तिब्भूपनीतिब्भूपभाग्यविवद्धिनी ॥ भ्रपकियाभूपकरीडाभूपम 
न्द्रवातिनी ॥ «२॥ भूपाच्यांभूपसँराष्याभूपभोगविवद्विनी ॥ 
भूपाश्रयाभूपकलाभूपकोतुकदण्डिनी ॥ ५२ ॥ भूषणस्थाभरष 
णेशीभूषाभूषणधारिणी ॥ भ्ूषणाधारपम्मेशीभूषणाकाररूपिणी 
॥ ५४ ॥ भूपताचारनिल्याभूपताचारभूषिता ॥ भूपताचाररच 
नाभूपताचारमण्डिता ॥ ५५ ॥ भ्रूपताचारपम्में शीभ्रप ता चारका 
रिणी ॥ भूपताचारचरिताभू पताचाखजिता ॥५ ६॥ भ्रूपताचाखू 
द्विस्थाश्पताचारबृद्विदा ॥ भ्ूपताचारकरणाभूपताचारकम्मंदा 
॥ ५७9 ॥ गूपताचारकम्मँशीभूपताचारकम्मदा ॥ भूपताचार 
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। || दिहस्थाभूपताचारकर्म्मिणी ॥ ५८ ॥ भूपताचारसिद्धिस्थाभूप | 
| || ताचारसिद्विदा ॥ भूपताचारधम्मोणीस्पताचारथारिणी ॥ | 
॥ ६९ ॥ भूपतानन्दठहरीभरूपतेश्‍्वररूपिणी ॥ भ्रूपतेन्नीतिनी | 
| तिस्थाभ्रपतिस्थानवासिनी ॥ ६० ॥ भूपातिस्थानगीव्वाणीभूप | 
तेनेरधारिणी ॥ ६१ ॥ भेषजानन्दठहरीभेषजानन्दरूपिणी ॥ | 
भेषजानन्दमहिषीभिषजानन्दरूपिणी ॥ ६२ ॥ भेपजानन्दक | 
म्मैशीभिषजानन्ददायिनी॥भेषजीभेषजाकन्दाभेपजस्थानवासि | 
नी॥ ६३ ॥ भेषजेश्‍वररूपाचभेषजेश्‍वरसिद्धिदा ॥ भेषजेश्वर | 
धम्मेंशीभेषजेश्वरकम्मेदा ॥ ६४ ॥ भेषजेश्वरकम्मशीभिषजेश्व | 
रकर्म्मिणी ॥ भेषजाधीशजननीभेषजाधीशपालिनी ॥ ६५ ॥ 
भेषजाधीशरचनाभेषजाधीरमङ्गला ॥ भेषजारण्यमध्यस्थाभष 

जारण्यरक्षिणी ॥ ६६ ॥ भेषज्यविद्याभेषज्याभेषज्येप्सितदा 
यिनी ॥ भेषज्यस्थाभेषजेशीभेषज्यानन्दर्वादनी ॥ ६७॥ भर | 
वीभेरवाचाराभेरवाकाररूपिणी ॥ भेरवाचारचतुराभेरवाचारम | 
ण्डिता ॥ ६८॥ भेरवाच भेसेशीभेरवानन्द्दायिनी ॥ भेरा | 
नन्द्रूपेशीभेरवानन्द्ूपिणी ॥ ६९ ॥ भेरवानन्दनिपुणाभेर | 
वानन्दमन्दिरा ॥ भेरवानन्दतत्त्वक्ञाभिरवानन्दतत्परा ॥ ७०॥ | 
भेरवानन्दकुशलाभेरवानन्दनीतिदा ॥ भेरवानन्दप्नीतिस्थाभेर | 
वानन्दप्रीतिदा ॥ ७१ ॥ भेरवानन्दमहिषीभेरवानन्दमालिनी | 
॥ भेरवानन्द्मतिदाभेरवानन्दमातृका ॥ ७२॥ भेरवाधारजन | 
नीभेरवाधाररक्षिणी ॥ भेरवाधाररूपेशीभिरवाधाररूपिणी ॥ || 
॥ ७३ ॥ भेरवाधारनिचयाभेरवाधारनिश्चया ॥ भेरवाधारत || 
| ्तज्ञाभेखाधारतत्त्वदा ॥9४॥ भैराश्रयतन्त्रेशीभैखाश्रयमन्त्रि | 
|| णी॥भेखाश्रयरचनाभेरवाश्रयरजिता ॥७५॥ भेरवाश्रयनिद्वौरा 
|| भेखाश्रयनिब्भेरा ॥ भेखाश्रयनिद्धांरामिरवाश्रयनिद्धेरा ॥७६॥ | 
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भेरवानन्दबोधेशीभिरवानन्द्बोधिनी ॥ भेरवानन्दबोधस्थाभेर 
वानन्दबोधदा ॥ ७७ ॥ भेर्येइवय्यवरदाभेर्येश्वय्यदायिनी 
॥ मरव्येश्वव्यरचनाभरव्यश्वय्यंवरद्धिनी ॥ ७८॥ भेरव्येश्रय्ये 
सिद्धिस्थाभेरव्येश्वय्येसिद्िदा ॥ भेरव्येश्रय्येसिद्वेशीभेरव्येड्व 
य्येरूपणी ॥ ७९ ॥ भेरव्येश्‍वय्यंसुपथाभेरव्येश्वय्येसुप्रभा 
॥ भैरव्येशवय्यंवृद्धिस्थाभरव्येश्‍्वय्येवृद्धिदा ॥ ८० ॥ भेरव्ये 
सव्यृकुशलाभेरव्येइवर्य्यकामदा ॥ | 
इवय्यसम्प्रदा ॥ ८१ ॥ भेरव्येइव य्येविशदा भेरय्येइवर्य्यविक्रि 
ता ॥ भेरव्येइवरय्येविनया भेरव्येइवय्येवेदिता ॥ ८२ ॥ भेरव्ये 
इवर्य्यंमहिमाभेरव्येश्वय्येमानिनी ॥ भेरव्येइवर्येनिरताभेर 
व्येश्वय्येनिम्मिता ॥ ८३ ॥ भोगिइवरीभोगमाताभोगर्थाभोग 
रक्षिणी ॥ भोगक्ीडाभोगलीलाभोगेशीभोगवद्विनी ॥ ८४ ॥ 
भोगाङ्गीभोगरमणीभोगाचारविचारिणी ॥ भोगाश्रयाभो 
गवतीभोगिनीभोगरूपिणी ॥ ८५ ॥ भोगाङ्कराभोगविधा 
भोगाधारानिवासिनी ॥ भोगाम्बिकाभोगरताभोगसिद्विविधायि 
नी ॥ ८६ ॥ भोजस्थाभोजनिरताभोजनानन्ददायिनी ॥ भोज 
नानन्दछहरीभोजनान्तिहारिणी ॥ ८७ ॥ भोजनानन्दमहि 
|| मा भोजनानन्दभोग्यदा ॥ भोजनानन्द्रचनाभोजनानन्दहाष्षि 
ता ॥ ८८ ॥ भोजनाचारचतुराभोजनाचारमण्डिता॥ भोजना 
चारचरिताभोजनाचारचर्चिता ॥ ८९ ॥ भोजनाचारसम्पन्न 
'भोजनाचारसँय्युता ॥ भोजनाचारचित्तस्थाभोजनाचाररीति 
दा ॥ ९० ॥ भोजनाचारविभवाभोजनाचारविर्तृता॥ भोज 
नाचारश्मणीभोजनाचाररक्षिणी ॥ ९१ ॥ भोजनाचारहरिणी 
भोजनाचारभक्षिणी ॥ भोजनाचारसुखदाभोजनाचारसुरपृहा | 
॥ ९२ ॥ भोजनाहारसुरसाभोजनाहारसुन्दरी ॥ भोजनाहारच 
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रिताभोजनाहारचञ्चला ॥ ९३ ॥ भोजनास्वादविभवाभोजना 
स्वादवछभा॥ भोजनास्वादसन्तुष्टाभोजनास्वादसम्प्रदा। ९४॥ 
भोजनास्वादसुपथाभोजनास्वादसंश्रया ॥ भोजनास्वादानर 
ताभोजनास्वादनिणिणता ॥ ९५ ॥ भोक्षराभेक्षरेशानीभौकारा 
क्षररूपिणी ॥ भोक्षरस्थाभोक्षरादिब्भोक्षरस्थानवासेनी ॥ 
॥ ९६ ॥ अङ्कारीभम्मिणीभम्मीमस्मेशौभस्मरूपिणी ॥ भङ्गा 
राभञ्चनाभस्माभस्मस्थाभस्पवासिनी ॥९७॥ अक्षरोभक्षरा 
काराभक्षरस्थानवासिनी ॥ भक्षराब्यामक्षरेशीभरूपाभस्वरूपि 
णी ॥ ९८ ॥ भधरस्थाभूधरेशीभरधरीभूधरेथरी ॥ भूधरानन्द 
रमणीभूधरानन्दपालिनी ॥ ९९ ॥ भूधरानन्दजननीभूधरान 
न्दुवासिनी ॥ भूधरानन्दरमणीभूधरानन्दरक्षिता ॥ १००॥ भू 
धरानन्दमहिमाभूधरानन्दमन्दिरा ॥ भूधरानन्दसव्वेशीभूधरान 
न्द्सव्वेसूः ॥ 1०१ ॥ भूधरानन्दमहिषीभूधरानन्ददायिनी ॥ भू 
घराधीशधर्म्मेशीभूधरानन्दथाग्मिणी ॥ १०२॥ भूघराधीशध 
म्मैशी भूधराधीशसिद्विदा ॥ भूधराधीशकम्मशीभूधराधीशका 
मिनी ॥ १०३ ॥ भूधराधीशनिरताभूधराधीशनिर्णिता ॥भूध 
राधीशनीतिस्थाभूधराधीशनीतिदा ॥ ३०४ ॥ भूधराधीशभा 
ग्येशीभूधराधीशभामिनी ॥ भूधराधीशबुद्धिस्थाभूधराधीशबुद्ध 
दा ॥ १०५ ॥ भ्ूपराधीशवरदाभूपराधीशवन्दिता ॥ भ्रूपराधी 
शा*रराध्याचभूपराधीशचणिता॥ १ ० ६॥भ डे बरी भद़मयी भ ड़ 
स्थाभड्ररूपिणी ॥ भङ्गाक्षताभङ्गरताभङ्गाच्यांभङ्गरक्षिणी 
॥ १०७॥ भङ्गावतीभङ्गलीठाभङ्गभोगविलासिनी ॥ मङ्गरङ्ग 
प्रतीकाशाभङ्वरङ्गनिवासिनी ॥ १०८॥ भड्भाशिनीभद्भसूलीभ 
ड्रभोगविधायिनी ॥ भड्गाश्रयाभड्रवीजाभड्गभवीजाडुरेश्वरी 
॥ १०९ ॥ भङ्गयन्त्रचमत्काराभङ्गयन्त्रे्वरीतथा ॥ भङ्गयन्त्र 
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बिमोहिर्थाभङ्कयन्त्रविनोदिनी॥ ११० ॥ भङ्गयन्त्रविचारस्था 
भद्गयन्त्रविचारिणी ॥ भङ्गयन्त्रससानन्दाभङ्गयन्तरसेश्वरी ॥ 
॥ १११ ॥ भङ्गयन्त्रतस्वादाभङ्कयन्त्र्तस्थिता॥ भङ्गयन्त्र 
रसाधाराभङ्गयन्तरसाश्रया ॥११२॥ भूधरात्मजरूपेशीभधरा 
त्मजरुपिणी ॥ भूधरात्मजयोगेशीभूधरात्मजपालिनी ॥११३॥ 
भूधरात्मजमहिमाधूषरात्मजमालिनी॥ भूधरात्मजभूतेशीभूधरा 
त्मजरूपिणी॥ ११४ ॥ भूधरात्मजसिद्धिस्था भूधरात्मजसिद्धि 
दा ॥ भूघरात्मजभावेशीभूधरात्मजभाविनी ॥ ११० ॥ भूधरा 
त्मजभोगस्थाभूधरात्मजभोग्यदा ॥ भूरात्मजभोगेशीभधरात्म 
जभोगिनी ॥ ११६॥ भव्याभव्यतराभव्याभाविनीभववछभा॥ 
भावातिभावाभावाख्याभातिभाभीतिभान्तिका ॥ ११७॥ भा 
सान्तिभासाभासस्थाभासाभाभारकरोपमा।भारकरस्थाभारक 
रेशीभास्करेश्रय्यंवार्दिनी ॥ ११८॥ भास्करानन्दजनर्नाभास्क 
शनन्ददायिनी ॥ भार्करानन्द्महिमाभारकरनन्दमादका ॥ 
॥ ११९॥ भास्कणनन्दनेश्वय्योभार्कशनन्दनेश्वर ॥ भारक 
रानन्दसुपथाभारकरनन्दसुप्रभा।१२०॥ 
भास्करानन्दनिस्मिता ॥ भास्करानन्दनीतिस्थाभास्करानन्द 
नीतिदा ॥ १२१ ॥ भार्करोदयमध्यस्थाभारकराद्यमभ्यगा 
॥ भारकरोदयतेजःस्थाभास्करोदयतेजसा ॥ १२२ ॥ भास्कर 
चारचतुराभास्कराचारचन्द्रिका ॥ भार्कराचारपरमाभार्करा | 
चारचण्डिका ॥ १२३ ॥ भास्कराचारपस्माभास्कराचारपार 
दा॥ आस्कराचारमुक्तिस्थाभास्कराचारमुक्तिदा ॥१२४॥ भा 
स्कराचारसिद्धिस्थाभास्कराचारसिद्धिदा ॥ भारकराचरणाधा 
राभास्कराचरणाश्रिता ॥१२५॥ भास्कराचारमन्वशाभास्करा 
चारमन्त्रिणी ॥ भास्कराचारवित्तेशाभास्कराचाराचेनिणी ॥ 


१८ ॥ २ 
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॥ १२६॥ भास्कराधारधर्म्मेशीभास्काराधारधारणी ॥ भास्क 
राधाररचनामास्कराधाररक्षिता ॥ १२७ ॥ भास्कराधारकम्मा 
णीभास्कराधारकम्मेदा ॥ भास्कराधाररूपेशीभास्कराधाररू 
पिणी ॥ १२८ ॥ भास्कराधारकाम्येशीभास्कराधारकामि 
नी ॥ भास्कराधारसांशेशीभास्कराधारसांशिनी ॥ १५९ ॥ भा 
स्कराधारधम्मशीभास्कराधारधामिनी ॥ भास्कराधारचक्रस्था 
भास्कराधारचक्रिणी॥ १३० ॥ भास्करेइवरक्षत्रेशीभास्करेडव 
रक्षनिणी ॥ भारकरेइवर्जननी भास्करेश्वरपालिनी ॥ १३१ ॥ 
भार्करेश्वरसवेशीभार्करेश्वरशवेरी ॥ भास्करे*वरसद्धीमाभा 
स्करेश्वरसत्रिभा ॥ १३२ ॥ भास्करेशवरसुपथाभार्करेश्वरसुप्र 
भा ॥ भास्करेश्वरणुवतीभास्करेश्वरसुन्द्री ॥ १३३ ॥ भास्क 
रेजवरमूत्तेशीभास्करेश्वरसूतिनी ॥ भास्करेथरमित्रेशीभास्करे 
इवरमन्त्रिणी ॥ १३४ ॥ भार्करञ्वरसानन्दाभार्करेश्वरसाश्र 
या ॥ भास्करेश्वरचित्रस्थाभास्करे श्वरचित्रदा ॥ १३९ ॥ भा 
स्करेशवरचित्रेशीभास्करेश्वरचित्रिणी ॥ भास्करेइवरभाग्य 
स्थाभास्करेश्वरभाग्यदा ॥ १३६ ॥ भारुकरेशवरभाग्येशीभा 
स्करेश्वरभाविनी ॥ भारकरेशवरकी्त्येशीभास्केरवरकीत्तिनी 
॥३३७॥ भास्करेश्वरकीत्तिस्थाभास्करे श्वरकीत्तिदा॥भास्करे 
अरकरुणाभास्करेश्वरकारिणी ॥ १३८ ॥ भास्करेथरगीव्वा 
णीभास्करेथरगारुडी ॥ भास्करेश्वरदेहस्थाभास्करेश्वदेहदा 
॥ १३९॥ भार्करेश्वरनादस्थाभास्करेशवरनादिनी॥ भास्करे 
श्वरनादेशीभास्करेश्वरनादिनी ॥ १४० ॥ भास्करेश्वरकोश 
स्थाभास्करेश्वरकोशदा ॥ भास्करेश्वरकोशेशाभास्करेश्वर 


| ॥ १४३॥ भारकरेश्रशक्तिस्थाभारकरे“वरशक्तिदा 
॥॥ भास्करेशरतोषेशीभास्करेश्वतोषिणी ॥१४२॥ भास्करेश्व 
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रक्षेत्रेशीभास्करे*वरक्षविणी ॥ भार्करेश्वर्यागस्थाभारुकरे 
श्वर्योगदा॥ १४३ ॥ भार्करेश्वरयोगेशीभार्कशे्वरयोगिनी ॥ 
भास्करेशवरपद्मेशीभार्करेशवरपद्चिनी ॥ १४४ ॥ भार्करेश्व 
रडद्वीजाभास्करेशरहद्वरा ॥ भारकरे”वरहद्योनिभांस्करे^य 
रह्द्युतिः ॥ १४५ ॥ भास्करेथरबुद्धिस्थाभास्करेथरसद्रि 
था ॥ भार्कर्श्वरसद्वाणीभास्करश्वरसद्वरा ॥ १४६ ॥ भा 
र्करेश्वरराज्यस्थाभारुकरेश्वरराज्यदा ॥ भास्करेश्वरराज्ये 
झीभास्करेश्वरपोषिणी ॥ १४७ ॥ भार्करेश्वरज्ञानस्थाभा 
स्करेश्वरज्ञानदा ॥ भार्करेश्वरङ्ञानेशीभार्करेःश्वरगामिनी 
॥ १४८ ॥ भास्करेभरलक्षेशीभास्करेवरक्षाठेता ॥ भास्करे 
श्वरळक्षितामार्करेश्वररक्षिता ॥ १४९ ॥ भार्करेश्वर्खद्ग 
स्थाभारस्करेश्वरखङ्गदा ॥ भार्करेश्वरखन्ञेशीभारुकरेश्वर्ख || 
ड्विनी ॥ १५० ॥ भास्करेश्वर्काय्वैशीभास्करेश्वरकामिनी ॥ | 
आस्करेश्वरकायस्थाभास्करेश्वरकायदा ॥ १५१ ॥ भास्करे 
शरचक्षुःस्थाभास्करेश्र्चक्कुषा ॥ भास्करेवरतन्ञाभाभास्क | 
शश्वरसाथिता ॥ १५२॥ भूणहत्याप्रशामनीभूणपापरविनाशिनी ॥ | 
ध्रणदारिद्यशमनीभूणरोगविनाशिनी ॥ १५३॥ शऐणशाकपरश | 
मनीभूणदोषनिवारिणी ॥ शूणसन्तापशमनीशरणावेश्रमनाश 
नी ॥ १५४ ॥ भवाब्धिस्थाभवाब्यीशञाभवाव्वभयनाशिनी ॥ 
भवाब्धिपारकरणी भवान्धिसुखर्वा्नी ॥ १५५ ॥ भवा | 
न्धिकाय्यकरणी भवान्धिकरुणानिधिः ॥  भवाब्धिकाठ || 
शमनीभवान्धिवरदायिनी ॥ १९६ ॥ भवान्धिभिजनस्वाना | 
अवान्धिभजनस्थिता॥ भवाब्धिभजनाकाराभवाब्यजननाकेया 
॥ १५७ ॥ भवान्धिभजनाचाराभवान्धिभजनाङुरा ॥ भवा 
ब्थिभजनानन्दाभवाव्यिभजनाधिपा ॥ ३५८ ॥ भवाब्यभजन 
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नारतिः ॥ १५९ ॥ भवाब्धिभजनानित्याभवान्धिभजनानिशा ॥ 
भवाब्धिभजनानिम्ताभवाग्धिभवभीतिहा ॥ १६० ॥ भवाब्धिभ 
जनाकाम्याभवान्धिभननाकठा ॥ भवाब्धिभजनाकीत्तिम्भिवा 
ब्धिभजनाक्रता ॥१६१॥ भवाब्विशुभदानित्याभवाब्धिशुभदा 
यिनी ॥ भवाब्धिसकलानन्दाभवान्धसकलाकला ॥ १६२॥ भ 
वान्धिसकलासिद्धिन्भवान्धिसकठानिधिः ॥ भवान्धिसकलासा 
राभवान्धिसकलात्थेदा ॥१६३॥ भवान्पिभवनासूत्तिव्भवाब्पि 
भवनाकातिः ॥ भवाब्धिभवनाभव्याभवान्धिभवनाम्भसा ॥ 
॥ १६७ ॥ भवाग्धिमदनारूपाभवाब्धिमदनातुरा ॥ भवान्धम 
दनेशानीभवान्धिमदनेश्वरी ॥ १६९ ॥ भवाब्वभाग्यरचनाभ 
वान्धिभाग्यदासदा ॥ भवाग्धिभाग्यदाकूलाभवाब्धिभाग्याने 
ब्भैरा ॥ १६६॥ भवाब्पिभाग्यनिरताभवाब्पिभाग्यभाविता ॥ 
अवान्धिभाग्यसञ्चाराभवान्धिभाग्यसञ्चिता ॥ १६७॥ भवाब्धि 
भाग्यसुपथाभवाब्धिभाग्यसुप्रदा ॥ भवाब्धिभाग्यरीतिज्ञाभवा 
ब्धिभाग्यनीतिदा ॥१ ६८॥ भवान्धिभाग्यरीत्येशीभवान्धिभाग्य 
रीतिनी॥भवाब्पिभोगनिषुणाभवाब्धभोगसम्प्रदा॥ १ ६९॥भवा 
ब्धिभाग्यगहनाभवान्धिभोग्यणारफता॥भवान्धभोगगान्धारीभ 
वान्धिभोगगुम्फिता॥१७०॥ भवान्धिभोगसुरसाभवान्धिभोगसु 
स्पृहा ॥ भवान्धिभोगग्रथिनीभवान्धिभोगयोगिनी ॥ १७१ ॥ 
भवान्धिभोगरसनाभवान्धिभोगराजिता ॥ भवान्धिभोगविभ 
वाभवान्धिभोगविस्तृता ॥ १७२ ॥ भवाब्धिभोगवरदाभवाग्धि 
भोंगवन्दिता ॥ भवाब्विभोगकुशलाभवाब्धिभोगशोभिता ॥ 
` ||॥१७३॥ भवान्धिभिदुजननीभर्वान्धभिदपालिनी ॥ भवाग्धिभे 
ड | दरचनाभवाब्पिभेदरक्षिता ॥ १७४ ॥ भवान्धिभेदनियताभवा 
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| ब्थिभेदानिस्प्रहा ॥ भवाव्धिभेदरचनाभवान्धिभेदरो पिता १७५॥ 
भवाब्धिभेदराशिष्रीभवाब्विभेदराशिनी॥ भवाग्पिभेदकम्में शी 
भवाब्धिभेदकाम्मिणी ॥१७६॥ भद्रेशीभद्रजननीभद्राभद्रनिवा 
सिनी ॥ भद्रेश्वरीभद्रवतीभद्रस्थाभद्रदायिनी ॥ १७७॥ भटू 
हूपाभद्रमयीभद्रदाभद्रभाषिणी ॥भद्रकण्णोभद्रवेशाभद्राम्वाभ 
द्रमन्दिरा ॥ १७८ ॥ भद्रक्रियाभ्‌द्रकलाभदिकाभद्रवद्विनी ॥भ 
्रक्रीडाभद्रकलाभद्ररीराभिलाषिणी ॥ १७९॥ भद्राङ्कराभद्रर 
। | ताभद्राङ्गीभद्रमन्त्रिणी ॥ भद्रविद्याभद्रविद्याभद्रवाग्भद्रवादिनी 
॥ १८० ॥ भूपमङ्गठदाभूपाभूरताभूमिवाहिनी ॥ भूपभोगाभूप 
झोभाभूपाज्ञाभूपरूपदा ॥ १८१ ॥ भूपाकृतिव्भूपरतिब्भूपश्री । 
ब्भपश्रेयसी ॥ भूपनीतिन्भूपरीतिब्भूंपभीतिव्भेयङ्करी ॥१८२॥ 
॥ भवदानन्दरहरीभवदानन्दसुन्द्री॥ भवदानन्दकरणीभवदा 
नन्दवाद्विनी ॥ १८३ ॥ भवदानन्द्रमणीभवदानन्ददायिनी ॥ 
भवदानन्दजननीभवदानन्दरूपिणी ॥ १८४ ॥ यइदम्पठते 
स्तोत्म्प्रत्यहम्भक्तिसँय्युतः॥ गुसुभक्तियुतोयूत्वाशुरुसेवापराय 
णः ॥ १८८ ॥ सत्यवादीजितेन्द्रीचताम्बूळपूरिताननः॥ दि 
वारात्रोचसन्ध्यायांसभवेत्परमेश्वरः ॥ १८६ ॥ स्तवमात्रस्य 
पाठेनराजावझ्योभवेडुवम्‌ ॥ सव्योगमेघुविज्ञानीसव्येतन्तेस्व 
येहरः ॥ १८७॥ गुरोम्मुखात्समभ्यस्य स्थित्वाचगुरुसब्रिधो॥ 
॥ शिवस्थानेषुसन्व्यायांशून्यागारेचतुष्पथे ॥ १८८॥ यटपठे 
च्छृणुयाद्वापिसयोगीनात्रसंशयः ॥ सन्स्वन्दक्षिणान्दद्यात्खी 
पुत्रादिकमेवच ॥ १८९ ॥ स्वच्छन्दमानसोधृत्वास्तवमेतत्स 
मुद्धरेत ॥ एतत्स्तोत्ररतोदेविहररूपोनसंशयः॥ १९० ॥ यटप 
ठेच्छणयाद्वापिएक चित्तेनसनदा ॥ ; 
णीतस्यनसंशयः ॥ १९१ ॥ गुरुपाद्रतोभूत्वाकामिनीनाम्भवे 


अअ 
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त्िय॥धनवानगुणवानश्रोमानधीमानिवगुरु« प्रिये ॥१९२॥ स | 
व्ेषान्तुप्रियोभूत्वापूजयेत्सवेदारुतवम्‌ ॥ मन्त्रसिद्धि«करस्यैव | 
तस्यदेविनसंशयः ॥ १९३॥ कुबेरत्वम्भवेत्तर्यतस्याधीनाहि || 
सिद्धयः॥ मृतपुत्राचयानारीदोन्भाग्यपरिपीडिता॥ १९४ ॥ | 
वन्ध्यावाकाकवन्ध्यावामृतवत्साचयाङ्गवा ॥ धनधान्यविही 
नाचरोंगशोकाङुळाचया॥१९५॥ताभिरेतन्महादेविभूजेपत्रेविले | 
खयेता।सव्ये्ुजेचबभ्नीयात्सव्वेसोर्यवतीभवेत्‌॥१९६॥ एवम्षु | 
१पुनःप्रायाइःखेनपरिपीडिता ॥ सभायांव्यसनेव्वोणीविवा | 
देशइसङ्गटे ॥१९७॥ चतुरङ्गेतथायुद्धेसव्वत्रापदिपीडिते॥ स्म | 
रणादस्यकल्याणिसंशयँय्यातिदूरतः ॥ १९८॥ नदेयम्पर ङि | 
ष्यायनाभक्तायचदुेने ॥ दाम्भिकायकुशीलायक्रपणायसुरे | 
श्वरि॥ १९९॥ दद्ाच्छिष्यायशान्तायविनीतायजितात्मने ॥ | 
भक्तायशान्तिथुक्तायजपपूजारतायच ॥ २५०० ॥ जन्मान्तरस्त | 
हस्नेस्तुवर्ण्णितुत्रेवशक्यते ॥ स्तवमात्रस्यमाहात्म्यैवक्रक्रोटि | 
शतेरपि ॥ २०१ ॥ विष्णवेकथितम्पूर्व॑ब्रह्मणापिप्रियँव्वदे ॥ अ | 
घुनापितवस्रेहात्कथितम्परमेश्वरे ॥ २०२ ॥ गोपितव्यम्पञ्ु || 
भ्यश्वसव्वंथान प्रकाशयेत्‌॥२ ० ३॥इतिश्रीमहातन्ताण्णेवेईश्वरपा | 
व्वेतीसव्वादे भुवनेश्वरीभकारादिसहसननामस्तोत्रैसमातम्‌ ॥ 
इति शाक्तप्रमोदे भुवनसुन्दरीतन्त्र 
समासस्‌॥ 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना. 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रीवेङ्टेश्वर छापाखाना-वम्ई. 
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३ 
| श्रीः। न > 
कि त शिवहरराजधानीपति- | (> 
हि ) श्रीराजादेवनन्दनसिहबहादूरनराधिप- | 6 
हँ ) संग्रहीतविरचित- i 
| । ) न + ह ५> 
छ: शाक्तष्रमोदान्तगत॑ 4 
ह. पञ्चम्‌ 
है छिन्नमस्तातन्त्रम्‌ । 1७ 
९) 2: | | > 
ह. उक्तराजगुरुवंश्यपण्डितश्रीरघुराज- 6 1 
क. दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌ । | | > 
क. ` | 
छ. तदेतत्‌ क 
| श्रीकृष्णदासात्मज-सेमराजेन || 
® मुम्बय्यां > 
ही स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” सुद्राळयेऽङ्किता प्रकाञ्चितम्‌। 
< व |p हितीयावृत्तिः | ॥ | 
के सँव्वत्‌ १९१० शके १८१५ | > 
~ १८६७ तम खिष्टाब्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो > 
$ | राजलेखारूदीकरणेन यन्त्राधिपतिना सवेथा Bo 


स्वायत्ती कृतोयं मन्थः । 24 
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_ श्रीगणेशाय नमः । 
अथ शाक्तप्रमोदः। ॥ 
[छन्नमस्तातन्त्रम्‌ । 
अथाछन्नमस्ताष्यानस्‌। 


प्रत्यारीढपदांसद्वदधतीञ्छिन्रशिर ट कृत्तेकान्दिगवद्धांस्व 
कबन्थशोणितसुधाधाराम्पबन्तीम्मुदा ॥नागाबद्धशिरोमाणन्त्र 


"| नयनांहद्ुत्पणालड्ताम रत्यासतक्तमनोभवोपारहढान्ध्यायेच्ञ 


वासब्रिभाग ॥ दक्षे चातिसिताविसुक्तविकुराकर्भीन्तथासप्पेरम्‌ 
हस्ताभ्यान्द्धतीरजोगुणभवा नाम्रापिसावणिनी ॥ देव्याश्चिन्न 
कबन्धत + पतदसुग्धागाम्पबन्तीमुदा नागाबद्धाशिरोमणिम्मेनु 
विदाध्येयासदासासुरेः ॥ प्रत्याढीठपदाकबन्धाविगलद्रक्तम्पिव 
न्तीसुदा सेषायाप्रल्येम्ममस्तभ्ुवनम्भोकृक्षमातामसी ॥ शक्ति 
सापिपरात्पराभगवती नाम्रापराडाकिनी ॥ 


॥ 
h 


| | | 
५ | 1 


॥ |) | 
| ) बसि 
न > 
` 
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अथयन्त्रोद्धारः ॥ 


त्रिकोणाबिन्यस्तेदादी तन्मध्येमण्डलञजयम्‌ ॥ तन्सधर्यावन्यसे 


द्योनिन्द्रारत्रयसमान्विताम्‌ ॥ बहिरष्दलम्पद्मम्थाबंम्बानेतयम्पु 
नः ॥ कूच्चेवीनछिवन्मप्ये निकोणेफट्समान्वतर ॥ 


अथमन्त्रोद्धारः ॥ 
लक्ष्मी = प्रथमवीजेऽस्तिलनाबीजेमनाभवः ॥ तृताय5स्म 
न्‌सदादेवी महापातकनाशिनी ॥ चतुथेतुगुणातीता मुक्तिविद्या 
प्रदायिका ॥ वकारेवरुणःसाक्षात्‌ जकारतुसुराधेपः ॥ रेफेहु 


5 ANN 


ताझनोदेवां वकारबसुधाधपः ॥ एकाराजपुरादवारफाज॑पुरसु 


न्द्री ॥ त्रेलोक्यविजयादवी संदेवोकारसंस्थिता ॥चक्रारेचन्द्रमा 
देवो नकारेहिविनायकः ॥ ईकारेकमढासाक्षाद्यकारेचसरस्व 


A 


ती ॥ मायायुग्मसदादेवी प्रकृत्यासहसङ्गता॥ वेखरीचेवफट्कारे 


|| स्वाकारेकुसुमायुधः ॥ हाकारेचरतिस्तिष्टेदेवंमन्ञससुचये ॥ | 


 अथमम्त्रः॥ 
रही पवत्रवेरो चनीयेहुहुफटरुवाहा ॥ 
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छित्नमस्तातन्त्रम्‌ । (२२७) 
हू ॥ 


प्रात < कृत्यादिकङ्कत्वामन्ताचमनङ्कय्यात्‌॥ यथा॥ लक्ष्मी 
मायाकूश्चेबीजाख्रिभिर पीत्वाम्बुसाधकः ॥ वाग्भवेनोष्टीसम्मृज्य 

|| मायाभ्यान्तुद्रिरन्सूजेत ॥ कूर्चेनक्षाल्येत्पाणीएभिम्म॑न्जैश्ववि 
न्यसेत्‌ ॥ श्रीमायाक्च्चेवाक्कामत्रिपुटाभगवण्णेकेः ॥ कामक 
ठाङ्कशाभ्या्चवक्रनासाक्षिकण्णेकान्‌ ॥ नाभिडन्मस्तकशचांसो 
स्पृष्टा म्भुन्भेवेत्क्षणात्‌ ॥ आचम्येवभ्छिन्नमर्तव्वत्सरत्ताम्प्रप 
इयति ॥ तत ट प्राणायामान्तंव्विधायपोठान्यासङ्कय्यात्‌ ॥ म 
न्त्रषोढान्तत = कुय्यात्वेरोक्यवशकारिणीम्‌ ॥ श्रीबालात्रिषु 
टायोनिप्रासादप्रणवेस्तथा ॥ काठीवध्वङ्कशेः कामकलाकूच्ची 
स्रकेः कमात्‌॥ षोडशीमवुषण्णेंश्चपृथगष्टादशाक्षरी ॥ एभिव्यी 
जञेम्मातृकाण्णीन्‌ स्वेषुस्थानेषुविन्यसेत्‌ ॥ एपात्रह्मस्वरूपाहि 
|| बीजषोठाप्रकीत्तिता ॥ अस्याः संन्यसनात्सर्जे वजदेहाभवन्ति 
| हि॥ सर्वेश्वय्येयुतास्तेहि जीवन्सुक्तादशाब्दतः॥ ततः ऋष्या 
` || दिन्यासः ॥ अस्यमन्त्रस्यभेखक्रपिः सम्राट्छन्दः छिन्नमस्ता 
देवता हूँकारद्वयंबीमंस्वाहाशतक्तिरभीष्टाथंसिद्वयेविनियोगः । 
यथा॥शिरसिभेरवक्रषयेनमः सुसेसम्रादछन्दसेनमः हादिछिन्नम 
स्तादेवतायेनमः शुहये हँहुंबीजायनमः पादयोः स्वाहाशक्तयेन 
मः। तत 2 कराङ्गन्यासो । ओंआंसङ्गायडदयायर्वाहाइतिकनी 
। ` | यसि। ओईँसुखब्गायशिरसेस्वाहा इतिपवित्राडुल्योः । जोऊँसु 
|. वञ्रजायशिखायेस्वाहा इतिमध्यमयोः । आंएंपाशायकवचाय 
। | स्वाहा इतितजेन्योः । ओंओंअङ्कुशायनेत्रत्रयायस्वाहा इत्य 
ुष्ठयोः । ओंअः्सुरक्षारक्षासुरक्षायात्रायफट इतिकरतलकरपृष्ठ 
योः। एवंडद्यादिषु ॥ तदुक्तम्भेखतन्ते । उच्चरेत्पूयेमाकाराम्ब | 


त ES 
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CE ॥ खङ्गायद्दयायेतिस्वाहाशुक्तङ्कनीय | 
सि॥ इँकारञ्चततोदेविचन्द्रकोटिसमप्रभम्‌॥ सुखङ्गायततावा | 
च्ये झिरसेतदनन्तरम्‌ ॥ स्वाहायुक्तन्ततोवाच्यम्पातत्राडड | 
स्युतम्‌ ॥ ओंकारञ्चततोवाच्याम्बिन्दुळाऽछतमरुतकम्‌ ॥खुव | 
ज्रायततोवाच्यंशिखायेतदनन्तरम्‌ ॥ स्वाहान्तम्मष्यमाथाञ्च | 
विन्यसेत्तदनन्तरम्‌॥ मात्रान्द्रादशिकान्देवाव्वन्यसचततः परं | 
म्‌ ॥ पाशायेतिसमुच्चाय्येप्रवदेत्कवचायच ॥ स्वाहान्ताव्व | 
न्यसेन्मन्त्रन्तजेन्यान्तदनन्तरम्‌ ॥ ओङ्वारञ्चततोदेविचाङ्क | 
झन्तदनन्तरम्‌ ॥ नेत्रञ्रयायस्वाहान्तमडुष्ठेकरयाद्रयीः ॥ अ | 
कारञ्चविसग्गोन्तं सुरक्षारक्षसग्युँतम्‌ ॥ अःसुरक्षायसय्युक्तम | 
स्रायेतिततः परम्‌ ॥ पडक्षरसमायुक्ताविन्यसेत्करयाद्व्योः॥ | 
ढदिमूर्भिशिखायाश्च कवचेनत्रमण्डले ॥ यावदख्रश्चतुदक्षावे 
दिक्षुचयथाक्रमम्‌ ॥ त्रिशक्तितन्त्रेमेखवाक्यम्‌ ॥ उच्चरत् | 
णवम्पूनेभाकारम्बिःदुसँय्युतम्‌॥ इत्यादिवाक्यात्‌ कराङ्गुप्रण | 
णवसंवळितोन्यासः ॥ ततोमूलेनमस्तकादिपादपय्यन्तम्पा | 
दादिमस्तकपय्येन्तव्वारञय्यसेत्‌॥ ततोध्यानम्‌ ॥ स्वनाभौ || 
नीरजन्ध्यायेदर्देव्विकसितंसितम्‌ ॥ तत्पद्यकोशमध्येतु मण्डल | 
श्चण्डरोचिषः॥ जपाकुसुमसङ्काहां रक्तवन्यूकतनिभम्‌ ॥ रजःस || 
त्वतमोरेखायोनिमण्डलमण्डितम्‌॥ मध्येतुताम्महादेवीसूय्यको | 
टिसमप्रभाम्‌ ॥ छित्नमस्ताङ्करवामे धारयन्तीस्वमरुतकम्‌ ॥ | 
| परत्तारितसुखीन्देवीछेलिद्दानाम्रनिह्विकाम्‌ ॥ पिबन्तीरोधिरी | 
| न्धारात्रिजकण्ठविनिग्गेताम्‌ ॥ बिकीण्णेकेशपाशाञ्च नानापु 
|| ष्पसमन्विताम ॥ दक्षिणचकरेकर्जम्मुण्डमालाविभषिताम्‌ ॥ 
|| दिगम्बराम्महावोराम्म्रत्यालीढपदेस्थिताम्‌ ॥ अस्थिमालाधर | 
| नेवीन्नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ रतिकामोपरिष्टाश्वसदाध्यायन्तिम 
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छित्रमस्तातन्त्रम्‌ । (२२९) 


| न्त्रिणभा सदापोडशवर्षीयाम्पीनोत्रतपयाधराम्‌ ॥ विपरीतरता 
|| तक्तो ध्यायेद्रतिमनोभवों ॥ डाकिनीवाणिनीुक्तव्वामद्क्षिणयो 
गतः॥ देवीगलोच्छरुद्रक्तधारापानम्प्रकुन्येतीम्‌ ॥ वर्ण्णनीहीं 
हितांसोम्याम्घुक्तकेशीन्दिगम्वराम्‌ ॥ कपालकतकाहस्तव्वा 
मदक्षिणयोगतः ॥ नागयन्ञोपवीताढ्याञ्वरुत्तेनोमयीमिव ॥ 
प्रत्यालीठपदाँमिद्यान्नानारङ्कारभ्रषिताम्‌ ॥ सदाद्वादशवर्ष 
यामास्थिमाळाविभूषिताम्‌ ॥ डाकिनीव्याबपाःवेतु कल्पस्‌ 
य्योनलोपमाम्‌ ॥ विद्युञटान्त्रियनान्दुन्तपङ्किरिलाकिनीस्‌ ॥ 
दंशकराठ्वदनाम्पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ महादेवीम्महावोराम्मुक्त 
केशीन्दिगम्बराम्‌॥छेछिहानमहाजिह्वाम्पुण्डमाढाविभूषिताम्‌ ॥ 
कपालकत्तेकाहस्ताव्वॉमदक्षिणयोगतः ॥ देवीइठोच्छलद्रक्तधा 
रापानम्प्रकुवेतीम्‌ ॥ करस्थतकपाठेन भीषणेनातिभीषणाम्‌॥ 
आभ्याब्निषेवमाणान्तान्व्यायेदेवी्वि चक्षणः ॥ ध्यानस्यावश्यक 
त्वमाहतन्त्रे । प्रचण्डचाण्डिकाभेवमध्यात्वायस्तुपूजयंत ॥ स 
| यस्तस्यशिरश्छित्वादेवीपिवतिशोणितम्‌ ॥ ।पर्गाततनपुसने 
| तिशेषः । तथाच । स्वमस्तकंससर्प्परंरक्तपाराभिश तम ॥ छ 
ठजिहृम्महाभीमन्यृतव्वॉमभुनेतथा ॥ इतेभरवतन्य | तेव । 
सितडुय्याहटम्पू्येमाम्रेयंरक्तवणेकम्‌ ॥ याम्यङ्गामतत्पात 
शुकुंरकंसितासितम्‌ ॥ तत>पीताम्प्रकु्वीतकाण्णकान्तस्यन 
ध्यगाम ॥ तन्मध्येतुप्रकु्बीत मण्डठञ्चण्डरोचिपः ॥ रःस 
त्वतमोरेखा रक्ताशुझसिताकमात्‌॥ मायायुग्मन्ततन्यस्य पड 
क्षरसमान्वित म्‌ ॥ वाह्मन्तस्यचचक्रस्यकुय्योत्माकाराटत च | 
पूव्पेरकन्ततःकृष्णं सितम्पीतय्यँथाक्रमम्‌ ॥ चतुद्वारसमाएक् | 
द्ेजरपाठेरविडितम ॥ इत्यस्या=पूजायन्म्‌। यथावा॥ निकाण 


he 


व्विन्यसेदादो तन्मध्येमण्डठत्रयम्‌ ॥ तन्मध्येविन्यसे्योनिन्द्रार | 
f= = = ००००००७०७०७०२ याः 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri री 


५३0) गातपमादे- & 


त्रयसमन्विताम्‌ ॥ बहिरएदलम्पद्मम्भूविम्बत्रितयम्पुन॥।कूचेबी 
जलिखेन्मध्येत्रिकोणेफट्समन्वितम्‌ ॥ यद्वाएतद्वचानोक्तय्यँन्त्र 
म्‌ । तथाच । अपरश्चप्रवक्ष्यामिश्ृणुदेवियथाक्रमम्‌॥ स्वना 
भोनीरजंध्यायेद्गानुमण्डरसन्निभम्‌ । योनिचक्रसमायुक्तङ्कण 
त्रितयसंज्ञितम्‌ ॥ तत्रमध्येमहादेवीञ्छिब्रमरुतांस्मरेद्यतिः॥ 
प्रदीपकलिकाकारामद्वितीयव्यवस्थिताम्‌ ॥ योनिसुद्रासमा 
युक्तांहदयस्थितलोचनाम्‌ ॥ ध्येयमेतद्यतीनाञ्च गहस्थानात्रि 
शामय ॥ यथा । अन्तरेस्वझरीरस्यनाभिनीरजसङ्गताम्‌ ॥ 
निङछेपात्निग्गुणांसूक्षमाम्बालचन्द्रसमप्रभाम्‌ ॥ समाधिमात्रग 
म्यान्तुगुणत्रितयषोष्टिताम्‌ ॥ कलातीताङ्गणातीताम्छुक्तिमात्र 
दायिनीम्‌ ॥ एवन्ध्यात्वामानसेःसम्पूज्यतारिणीवच्छङ्ख 
स्थापनङ्कय्यात्‌ ॥ ततःपीठपूजा ॥ आधारशक्तयेनमः प्रकृत 
येनमः कूम्मां०अनन्ताय° पृथिव्ये °क्षीरसमुद्राय रत्नद्वीपाय ° 
कल्पवृक्षाय ० । तदधःस्वणेसिंहासनायआनन्दकन्दायसम्बिल्व 
लाय०समेतत्त्ात्मकपद्याय °संसत्वाय+रंरजसे ० तंतमसे * आँ 
आत्मने® अंअन्तरात्मने० पंपरमात्मने० ह्वीज्ञानात्मनेनमः । 
पद्ममध्येरतिकामात्ता । भेरवमतेतु। आधारशक्तिङ्खम्मन्तुनागरा 
जमत«परम्‌॥ पद्चनालञ्च पद्यञ्चपूजयेन्मन्त्रवित्ररः ॥ मण्डलञ्च | 
तुरस्नन्तु रजस्सत्वन्तमस्तथा ॥ रतिकामोचसम्पूज्यशाक्तिपूजांस 
माचरत्‌ ॥ रांतेकामोपरिवत्रवेरोचनीयेदेहि २ एहि २ गृह रम 
मासाद्धन्दोहे २ ममशउन्‌ मारय २ करालिकेहँफट्स्वाहा इति 
पाठमन्त्रस्सवत्रप्रणबादेनमान्तेनपूजयेत्‌॥ पुनर्ध्यात्वावाहयेत्‌॥ 
सव्वासाद्ववण्णनीयेसव्वासेद्विडाकिनीये वत्रवेरोचनीयेइहावह 
आवह ॥ पुनस्तन्मन्त्रमुचाय्यं इहतिष्ठ २ इहसन्निषेहि इह 


|| सन्निरुष्यस्वइत्यनेनावाह्म ओंआँद्वीक्रोहंसःइत्यनेनप्राणप्रति | 
ई पु 
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७ - छिन्नमस्तातन्त्रम्‌ । (२३१) 


छांकत्वा । ओंआंषडड्रायद्दयायस्वाहा॥ इत्यादिनाषडङ्गाववि 
| न्यस्ययथाशक्तिपूजाङ्कत्वायङिन्दद्यात्‌। तथा । वजवेरोचर्नायेदे 
| हिर एहि २ गृह२ बढिम्ममसिद्धिन्देहि २ ममशउन्मारयपारय 
| करालिकेहँ फट्स्वाहा ॥ इतिमन्त्रेणततोदेव्यादक्षिणओँव 
| पिणन्यैनमः वामेओंडाकिन्ये ० ॥ ततोदेव्यज्गेषडङ्गंसम्पूज्यदक्षि 
| णि ओंशङखनिधयेनमः वामेओंपद्मनिधयेनमःपू्ोदिदिक्षुर 
| ड । विदिक्षुब्रह्मविष्णुरुद्रेधरान्‌ म 
| ध्येसदाशिवंसवेतप्रणवादिनभोन्तेनपूजयेत्‌।ततः पञ्चपुष्पाञ्जली 
|| न्दत्वा आवरणान्पूजयेत्‌ ॥ अग्नीशासुखायुषु मध्येदिक्षुचओं 
|| आँखङ्गायददयायस्वाहाइत्यादिनापडङ्गानिसम्पूज्य अष्टपत्रे 
| घुपूरवांदिक्रमेण आंहकास्येनमःएमेवणिग्येडाकिम्येभेरव्ये° 
|| झहामेरव्ये ० इन्द्राक्ष्ये ०पिड़ाक्ष्ये संहारिण्ये° । सब्वेत्रप्रणवादि 
| नमोम्तेनपूजयेत्‌। यथा एकाज्ञामाभिधाडकाठीवँणिनीण्डाकि 
| नीन्तथा ॥ भैखीज्चमहापूवोम्भैखीन्तदनन्तरम्‌ ॥ इन्द्रातीअंस 
| पिड्ाक्षीन्ततःसंहारकारिणीस्‌ ॥ पूवोदिकेदछपूज्या'शक्तयश्वप 
| थाक्रमम्‌ ॥ प्रणवादिनमोन्तेनळजावीज समुच्चरन्‌ ॥ | 
फट्नमःस्वाहानमःदेव्यादाक्षिणसञ्राट्छन्दसनष द्व्याउत्त 
| रसर्वव्ण्णेभ्योनमःपुनहेक्षिणे ओंबीजशक्तिभ्यात्रमः। । 
| व्वादिक्रमेण आहये म॒हिश्वयय ° वेष्णव्ये ० वाराहे इदा ° 
|| चामुण्डाये ° महालक्ष्म्य ° । सवेतरप्रणवादिनिमोन्तेन पूज्य 
| ततश्रतु्दिक्षद्ररिषुओंकराठायनमः विकराठायनमः एवआतक || 
| राळाय०्महाकराळाय°॥ यथाभरव[य । पूरवेद्वारेकराठचावका ॥ 
| रालश्चदक्षिण ॥ पश्चिमेशतिकरालश्वमहाकराठस ते. ॥ न | 
| पादिविसजेनान्त ड्म्मेसमापयेत्‌ । विसनेने्वया्िशेष न | 
| मारय ठार यी हारमुद्राम्प्रदइये अजळावारोप्यवामनासापुटन । यानसुद्रास 
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॥ कृष्णपक्षेविधमिवक्रमेणक्षी | 
णताङ्गताम्‌ ॥ इमम्मन्त्रेसमुच्चाय्यचण्डराशमात्रवेशयत्‌ ॥ उत्त | 
रोशेखरेइत्यादे । अस्यपुरश्वरणंलक्षजपःसिद्धविययात्वात । ब | 
लिदानेतुभेरवीये । रात्रोबलि-प्रदातव्योमत्स्यमांसपुरादिभिः॥ | 
अथवामधुपानायेम्म पु रोग्विभवक्रमे॥ मन्त्रस्तु । उच्चरेत्प्रणवम्पू | 
वैसवोसेद्विप्रदेडन्वितम्‌ ॥ वाण्णनीयेततोवाच्यं सव्वेसिद्धिप्रदेत | 
तः ॥ डाकिनायेततोवाच्यन्देवीनामतत^परम॥ रह्लेहीतततो | 
वाच्यांमेमम्बाठमनन्तरम्‌ ॥ गहगह्वततलप्रोवत्वाममासाडिमन | 
न्तरम्‌ ॥ देहिदेहीतिमायाचतत<फटस्वाहयायुतः ॥ बलिम 
्त्रसमार्यात ८ पूनितोऽयंसुरेइवारि ॥ इतिपूजा ॥ 
अथस्तोत्रम्‌ ॥ | 
इस्वरउवाच।।रुतवराजमहन्द्‌वेरोचन्याः शुभप्रदम्‌॥ नाभो | 
शुभ्जारविन्दन्तदुपरिविलसन्मण्डलञ्चण्डण्‌इमेः संसारस्येकसारा | 
न्त्रयुवनजननीन्धम्मकामाथेदात्रीम्‌। तर्मिन्मध्येत्रिभागेत्रितय | 
तबुधरा-छन्नमस्ताम्प्रशरुतान्ताव्वँन्देछिन्नमस्ताँ शमनभयहरा | 
य्यौगिनीय्योगमुद्वाम्‌ ॥१॥ नाभौश्जुद्धसरोजवक्रविलसद्वन्धकप | 
"पारुणम्भास्वद्भास्करमण्डलन्तदुदरे तद्यानेचक्रम्महत्‌॥तन्म || 
ध्येविपरोतमेथुनरतप्रयुम्नसत्कामिनीपृष्ठस्थान्तरुणाकैकीटिंवि | 
ठसत्तेजःस्वरूपाम्भजे ॥ २ ॥ वामेठिन्नशिरोधरान्तदितरे पा | 
णोमहत्कत्तकाम्पत्याठीडपदान्दिगन्तवसनामुन्युक्तकेशत्रजाम) ||. 
छिन्नात्मायाशरस्सयुच्छलदय़ग्धाराम्पिबन्तीम्पराम्‌ बालादेत्य | 
|| समप्रकाशाविरसम्न्रतरयोद्गासिनीम्‌॥ ३ ॥ वामादन्यत्रनाढम्ब | 
| डंगहनगलद्रकतधाराभिरुचग्गायन्तीमस्थिभूषाङ्करकमललसत्क | 
|| ऐकाएय्ररूपाम॥रक्तामारक्तकेशीमपगतवसनावर्ण्णनीमात्मडा | 
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पपप ममस्तातत्यम।| (२३३ छिम्नमस्तातन्तम्‌ । (२३३) 


'किम्पत्यालीठोरुपादामशगितनयनाय्योगिनो आया शा 
दनवस म्सुक्तकेशीम्प्रलयवनषटाघोररूपाम्प्रचण्डान्दष्राद प्र 
दयवक्नादराववरठसछोलजिह्ाय्रभासाम्‌ ॥ विद्युल्लोलाक्षियग्मा 
॑दयतट्डसद्रागनाम्भीममात्त सब्स्छिन्नात्मकण्ठप्रगलितर 
विर किनानङ्यन्तीम्‌ ॥ ५ ॥ बल्लेशानाच्युताबेःशिरसिवि 
नाहतामन्दपादारावेन्द्राक्षेयोगीन्द्रमुख्ये + प्रतिपदमानशाश्र 
न्तिताञ्चिन्त्यरूपाम्‌ ॥ संसारेसारभूतान्वरिभुवनजननीम्छित्रम 
र्ताम्शशर्ताभशन्तामेष्ठदात्रीड़ुलिकलुपहराश्वेतसा चिन्त 
याय ॥ ६ ॥ उत्पत्तिस्थितिसंदर्तीेटयितुन्थत्ते्रिरूपा 
न्तडुन्नशुण्याजगतोयदीयाविकृतित्रेह्माच्युतः शूलभृत्‌ ॥ तामा 
द्याम्मकातस्मरामेमनसासात्थेसंसिद्धये यस्याःस्मेरपदारवि 
न्हयुगले छाभम्भजन्तेनराः ॥ ७ ॥ अभिठपितपरख्रीयोगपू 
जापरो$हम्बहुवेधजनभावारम्भसम्भावितोडहम्‌ ॥ पशुजन 
विरतोऽहम्भरवीसास्थतोऽहड्गरूचरणपरोऽहम्भरवोऽहं शिवो5ह 
म्‌ ॥८॥ इद्स्तोजम्महापुण्यम्त्ह्मणाभाषितम्पुरा ॥ सलसिद्धिप्र 
दंसाक्षान्महापातकनाशनम्‌।९ाय = पठेत्पातरुत्थाय देव्यास्स 
न्निहितोऽपिवा ॥ तस्थसिद्धिब्भवेंद्रेवि बाश्छितात्थप्रदायिनी 
॥१०॥ घनन्धान्यंसुतञ्जायां हयंहास्तिनमेवच ॥ वसुन्धराम्महा 
विद्याम्टसिद्विङँभेद्भवम्‌ ॥ ११ ॥ वेयाघाजिनरस्ितस्वन 
वनेऽरण्येप्ररम्भोद्रे खबेऽनिव्मेचनीयपव्यंसुभगे सुण्डावलीम | 
ण्डिते ॥ कजजीङ्कन्दराचिव्निचित्रवनिताऽज्ञानेदधानपदमातन्भे 
क्तजनाजुकाम्पानेमहाम्षायेऽर्तुतुभ्यन्नमः ॥ १२ ॥ इत छन्न 
मस्तास्तोञसमाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
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di 


| अथकवचम्‌ ॥ 
श्रीदेव्युवाच ॥ कथिताश्छिन्नपस्ताया यायाविद्यास्छुगो 
पिताः॥ त्वयानाथेनर्जविशश्वताश्वापिगतामया॥ १॥ इदानी श्रोतु 
मिच्छामिकवर्चपवेसूचितम्‌ ॥ जेलोक्यविजयन्नाम कवचङ्क 
थ्यताम्प्रभों ॥ २॥ भेरवउवाच ॥ शृणुवक्ष्यामिदेवेशिसव्वेदेव 
नमस्कृते ॥ त्रेठोक्यविजयन्ञाम कवचंसर्वमोहनम्‌ ॥३॥पव्वोवे 
द्यामयंसाक्षात्सुरासुरजयप्रदम्‌ ॥ धारणात्पठनादीशस्नैलोक्यवि 
जयीविभुः ॥ ४ ॥ त्रह्लानारायणोरुद्रोधारणात्पठनाद्यतः ॥क 
त्तापाताचसंहत्तोभुवनानांसुरेशवरि ॥ ५ ॥ नदेयंपरशिष्येश्यअ 
क्तेभ्योविशेषतः ॥ देयंशिष्याय भक्ताय प्राणेभ्योष्प्यपिका 
यच ॥ ६ ॥ देव्याश्वांच्छन्नमस्ताया<कवचस्यचभरवः ॥ ऋषे 
विरोट्चछन्दश्वदेवताठिन्रमस्तका ॥ ७ ॥ त्रेटोक्यावेजयेसु 
क्तो विनियोग-प्रकीत्तितः ॥ ओहुँकारोमे शिरः पातुछिन्नमस्ता 
बलप्रदा ॥ ८ ॥ होह्वीऊ्यक्षरीपातु भाळव्वेकान्द्गम्बरी ॥ श्रीं 


AY 


ह्वौइँएहशोपातुमुण्डङत्तेधरापिसा ॥ ९ ॥ साविद्याप्रणवाद्य 
न्ता श्र॒तियुग्मंसदाऽबतु ॥ वत्रवेरोचनीयेटुँफट्स्वाहाचश्चवादि 
कम्‌ ॥ १० ॥ प्राणम्पातुच्छिन्नमर्ता मुण्डकत्तविधारिणी॥ 
॥ ११ ॥ श्रीमाकूञचवाग्बीजेवज्रवरोचनीये(0)हं ॥ फट्स्वाहा 
हावि्याषोडशीब्रझरूपिणी ॥ १२ ॥ स्वपाइइवेबालिकाचास्‌ 
ग्धाराम्पाययतीसुदा ॥ वदनंसव्वंदापातु च्छिन्नमर्तास्वशक्ति 
का ॥ १३ ॥ मुण्डकत्तेधरारक्ता साधकाभीष्टदायिनी॥वाणिणनी 
डाकिनीयुक्तासापिमामभितोऽवतु ॥ १४ ॥ रामाद्यापातुनिह्वा 
श्चलनाय़ापातुकण्ठकम्‌ ॥ कृच्चोद्याहदयम्पातु वागायास्तनयु 
ग्मकम्‌॥ १५ ॥ रमयापुटितारिद्या पाइवॉपातुसुरेशवरी ॥ 
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का... (र) 


| माययापुटिताविद्या नाभिदेशन्दिगम्बरी॥ १६ ॥ कृञ्चैनपुटिता 
देवीपृष्ठदेशंसदावतु ॥ वाग्बीजपुटितातेषाम्मध्यम्पातुसशक्तिका 
॥ १७ ॥ इंश्वरीकूथेवाग्बीजेवजवेरोचर्नायेहूं ॥ हुंफटस्वाहा 
महाविद्यासूय्येकोटिसमप्रभा ॥ १८॥ छिन्नमस्तासदापायादू 
|| रुयुरग्मसशाक्तका ॥ ह्वाईवाणनीजावूं हंद्वीडूँचडाकिनीपद 
म्‌ ॥१९॥ सव्वाविद्यास्थितानित्या सवा द्गम्मेसदावतु ॥ प्राच्या 
म्पायादेकछिङ्गायोगिनीपावेकवतु॥ २० ॥डाकिनीदक्षिणेपातु 
श्रीमहाभेरवी चमाम्‌नेऋत्यांसततम्पातुभेरवीपश्चिमेऽवहB॥२१ 
इन्द्राणीपातुवायव्येऽसिताङ्गीपातुचोत्तरे ॥ संहारिणीसदापातु 
इवकाणसकतका ॥२२॥ इत्यष्टशक्तय^पान्तु दाग्वादक्षु्तक 
त्तका॥कीकीकीसापातुपूर्व हूं हू माम्पातुपावके॥ २ ३॥ हीं ही मान्‍्द 
क्षिणेपातु दक्षिणेकाठिकाअवतु।क्रीक्रीकी चेव नक्रेत्यांद्वी द्वी माम्ए 
शिमेष्वतु ॥ २७ ॥ ह्वाह्वीम्पातुमरुत्काणस्वाहापातुसदोत्तरं ॥ 
महाकालीखड़ हस्ताशिवकीणेसदाइवतु ॥ २५ ॥ तारामायाव 
पूःकृच्रफटकारोमांमहामनुः ॥ खड़कत्तूपरातारा चाढ्दशसदा 
बतु ॥२६॥ हवींस्रीहफट्चपातालेमांपातुचेकनटासता॥ तारातु 
सहिताखेऽव्यान्महानीलसरस्वती ॥ २७ ॥ इततेकाथतन्द 
व्याः कवचम्मन्त्रविग्रहम्‌ ॥यद्दत्वापठनाद्वीम ८ क्रोधाख्योभख 
प्रम) २८॥सुरासुरमुनीन्द्राणाड'ततोहत्ताभवेत्स्वयम्‌ ॥ यस्याज्ञ 
यामधमतीयातिसासाधकाठयम्‌ ॥ २९॥ भूतिन्यादयाचयाग | 
न्योयक्षिण्याद्राश्वसेचराः ॥ आज्ञांगहन्तितास्तस्य कवचर | 
सादतः॥ ३० ॥ एतदेवपरम्त्रहकव चम्मन्सुखोदितम्‌॥ देवीम 
स्यस्येगन्धायेम्मूंलेनेवपठेत्सकृत्‌ ॥ ३१ ॥ संवत्सरक्तताया 
श्व पूजाया ~ फलमाप्रुयात्‌॥ भू्जेविठिखितश्वेवगुटिकाड्वाचनी 
। स्यताम॥३२। हिवा ७ बया स्थिताम्‌ ॥ ३२॥ धारयेदक्षिणेबाहोकण्ठेवायदिवान्यतः॥ सवये 
अ 
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अथकवचस्‌ ॥ 

श्रीदेव्युवाच ॥ कथिता>छन्नमस्ताया यायाविद्यास्सुगा 
पिताः॥ त्वयानाथेनर्नविशश्वुताश्वापिगतामया॥ १॥३दा न श्री तु 
मिच्छामिकवचंपू्वेसूचितम्‌ ॥ त्रेलोक्यविजयन्नाम कवचङ्क 
थ्यताम्प्रभो ॥ २॥ भेखउवाच ॥ खणुवक्ष्यामदवाशसव्यदव 
नमस्कृते ॥ त्रेलोक्यविजयन्नाम कवचंसवमोहनम्‌ ॥३॥सव्वाव 
द्यामयंसाक्षात्सुरासुरजयप्रदम्‌ ॥ धारणात्पठनादीशख्रेलोक्याव 
जयीविभुः ॥ ४ ॥ त्रह्वानारायणोरुद्रोधारणात्पठनाद्यतः ॥ के 
त्तोपाताचसंहत्तोभुवनानांसुरेश्‍्वरि ॥ ५ ॥ नदेय॑पराशिष्यभ्यञ 
भक्तेभ्योविशेषतः ॥ देयंरिष्याय भक्ताय प्राणभ्या5प्यापका 
च॥ ६ ॥ देव्याश्रच्छित्रमस्ताया“कवचस्यचभरवः ॥ काप 
विराटचछन्दश्चदेवताछिन्नमस्तका ॥ ७ ॥ जलोक्यावजयसु 
क्तो विनियोगःप्रकीत्तितः ॥ आंहँकारोमाशर”पाताछन्नमस्ता 
बलप्रदा ॥ ८ ॥ हीहीएम्यक्षरीपातु भाठव्वैक्रन्दिगम्बरी ॥ श्रीं 


ASN 


द्वीँइँएटशोपातुमुण्डङुत्तेषरापिसा ॥ ९ ॥ साविद्याप्रणवाद्य 
न्ता श्र॒तियुग्मंसदाऽवतु ॥ वञ्रवेरोचनीयेईफट्स्वाहाचश्चवादे 
कम्‌ ॥ ३० ॥ प्राणम्पातुच्छिन्नमस्ता मुण्डकत्तविधारिणी॥ 
॥ ११ ॥ श्रीम्गाकूञ्चवाग्बीजेवत्रवेरोचनीय्‌() ह ॥हूंफटस्वाहाम 
हाविद्यापोडशीजहारूपिणी ॥ १२ ॥ स्वपाइर्वेबालिकाचास्‌ 
गधाराम्पाययतीसुदा ॥ वदनंसव्वंदापातु च्छित्नमस्तास्वशक्ति 
का॥ १३ ॥ मुण्डकच्तेधरारक्ता साधकाभीएदायिनी॥वार्णिणनी 
डाकिनीयुक्तासापिमामभितोऽबतु ॥ १४ ॥ रामाद्यापातुजि 

श्ररुजाद्यापातुकण्ठकम्‌ ॥ कूचोद्याडदयम्पातु वागाद्यास्तनयु 


'ग्मकम्‌ ॥ १५ ॥ रमयापुटिताद्या पाइवोपातुसरेइवरी ॥ 


00-0. In Public D . Digitized by eGangot 


११ छिन्नमस्तातन्त्रम्‌ । (२३५ ) 


माययापुटिताविद्या नाभदेशान्दगम्बरी ॥ १६ ॥ कूचेनपुटिता 
देवीपृष्ठदेशंसदावतु ॥ वाग्बीजपुटितातिषाम्मध्यम्पातुसशक्तिका 
॥ १७ ॥ इराकूचचवाग्बीजेवत्रवेरोचर्नायहुं ॥ इूफदस्वाहा 
महावद्यासूय्यकोटिसमप्रभा ॥ १८॥ छिन्नमस्तासदापायादू 
|| झयुग्मंसशक्तिका ॥ होंटूंवर्णिनीजावश्री हंद्वींहेचडाकिनीपद 
म्‌ ॥१९॥ सव्येविद्यास्थितानित्या सब्वोड़म्मेसदावतु ॥ प्राच्या 
म्पायादेकढिङ्गायोगिनीपावेकवतु ॥ २० ॥डाकिनीदक्षिणेपातु 
श्रीमहानेरवीचमाम्‌॥नेक्रेत्यांसततम्पातुभेरवीपश्चिमेडवतु॥२१ 
इन्द्राणीपातुवायव्येषसिताड्रीपातुचोत्तरे ॥ संहारिणीसदापातु 
शिवकोणेसकत्तेका ॥२२॥ इत्यष्टशक्तय>पान्तु दिग्विदिक्षुसक 
त्तेका॥क्रीकीक्रीसापातुपू्व है हूमाम्पातु पावके।। २ ३॥ हीद्वीमान्द 
क्षेणेपातु दक्षिणेकालिकाजतु|क्रीक्री की चेवनकऋत्यांद्वीहीमाम्प 
मेऽवतु ॥ २४ ॥ ह्वाह्वाम्पातुमरुत्कोणस्वाहापातुसदात्तर ॥ 
महाकाठीखङ्गहरुताशिवकोणेसदाऽवतु ॥ २५ ॥ तारामायाव 
धूःकूचैफट्कारोमांमहामनुः॥ खङ्गकत्तेषरातारा चोद्धदेशंसदा 
वतु ॥२६॥ हींत्नींहुफट्चपातालेमांपातुचेकजटासती॥ तारातु 
हिताखेळ्यान्महानीठसरस्वती ॥ २७ ॥ इततेकाथतन्दे 
व्या2 कवचम्भन्त्रविग्नहम ॥।यड्त्वापठनाद्ीम = क्रोधाख्याभेरव 
भु॥२८।सुरासुरमुनीन्द्राणाङ्कत्तोहत्ताभवत्स्वयम्‌ ॥ यस्याज्ञ 
यामधुमतीयातिसासाधकाठयम्‌ ॥ २९॥ भातन्याद्याचयाग | 
न्योयक्षिण्याद्याश्चसेचराः ॥ आज्ञांगहन्तितास्तस्य कवचस्यप्र | 
सादतः ॥ ३० ॥ एतदेवपरर्त्रझ्कवचम्मन्सुखोदितम्‌ ॥ देवी 
श्मृङ्यगन्धादयेम्मूलेनेवपठेतसकृत्‌ ॥ ३१॥ सव्वत्सरकृताया 
श्च पूजाया ४ फलमाप्रुयात्‌॥ भूर्जेविलिखितजेवगुटिकाड़ाथनी 
स्थिताम ॥ ३२॥ धारयेदक्षिणेबाहोकण्ठेवायादिवान्यतः॥ सर्व 
| अजअ a टि 
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(२३६) शाक्तप्रमोदे- १२ 


उवय्येयुतोभूत्वात्रेलोक्यञवहामानयेत्‌ ॥ ३३ ॥ तर्यगहेवसेछ 
क्ष्मीवोणीचवदनाश्रमे ॥ ब्रह्मात्रादीनिशस्राणितद्गात्रेयान्तिसो 
म्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ इदङ्गवचमज्ञात्वा योभजेच्छिन्नमस्तकाम्‌॥ 

।५पिशञ्चप्रहारेणमत्युमाप्रोतिसत्वरम्‌॥३५॥ इतिश्रीमेरवतन्त्रे | 
भैरवीभैखसँव्वादेत्रैलोक्यविजयत्राम छिन्रमस्ताकवर्चंसमाप्तम्‌ 


अथ हृदयस्‌ ॥ 


श्रीपाव्वेत्युवाच॥थुतम्पूजादिकंसम्यग्भवद्टक्राब्जानस्सृतम्‌ 
॥ हृदयश्छिन्नमस्तायाइश्रोतुमिच्छामिसाम्प्रतम्‌॥ श्रीमहादेव 
उवाच ॥ नाथावधिमयाप्रोक्तड्स्यापेप्राणवक्ठमे ॥ यत्त्वया 
परिषष्ठोहँव्वक्ष्येप्रीत्येतव्रिये॥ ओमस्यश्रीछ्िन्नमस्ताहुदयस्तो 
ञमन्तरस्यभेखक्राषेस्सम्राटळन्दरिछन्नमस्तादेवता हूंबीजंआ 
शक्तिः हीकीलकम्‌ शरक्षयकरणात्थेपाठेविनयोगः ॥ ओह 
दयायनमःओंहूंशिरसेस्पाहा ओं द्वीशिखायेवषट्‌ ओऑंडॉनेत्रज्या 
यवोषट्‌ ओएंकवचायहुम्‌ ओंहुंअख्ायफट्‌ ॥ एवङ्करन्यासः ॥ 
अथघ्यानम॥रक्ताभांरक्तकेशीडुरकमठलटसत्कतेकांकाठकान्ति 
व्विच्छन्नात्मीयमुण्डासृगरुणबहुठादग्रधाराम्पिबन्तीम्‌ ॥ वि 
घराभ्रोवप्रचण्डञ्वसनसमनिभां सेवितांसिद्धसडवे + पद्माक्षीस्छि 
न्नमस्ताइछलकरदितिजच्छेदिनींसंस्परामि ॥ १ ॥ वन्देष्डश्छि 
न्रमस्तान्ताश्छिन्नमुण्डधराम्पराम्‌ ॥ छिम्नग्रीवोच्छटाच्छन्नां 
क्षोमवस्रपरिच्छदाम्‌ ॥ 9 ॥ सरवेदासुरसद्वेन सेवितङ्स्रिस 
रोरुहाम्‌ ॥ सेवेसकलसम्पत्त्येछिन्रमस्तां शुभप्रदाम्‌ ॥ २ ॥ य 
ज्ञानाय्योगयज्ञाय यातुजातायुगेयुगे ॥दानवान्तकरीदेवी छिन्नम 
स्ताम्भजामिताम ॥ ३ ॥ वेरोचनीवँरारोहां वामंदेववि्वाळि 
ताम्‌ ॥ कोटिसूय्येप्रभावेन्दे विदयुद्ण्णोक्षिमण्डिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
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१३ छिन्नमस्तातन्त्रम । (२३७) 


निजकण्ठोच्छलद्रक्तधारयायामुहुम्मुहुः ॥ योगिनीस्तन्पयंन्त्यु 
ग्रातस्याच्वरणमात्रये ॥ ५ ॥ ह्वामेत्येकाक्षरंमन्त्रे यदीये्युक्तमा 
नसः ॥ योजपेत्तस्यावेद्वेषी भस्मताँय्यातिताम्भजे ॥ ६ ॥ हूं 
स्वाहितिमनुंसम्यग्यःस्मरत्यात्तिमान्नरः ॥ छिनत्तिछित्रमस्ताया 
तस्यबाधांनमामिताम्‌ ॥ ७ ॥ यस्याःकटाक्षमात्रेणङररभ्रतादयो 
द्रुतम्‌ ॥ दूरतस्सम्पलायन्ते ठिन्नमस्तांभनामिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षितितलपरिरक्षा क्षान्तरोषासुदक्षा छल्युतखलकक्षाछेदने 
क्षांतिळक्ष्या ॥ क्षितिदितिजश्चपक्षा क्षोणिपाक्षय्यशिक्षा 
जयतुजयतुचाक्षाछित्रमस्तारिभक्षा ॥ ९ ॥ कलिकलुषक 
लानां कत्तेनेकत्तेहस्ता सुरकुवल्यकाशा मन्दभानुप्रकाशा॥ 
असुर्कुलकलापघासिकाकारुमूत्तिजेयतुजयतुकाली छिन्नम 
स्ताकराठी ॥ १० ॥ स्ुवनभरणमूररि्राजघानानुभावा भव 
भवविभवानां भारणोद्गातभूतिः॥ द्विजकुरकमलानां भासिनी 
आबुमूसिब्भवतुभवतुवाणी च्छिन्नरमस्ताभवानी ॥ ११ ॥ममरिषु 
गणमाशुच्छेतुमुग्रङक्पाणं सपदिजननितीक्ष्णश्छिन्नसुण्डङ्हा 
ण॥भवतुतवयशोळ ज्छिन्धिशद्वन्खान्मे ममचपरिदिशेषटं छन्न 
पस्तेक्षपस्व ॥ १२ ॥ छित्नग्रीवाछित्रमस्ता ठिन्नमुण्डधरा 
क्षता॥ क्षोदक्षमकरीस्वक्षा क्षोणीशाच्छाद्नक्षषा ॥ 1२ ॥ 
वैरोचनीवराशेहाबलिदानप्रहर्षिता ॥ बलिपूजितपादाब्जावासु 
देवप्रपूजिता ॥ १४ ॥ इतिद्वादशनामानि छिन्नमस्ताप्रया 
णियः॥ स्मरेत्प्रातस्समुत्याय तस्यनश्यन्तिशत्रवः ॥ १५ ॥ 
यांस्मृत्वासन्तिसबस्सकडसुरगणास्सव्वेदासम्पदाठ्याः रद | 
णांसङ्वमाहत्यविशदवदनास्स्वस्थचित्ताइशर्यान्त ॥ तरया 
स्सङ्घल्पवन्तस्सरसिजचरणसन्तर्तसंश्रयान्त साद्याश्रीशादि || 


सेव्यासुफठतुसुतरांठिन्ममस्ताप्रशस्ता ॥ १६ ॥ डदयमिदम | 


र 
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ज्ञात्वाइन्तुमिच्छतियोद्रिषम्‌ ॥ कर्थंतस्याचिरंशत्रज्ञा शमंष्य 
|| तिपाववेति॥ १७ ॥ यदीच्छेन्नाशनंशत्रोशशीतमेतत्पठेन्नरः ॥ 
छित्नपस्ताप्रसत्रापि ददातिफलमीप्सितम्‌ ॥ ॥ १८ ॥ शउप्रश 
मनंपुण्यं समीप्तितफलप्रदम्‌ ॥ आयुरारेग्यद्खव पठतांपु 
ण्यसाधनम्‌॥ १९ ॥ इतिश्रीनन्यावत्ते महाद्वपाव्वतीसव्वादे 
श्रीछित्रमस्ताहदयस्तोत्रैसम्पूणम्‌ ॥ 


अथाशीत्तरशतनाम ॥ 


श्रीपालेत्युवाच ॥ नाम्नांसहस्नंपरमं ।छन्नमस्ताप्रयंशुभम्‌ 
॥ कथितम्भवताशम्भोसयरशज्ानेकृत्तनम्‌ ॥ १ ॥ पुनटपु 
च्छाम्यहन्देवकृपाडुरुममोपरि ॥ सहस्रनामपाठेचअशक्तोय? 
पुमानभवेत्‌ ॥ २ ॥ तेनकिम्पठयतेनाथतन्मेत्रहिकृपामय ॥ 
श्रोसदाशिवउवाच ॥ अष्टोत्तरशतत्राम्रांम्पठ्यतेतेनसबेदा ॥ 
॥ ३॥ सहस्ननामपाठस्यफलम्प्राप्रोतिनिश्चितम्‌ ॥ ओमस्थश्री 
छिन्नमस्ताशेत्तरशतनामस्तोत्रस्यसदाशिवऋषि रनु ए पछन्द 
श्रीछिन्नमस्तादेवताममसकलसिद्धिप्राधयेजपेविनियोगः॥ ओम्‌ 
छिन्नमस्तामहाविद्यामहा भीमामहीद्री ॥ चण्डेश्वरीचण्डमा 
|| ताचण्डघुण्डप्रभञ्जिनी ॥ ४ ॥ महाचण्डाचण्डरूपाचण्डिका 
|| चण्डखण्डिनी॥क्रीपिनीक्री धजन नी की धरूपाकुह करा ॥ « ॥ 
कोपातुराकोपयुताकोपसंहारकारिणी ॥ वत्रवैरोचनीवज्रावत्रक 
ल्पाचडाकिनी ॥ ६॥ डाकिनीकम्पेनिरताडाकिनोकर्म्म पूनिता 
ता॥ डाकनीसड्भनिरताडाकिनोप्रेमपूरिता ॥ ७॥ खटाङ्गधा 
॥ रिणीसव।सङ्गखप्पररधारिणी। प्रेताशनाप्रेतयुताप्रतसङ्गबिहा 
रिणी ॥ ८॥ छिन्नमुण्डथराठिन्नचण्डविद्याचाचात्रिणी ॥ ८॥ घोर 
रूपावाराटाष्टवाररावावनोद्री ॥ ९ ॥ योगिनीयोगनिरताजप | 
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१८ छिन्नमस्तातन्त्रम्‌ । (२३९ ) 


यज्ञपरायणा॥ योनिचक्रमयीयोनिय्योंनिचक्रप्रवातिनी ॥ १० ॥ | 
योनिसुद्रायोनिगम्यायोनियन्त्रनिवासिनी ॥ यन्त्ररूपायन्त्रमयी 
- ॥ ११ ॥ कोत्यांकपर्हिनीकाठीक 
ड्राठीकठविकारिणी ॥ आरक्तारक्तनयनारक्तपानपरायणा ॥ 
॥ १२ ॥ भवानीभूतिदाभूतिब्भूतदातीचभेरवी ॥ भेरवा 
चारनिरताभूतभेरवसेविता ॥ १३ ॥ भीमाभोमेश्वरीदेवीभीम 
नादपरायणा ॥ भवाराध्याभवनुता भवसागरतारिणी ॥ १४॥ 
भट्गकाली मद्रतबुब्भेद्ररूपाचभद्रिका ॥भद्ररूपामहाभद्रासुभट्रा 
अद्रपाठिनी ॥ १५ ॥ सुभव्याभव्यवदनासुसुखोसिद्धसेविता ॥ 
सिद्धिदासिद्धिनिवहा सिद्धासिद्धनिषेविता ॥ १६ ॥ शुभदाशु 
भगाशुद्धा शुद्धसत्त्वाशुभावहा ॥ श्रेष्ठादष्टिमयीदेवी दष्टिसंहार 
कारिणी ॥ शब्बोणीसबंगातव्वों सब्वेमड्गरलकारिणी ॥ शिवा 
झान्ताशान्तिरूपामृडानी मदनातुरा ॥ १८॥ इतितेकथितन्दे 
विस्तोत्रम्पर्मदुछ भम्‌ ॥ गुह्माइ्मतरज्रोप्यड्रोपनीयम्प्रयत्नत 
॥ १९ ॥ किमत्रवहनोक्तेन त्वदग्रेप्राणवकछभे ॥ मारणम्भोहन 
न्देविद्यचाटनमतः परम्‌ ॥ २० ॥ स्तम्भनादिककम्माणिक्रद्ध 
यस्मिद्वयोऽपिच ॥ त्रिकाठपठनादस्यसव्वसिद्धयन्त्यसंशयः॥ 
॥ २१ ॥ महोत्तमंस्तोत्रमिदव्वरानने म्येरितान्नत्यमनन्यबुद्ध 
यः ॥ पठन्तियेभक्तियुतानरोत्तम। भवेन्नतेषांरिपुभिः पराजयः॥ 
॥ २२ ॥ इतिश्रीठिन्नमस्ताषोत्तरशतनामस्तानसभातम्‌ 
अथसहखनाम ॥ 

श्रोदेव्युवाच ॥ वददेवमहादव सब्वेशास्राविदोव्वर ॥ कृपा 
छुरुजगन्नाथ कथयर्वममप्रमो ॥ प्रचण्डचाण्डकादवा सव्य 
| ठोकहितेषिणी ॥ तस्याश्चकथितंसर्व्यरुतवचकवचा दिकम्‌ ॥ 


___. +-+ -_ नस 
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इदानीञ्छिन्नमस्ताया नाम्नांसाहस्रकंशुभम्‌ ॥ मेप्रकाशयदेवेश 
कृपयाभक्तवत्सल ॥ शिवउवाच ॥ शृणुदेविप्रवक्ष्यामि छिब्ना । 
यार्सुमनोहरम्‌॥ गोपनीयम्प्रयत्रनयदीच्छेदात्मनोहितम्‌॥ न 
वक्तव्यञ्चकुत्रापि प्राणेःकण्ठगतेरापि॥ तच्छुणुष्वमहे्षानि सवे | 
न्तत्कथयामिते ॥ विनापूर्जाव्विनाध्यानँव्विनाजाप्येनसिद्धथ 
ति॥विनाध्यानन्तथादेविविनाभूतादिशोषनम्‌॥पठनादेवस्तिद्विः | 
स्यात्सत्यंसत्यँव्वरानने ॥ पुराकेलासशिखरेश्तव्वदेव्तभाळये ॥ | 


ण्डाचण्डदेव्यविनाशिनी ॥ चासुण्डाचसुचण्डाच चपछाचारु | 
देहिनी ॥ ललजिह्ाचलद्क्ताचारुचन्द्रनिभानना ॥ चकोरा | 
शीचण्डनादाचश्चलाचमनोन्मदा॥ चेतनाचितिसंस्थाचचित्क | 
ठाज्ञानरूपिणी ॥ महाभयडूरोदेवीवरदाभयथारिणी ॥ भया | 
ब्याभयरूपाच भयबन्धाविमोचिनी ॥ भवानीभुवनेशीचभवसे 
सारतारिणी॥ भवाब्धिन्भवमोक्षाच भवबन्धबिधातिनी ॥ भागी | 

र्था भगस्थाचभाग्यभोग्यप्रदायिनी ॥ कमलाकाम दा दुग्गादुग्गे 
बन्थविमोचिनी ॥ दुददर्शेनादुग्गरूपा दुक्षेयादुग्गेनाशिनी ॥ 
दोनदुःखहरानित्यानित्यशोकविनाशिनी ॥ नित्यानन्दमयोदे | 

वी नित्यङ्कल्याणकारिणी ॥ सब्बात्थेसाधनकरीसव्वेसिद्धिस्वरू | 

पिणी ॥ सः्वक्षोभनशक्तिशचसर्वयविद्रावणीपरा ॥ सम्वेरञ्ञन | 
शाक्तिश्चसव्व।न्मादस्वरूपिणी ॥ सम्वज्ञासिद्धिदात्रीचसिद्धिवि 
द्यास्वर्खापणो ॥ सकलानिटकलासिद्धाकलातीताकठामयो ॥ | 

|| ऊलज्ञाकुलहपाचचक्षुरानन्‍्द्दायिनी ॥ कुलोनासामरूपाच 
| कामरूपामनोहरा ॥ कमरुस्थाकञ्चमुखीकुञ्जरेइवरगाष्िनी ॥ | 
E+ “य्फ्तूिीय."ो,टटटटेटटेटेटटट_2य स्प स 
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१७ ठिन्नमस्तातन्त्रम्‌ । पी छित्रमसताततमाा (2, 
किन क्स स्या 


| 5 छरूपाका टरा्ीकमछश्वय्यंदायिनी ॥ कुन्तीककु झिनीकुछा 
| उरकडाकराठका ॥ कामेश्वरीकाममाता कामतापविमोचि 
|| नो ॥ कामहूपाकामसत्ताकामकोतुककारिणी ॥ कारुण्यहूद 
| ऑकीक्रीमन्तरहपाच कोटरा ॥ कोमोदकीकुमुदिनीकैवल्याकु 
|| वासनी ॥ केशवीकेशवाराध्याकेशीदेत्यनिपूदिनी ॥ क्केशहा 
|| केशरदताङशसङ्खविनाशिनी ॥ कराठीचकराखास्याकराला 
| सुरना सिनो ॥ कराठचम्मोतिधरा कराठकुलनाशिनी । कङ्कि 
|| नीकङ्कनेरताकपारूवरधारिणी । खङ्गहरुतात्रिनेत्राच खण्ड 
| मुण्डासिधारिणी । खलहाखलहन्त्रीच क्षरतीखगतीसदा ॥ ग 
|| हांगोतमपूज्याचगोरीगन्थव्वेवासिनी ॥ गन्धव्योगगणाराष्या 
|| गणागन्धव्वेसेविता ॥ गणत्कारगणादेवीनि्युणाचशुणात्मिका 
| ॥ गुणताइुणदातीचशुणगोरवदायिनी ॥ गणेशमातागम्भीराग 
| गणाज्योतिकारिणी ॥ गोराङ्गीचगयागम्यागोतमस्थानवासिनी 
॥॥ गदाधराम्रियाज्ञेया ज्ञानगम्याशुहेश्वरी ॥ गायत्रीचशुणवती 
|| गुणातीतागुणश्वरी ॥ गणेशजननीदेवीगणेशवरदायिनी ॥ 
|| गणाव्यक्षबुत्तानित्यागणाध्यक्षप्रपूजिता ॥ गिरोशरमणीदेवी 
| गिरीशपरिवन्दिता ॥ गतिदागातिह्ागीता गोतमीशुरुसेविता 
॥॥ गुरुपूज्यागुरुयुतागुरुसेवनतत्परा ॥ गन्धद्वाराचगन्धाठ्या 
|| गन्धात्सागन्धकारिणी ॥ गीव्वोणपतिसम्पूज्यागीव्वाणपाते 
| तुष्टिदा ॥ गी्वोणाधीशरमणीगीव्याणाधीशवन्दिता ॥ 
|| गीव्वोणाधीशसंसेव्यागीव्योणाधीजहष्षेदा ॥ गानशक्तिग्गो 
|| नगम्यागानहाक्तिप्रदायिनी ॥ गानविद्यागानसिद्वागानस 
| नतुष्टमानसा ॥ गानातीतागानगीतागानहप्पप्रपरिता ॥ गन्थव्ये 
|| पतिसंहष्टागन्धन्मेगुणमण्डिता ॥ गन्थव्येगणसंसेव्यागन्थव्वे 
|| गणमध्यगा। गन्धवेगणकुशलागन्धव्येगणपूजिता ॥ गन्धव्वेगण 
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निरतागन्धव्वेगणभूषिता ॥ वग्घेरावोररूपाचघोरधुग्घुरनादेनी 

घम्मेबिन्दुसमुद्धताघम्मेबिन्दुस्वरूपिणी ॥ वण्टारव[घनरवा 
घनरूपाघनोद्री ॥ घोरसत्त्वाचचनदाघण्टानादविनादना ॥ भा 
रचाण्डालिनीवोराघोरचण्डविनाशिनी । घोरदानवदमनोवोर 
दानवनाशिनी ॥ घोरकम्मौदिरहिताघोरकम्मेनितिविता घो 
रतत्त्मर्यीदेवीघोरतत्त्विमोचिनी ॥ घोरकम्मोदिरहिताबोरक 
म्मांदिपूरिता ॥ घोरकम्मांदिनिरताचोरकम्मंप्रवादन ॥ वार 
भूतप्रमथनीघोरवतारनाशिनी ॥ घोरदावायिदमनीधोरशडाने 
|| बूदिनी ॥ घोरमन्त्रयुताचेवचोरमन्तरप्रप्राजेता । वारमन्त्रमना 
ऽभिन्नावोरमन््रफलप्रदा ॥ वोरमन्त्ानाधेश्वेवषारमन्नक्षता 
स्पदा ॥ पोरमन््रइवरीदेवीवोरमन्तारत्थमानसा॥ वारमन्नात्थत 

त्त्वज्ञाघोरमन्त्ात्थेपारगा ॥ घोरमन्त्रात्येविभवापोरमम्नात्थवी 
घिनी ॥ घोरमन्त्रात्थेनिचयाघोरमन्त्रात्थजन्मथ्‌ः ॥ वारसन्ज्रजप 
रताघोरमन्त्रजपोद्यता ॥ डकारवण्णेनिळ्याडकाराक्षरमाण्डता 
॥ डकारापररूपाचडकाराक्षररूपिणी ॥ चित्ररूपाचित्ननाडा 
चारुकेशीचयप्रभा॥ चञ्चलाचञ्चलाकाराचारुूपाचचण्डिका। 
चतुनेदमयीचण्डाचाण्डालगणमण्डिता ॥ चाण्डाठछाद 
नीचण्डतपानिम्मूळकारिणी॥ चतुब्भुँजाचण्डरूपाचण्डगुण्ड।पं 
नाझिनी ॥ चन्द्रिकाचन्द्रकीत्तिश्व चन्द्रकान्तिस्तथवच । च 
न्रास्याचन्द्ररूपाचचन्द्रमोिस्वरूपिणी ॥ चन्द्रमोलिप्रियाच 
नट्रमोलिसन्तुष्टमानसा ॥ चकोरबन्धुर्मणीचकोरबन्ुपूजिता | 
चक्ररूपाचक्रमयीचक्राकारस्वरूपिणी ॥ न 
णिप्रीतप्रदायिनी।चक्रपाणिरसाभिक्षाचक्रपाणिवरप्रदा । चक्रपा 
णिवरोन्मत्ताचक्रपाणिस्वरूपिणो ॥ चक्रपाणीइवरीनित्यंचक्रपा 
णिनमस्कृता।चक्रपाणिसमुद्धूताचक्रपाणिगुणास्पदा । चन्द्राव 
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| छीचन्द्रवतीचन्द्रकोटिसमप्रभा । चन्दनाच्चितपादाब्जाचन्दना 
| न्वितमस्तका।चारुका तश्वारुनेभाचारुचन्द्रविभूपणा । चारुथू 
| षाचारुवेषाचारुवषप्रदायेनी । चारुधूपाभूपिताङ्गीचतने 
|| ऋवरप्रदा ॥ चतुव्वक्रसमाराध्याचतुबक्रसमाश्रिता । चतु 
| काचलुव्वादाचतुत्थाचचतुद्दशी । चित्राचमेण्वतीचेत्रीचन्द्रभा 
गाचचम्पका । चतुदशयमाकाराचतुहेशयमानुगा । चतुदंशय 
| भप्राताचतुदशयमाप्रया । छळरुथाछिद्ररूपाचछडदाङड़रा 
| जिका । छिन्रमर्तातथाछित्नाछित्नसुण्डविधारिणी । जयदाज 
यरूपाचणयन्तीजयमोहिगी । जयाजीवनसंर्थाचजाळन्धरनि 
वासिनी । ज्वाला्ुखीज्वाळदात्रीजाज्वल्यदहनोपमा । जग 
|| दरन्द्याजगत्पूज्याजगत्राणपरायणा । जगतीजगदाधाराजन्मम्‌ 
|| त्युजरापहा । जननीजन्मभूमिश्चजन्मदाजयजालिनी । ज्वर 
|| रोगहराज्वाराज्वारामाराप्रपूरिता । जम्भारातीश्वरीजम्भा 
|| रातिवेभवकारिणी। जम्भारातिर्तुताजम्भारातिराञ॒निषूदिनी 
|| जयदुग्गाजयाराध्याजयकालीजयेश्वरी । जयताराजयातीता 
|| जयझङ्रवछभा । जळदाजइृतनयाजरापेत्रासकारिणी। जर 
|| थिव्याधिदमनीजळघिज्वरनाशिनी । 
|| व्यसङ्निवारिणी । जाव्यग्रस्तजनातीताजाब्बरोगनिवारि 
|| णी । जन्मदात्रीजन्मह्रीजयवोषसमन्वित्ता । जपयोगसमायु 
॥ क्ताञपयोगविनोदिनी । जपयोगाप्रयाजाप्याजपातीताजयस्व 
| ना । जायाभावस्थिताजायाजायाभावप्रपूरिणी । जपाकुसुमस 
|| ङाशाजपाकुसुमपूजिता । जपाङुसुमसम्प्रीताजपाकुसुममण्ड | 
ता । जपाकुसुमवद्भासाजपाङुसुमरूपिणी । जमदभिस्वरूपाच 
जानकीजनकात्मजा । झञ्झावातप्रमुक्ताङ्गाझार्ङ्कारवास | 
नी ॥ झङ्ारकारिणीझ्झावातरूपाचझङ्करी । भकाराणुस्वरू | 
se मील 
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पाचटनट्टङ्कारनादिनी । टङ्वारीटकुवाणीचठकाराक्षररूपिणी । | 
डिण्डिमाचतथाडिम्भाडिण्डुडिण्डिमनादिनी ! ढक्कामयीढिल | 
मयीनृत्य्ञाब्दाविलासिनी | ठकाव्केश्वरीट्काशब्दरूपातथंव | 
च॥ ठक्कानादप्रियाठक्कानादसन्तुष्टमानसा । णकाराणाक्षर्मयी | 
णाक्षरादिस्वरूपिणी ॥ त्रिपुरात्रिपुरमयीनिशकित्रिगुणात्सि | 
का ॥ तामसीचत्रिलोकेशीतिपुराचत्रयीश्वरी ॥ तिविद्याचत्रि | 
हूपाचतिनेत्राचत्रिरूपिणी ॥ तारिणीतरलातारतारकारिप्रपू | 
जिता ॥ तारकारिसमाराध्यातारकारिवरप्रदा ॥ तारकारिप्रसू | 
स्तन्वीतरुणीतरलप्रभा ॥ त्रिरूपाचनिपुरगातरिशूळवरधारि | 
णी ॥ त्िञूरिनीतन्त्रमयीतन्तरशञात्रविशारदा ॥ तन्त्ररूपातपो | 
सू्तिस्तन्तरमन्त्रस्वरूपिणी॥ तडित्तडिछताकारातत्त्वज्ञानमदा | 
यिनी ॥ तत्त्वज्ञानेवरीदेवीतत्वज्ञानप्रमोदिनी ॥ त्रथीसथीत्र | | 
यीसेव्यात्यक्षरीत्यक्षरेइवरी ॥ तापविध्वंसिनीतापसङ्खनिम्सूं || ` 

लकारिणी ॥ त्रासकर्लीत्रासहलीत्रासदात्रीचत्रातदा ॥ ति| ` 
थीञ्ञातिथिरूपाचतिथिस्थातिथिपूजिता ॥ तिळोत्तमाचतिल | 
दातिङप्रीतातिलेइवरी ॥ त्रिगुणानिगुणाकाराभिपुरीजिपुरात्मि | 
का ॥ त्रिकुटात्रिकुटाकारात्रिकुटाचलमध्यगा॥ त्रिजटाचत्िनेत्रा | 
चतिनेत्रवरसुन्द्री ॥ तृतीयाचत्रिव षोचतरिविधात्रिमतेश्वरी | 
त्रिकोणस्थात्रिकोणेशीिकोणयन्तमध्यगा ॥ त्रिसन्ध्याचत्रि | 
सन्ध्याङ्यात्रिपदात्रिपदारुपदा ॥ स्थानस्थितास्थङस्थाचध || 
न्यस्थरनिवासिनी ॥ थकाराक्षरूपाचस्थूलरूप[तथेवच ॥ 
स्थूळहर्तातथास्थूळास्थेय्येरूपप्रकारिनी ॥ दुग्गादुग्गात्तिह | 
| न्तरीचदुग्गेबन्धाविमोचिनी ॥ देवीदानवसंहन्त्रीदवुजेशानिषूदि || 
नी ॥ दारापत्यप्रदानित्याझाङ्करद्वाङ्गवारिणी ॥ दिव्याङ्गोदेव | 
|| माताचदेवदुष्टविनाशिनी ॥ दीनदुःखहरादीनतापनिम्मूळका || 
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| र ॥ दीनमातादीनसेव्यादीनदम्भविनाझिनी ॥ दनुजध्वं 
| सिनीदेवीदेवर्कीदेववछभा ॥ दानवारिप्रियादीग्वोदानवारिप्रपू 
| ड ॥ दीग्वस्वरा दीग्वेतनुद्ीर्वं दुर्गतिनाशिनी ॥ दोग्वनेत्रा 
| दीग्षेचशुद्दीग्पकेशीदिगम्बरी ॥ दिगम्बरप्रियादान्तादिगम्षर 
|| स्वरूपिणी ॥ दु-सहीनादुटखहरादु«खसागरतारिणी ॥ दुःखदा 
। “ ॥ दुःसदादुस्सहादुश्खण्डनेक 
|| स्वरूपिणी ॥ देववामादेवसेव्यादेवशक्तिप्रदायिनी ॥ दामिनी 
| दामिनीप्रीतादामिर्नाशतसुन्दरी ॥ दामिनीशतसंसेव्यादामि 
| नीदामभूषिता ॥ देवताभावसन्तुष्टादेवताशतमध्यगा ॥ दया 
। दोचद्यारूपाद्यादानपरायणा ॥ दयाशीढादयासारादयासा 
|| गरसंस्थिता ॥ दशविद्यात्मिकादेवीदशविद्यास्वापणी ॥ ध 
| रणीधनद्‌धात्रीधन्याधन्यपराशिवा ॥ धम्पेरूपाधनिष्टाचधे 
| याचधीरगोचरा ॥ धम्पेराजेश्वरीधम्मेकम्मेरूपाधनेइवरी ॥ 
| घनुव्विद्याधनुग्गम्याधनुद्वेखरप्रदा ॥ धम्मेशीलाधम्मेठीलाध 
| म्मेकम्मेविवाजिता ॥ घम्मेदाधम्मेनिरताधम्मेपाखण्डखण्डि 
|| नी ॥ धम्मेंशीधम्मेरूपाचधर्म्मराजवरप्रदा ॥ धम्मिणीधम्मगे 
| हस्थाधम्मोधम्मेस्वरापेणी ॥ धनदाघनदप्रीताधनधान्यसश्‌ 
| द्विदा ॥ धनघान्यसमृद्धिस्थाधनधान्यविनाशिनी ॥ धम्मानि 
| छापम्मेधीरावम्मेमाग्गेरतासदा ॥ घम्मबीजकृतर्थानाधम्म्‌ 
|| बीजसुरक्षिणी ॥ धम्मेबीजेश्‍्वरीधम्मेबीजरूपाचधम्मंगा ॥ पर्स 
|| बीजसमुद्धताधम्मवीजसमाश्रिता ॥ धराधरपतिश्राणाधराधरप 
| तिस्तुता ॥ घराधरेन्द्रतव्जाधराधरेन्द्रवन्दिता ॥ परावरन्द्रगह 
| स्थापराधरेन्द्रपालिनी । घराघरेन्द्रसव्वापिनाशिनपिम्म 1 
|| लिनी । नवीनानिम्मेछानित्यानगराजप्रपूजिता । नागेश्वरीनाग 
|| मातानागकन्याचनग्निका । निर्छेपानिन्विकल्पाच निछामानिरु 
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पद्रवा । निराहारनिराकारानिरञ्जनस्वरूपिणी । नागिनीनागवि | 
अवानागराजपारिस्तुता । नागराजगुणज्ञाच नागराजसुसप्रदा 
नागलोकगतानित्यंनागलोकानेवासिनी । नागढरर्केबरानाग | 
भागिनीनागपूजिता । नागमध्यस्थितानागमाहसद्वाभदाय 
[। तृत्यप्रियानृत्यवती दृत्यगीतपरायणा । रत्येब्वरानत्तकां 
च नृत्यरूपानिराश्रया । नारायणीनरेन्द्रस्थानरमुण्डास्थिमा | 
| लिनी । नरमांसप्रियानित्यानररक्ताप्रयासदा । नरराजश्वरा | 
नारीरूपानारीस्वरूपिणी । नारीगणाचितानारीमध्यगातूत | 
नाम्बरा | नम्मंदाचनदारूपा नदीसड्रमसंस्थिता । नम्मदंश्व | 
रसम्प्रीतानम्मंदेश्वररूपिणी । पद्यावतीपद्मसुखीपद्मकिज | 
ल्कवासिनी । पट्टवम्जपरीधाना पद्मरागविश्वाषिता । परमाग्रीति | 
दानित्याप्रेतासननिवासिनी । पारिपूण्णेरसोन्मत्ताभ्रेमविह्वरुषषछ | 
भा । पवित्राशवनिःपूताप्रेयसीपरमात्मिका । प्रियत्रतपरानि | 
त्यापरमप्रेमदायिनी । पुष्पप्रियापद्यकोशा पद्मपम्मेनिवासिनी। | 
फेत्कारिणीतन्त्ररूपा फेरुफेखनादिनी । वंशिनोवेशरूपाचवग | 
लाकामरूपिणी । वाङमयीवसुधाधष्यावाग्भवाख्यावरानरा। बु | 
द्विदाबाद्वेरूपाचविद्यावादस्वरूपिणी । बालावृद्धमयीरूपावा | 
णावाक्यानेवासिनौ । वरुणावाग्वतीवीरावीरभूषणभूषिता । वी | 
रभद्राचतपदावारभत्रप्रसूराप ॥ वेदमाग्गरतावेदमन्त्ररुपावषट | 
प्रिया । वीणावाद्यसमायक्तावीणावाद्यपरायणा । वीणारवातथा | 
वीणाशब्दरूपाचवेष्णवी । वेष्णवाचारनिरतावेष्णवाचारतत्प | 
रा ॥ विष्णुसेव्याविष्णुपत्नी विष्णुरूपावरानना ॥ विडवेश्वरी | 
विरवमाताविश्वनिम्भाणकारिणी ॥ बिइवरुपाचविशवेशीवि | 
| खसंहारकारिणी ॥ भेरवीभेरवाराध्या भृतभेखसेविता ॥ भे | 

खथशातयथाभामाभरवरवरतु दा ॥ भरवाधीशरमणी भेरवाधी | 
ज Oooo 
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छित्रमस्तातन्त्रम्‌ । (२४७ ) 


| ॥ भीमेश्वरीभीममाताभीमशब्दपरायणा ॥ भीम 
हूपाचभीमेशीभीमाभीमवरप्रदा॥ भीमपूनितपादान्जाभीमभेर 
वपाठिनी ॥ भीमासुर'्वंसकरीभीमदुष्टविनाशिनी ॥ भुवनाभु 
वनाराध्याभवानीभूतिदाप्तदा ॥ भयदाभयहन्त्रीच अभयाभय 


रूपिणी ॥ भीमनादाविहूळाचभयभीतिविनाशिनी॥ मत्ताप्रम 
त्तरूपाच मदोन्मत्तस्वरूपिणी ॥ मान्यामनोज्ञामानाच मड़ला 
चमनोहरा ॥ माननोयामहापूज्यामहिषीदुषमदिनी ॥ महिषा 
सुरहन्त्रीचमातङ्घीमयवासिनी ॥ माध्वीमधुमयीसुद्रासुद्विकाम 
न्त्ररूपिणी ॥ महाविइवेश्वरीदूती मोठिचन्द्रप्रकाशिनी ॥ यश 
स्वरूपिणीदेवी . योगमाग्गेप्रदायिनी ॥ योगिनीयोगगम्याच 
याम्येशीयोगरूपिणी ॥ यज्ञाङ्गीचयोगमयी जपरूपाजपा 
त्मिका ॥ युगाख्याचयुगान्ताचयोनिमण्डलवासिनी ॥ अयो 
निजायोगनिद्रायोगानन्दप्रदायिनी ॥ रपारतिप्रियानित्यार 
तिरागविवद्धिनी ॥ रमणीराससम्भूतारम्यारासाप्रयारसा ॥ र 
णोत्कण्डारणस्थाच वरारङ्गप्रदायिनी ॥ रेवतीरणजेत्रीचशसोद्धू 
तारणोत्सवा ॥ छताठावण्यरूपाच ठवणाब्थिस्वरूपिणी॥ छ 
वड़कुसुमारध्यालोलनिद्वाचठेलिहा ॥ वाशिनीवनसंस्थाचव 
नपुष्पप्रियावरा ॥ प्राणेश्वरीबुद्धिरूपाबुद्धिदात्रीबुधात्मिका 
झमनीइवेतवण्णाचशाङ्करीशिवभाषिणी ॥ 
पा झक्तिबिन्डुनिवासिनी ॥ सर्व्वेशवरीसव्वेदात्री सव्वमातांच 
शव्वेरी ॥ झाम्भवीसिद्विदासिद्वा सुघुन्नार्वरभासिनी ॥ सहस्र 
दळमध्यस्थासहस्रदळवत्तिनी ॥ इरग्रियाहरष्येयाहुङ्कारमीज 
रूपिणी ॥ उङ्केशवरीचतरलाठोममांसप्रपूजिता ॥ क्षेम्याक्षमक 
रीक्षामाक्षीरबिन्दस्वरूपिणी ॥ क्षिप्ताचत्तप्रदानत्याक्षामवस्र 
विलासिनी ॥ छित्राचछित्ररुपाच क्षुधाक्षोत्कारू|पणी॥ स | 


जन्सम 
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व्वेवण्णेमयीदेवी सव्वेसम्पत्मरदायिनी ॥ सर्व्वेसम्पत्प्रदानीचस | 
म्पदापदभूषिता ॥ सत्त्रूपाचसव्वात्यो सरवेदेवप्रपूजिता ॥स | 
व्वेश्वरीसव्येमाता सववज्ञासुरसात्मिका ॥ तिन्थुम्मेन्दाकिनी | 
गङ्गानदीसागररूपिणी ॥ सुकेशीमुक्तकेशीचडाकिनीवरवर्णिण | 
नी ॥ ज्ञानदाज्ञानगगनासोममण्डळवासिनी ॥ आकाशानि | 
लयानित्या परमाकाझरूपिणी ॥ अन्नपूण्णामहानित्या महा | 
देवरसोद्ववा ॥ मङ्गलाकालिकाचण्डा चण्डनादातिभीषणा ॥ | 
चण्डासुरस्यमथिनी चासुण्डाचपछात्मिका ॥ चण्डीचामरे 
केशीच चळत्कुण्डळ्धारिणी ॥ मुण्डमालाधरानित्या खण्ड | 
मुण्डविछासिनी ॥ सङ्गहस्ताइण्डहर्तावरहरुतावरप्रदा ॥ | 
असिचम्मेधरानित्या पाशाङ्कशधरापरा ॥ शूलहस्ताशिवह | 
स्ता वण्टानादावेलासिनी ॥ धनुब्बाणधरादित्या नागहरुतान | 
गात्मजा । महिषासुरहन्त्री च रक्तवीजविनाजिनी॥ रक्तरूपा | 
रक्तगात्रा रक्तहर्ताभयप्रदा ॥ असिताचधम्मेधरा पाशाङ्क | 
शधरापरा ॥ घनुब्बोणधरानित्या धूम्रोचननाशिनी ॥ पर | 
स्थादवतामूत्तः शबोणीझारदापरा ॥ नानावण्णेविभूषा ङ्गीना | 
नारागसमापिनी ॥ पशुवद्धपरीधानापुष्पायुधधरापरा ॥ मुक्त | 
रजितमालाठ्या मुक्ताहारविटासिनी । स्वण्णेकुण्डलभूषाच | 
सव 'गसिहासनास्थता।ुन्द्राङ्गीसुवण्णाभाशाम्भवीशकटात्मि 
का । समठोकेशविद्याचमोहसम्मोहकारिणी । श्रेयसीसष्टि | 
रूपाच छिन्नछदमयीछला । छित्रमुण्डधरानित्यानित्यानन्द | 


[a 


| विधायिनो ॥ नन्दापूण्णाचरिक्ताचतिथयः पूण्णषोडशी । कुहस | 


| कान्तिरूपाच पश्चपव्वेविलासिनी । पञ्चचाणधरानित्यापञ्च | 


४ 


|मरीतिदापरा । पञ्चपत्रमभीछापापञ्चामृतविलासिनी । पा | 
॥ चाढापश्वमीदेवी पश्चरक्तप्रसारेणी पञ्चबाणधरानित्यानि ह ली ॥ प्चगाणरानित्यानि | 
>> _-..._- :_.._ 
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|| त्यदानादयापरा । पठलादोप्रेयानित्या पक्षुगम्यापरेशिता । | 
| परापररहस्याच परमप्रेमविहूळा । कुलीनाकेशिमाग्गस्थाकु | 
| लमाग्गेश्रकाशिनी । कुलाकुलस्वरूपाच कुठाणेवमयीकुला । | 


|| शास्यापराजिता । कुण्डटीकदलीसेनाकुमाग्गेरहितावरा । | 
| अनन्तरूपानन्तस्थाआनन्द्सिन्धुवासिनी । इलास्वरूपिणीदे 
|| वी इईभेदभयङ्करी । इङ्गलापिङ्गलानाडीइकाराक्षरकूपिणी ॥ 
|| उमाउत्पात्तरूपाचउच्चभावविनाशिनी । ऋम्वेदाचनिराराध्या | 
| यजुनेदपपाजिता । सामवेदेनसङ्गीता अथर्ेवेद्‌भाषिणी । ऋ | 


|| राण्णेस्वरूंपंणा । आङ्गाराप्रणवस्थाच आङ्कारादिस्वर्ापणी || 


|| पञ्चाशन्ुण्डमालिका । प्रत्येकादशसङ्स्याचपोडशीछिन्नम | 
|| स्तका । षडङ्गुवतीपूज्या षडङ्गरूपवनिता । पढ्क्रसंश्रिता | 
| नित्याविइवेशीषङ्गदालया । मालामन्त्रमयीमन्त्रजपमाताम | 
| दालसा । सर्वविइवेशवरीशक्तिः सव्वोनन्दप्रदायिनी ॥ इति | 
|| श्रीछिन्नमस्तायाः्सहस्रनामसुत्तमम्‌ ॥ पूजाक्रमेणकाथतंसाधका | 
| नांसुखावहम्‌ ॥ गोपनीयङ्वोपनीयङ्गोपनीयनसंशयः ॥ अड | 
| राजेमुक्तकेशों भक्तियुक्तोभविन्नरः ॥ जपित्वापूजयित्वाच पठ | 
| ब्रामसहस्र॒कम्‌॥ विद्यासिद्विब्भवेत्तस्यपण्मासाभ्यासयोगतः ॥ | 
|| येनकेनप्रकारेणदेवीभक्तिपरोभवेत्‌ ॥ अखिलान्स्तम्भयछोका 

|| न्‌ राजानमपिमोहयेत्‌ ॥ आकष्षेयेंदरवशक्तिम्मारयेदेविविद्विष 
|| म्‌ ॥ ज्ञत्रवोदासताँय्यान्तिपापानियान्तिसङक्षयम्‌ ॥ मृत्यु | 


रंद... गिवमस्तातन्यम। (२४९) 
हि क कळना स्य 


रुक्माचकाळरूपाच कालकम्पनकारेणी । विलासर्खापणीभ 
द्राकुछाङुळनमरुङृता । कुवेरवित्तधात्रीचकुमारजननीपरा । | 
कुमारारूपसस्थाचकुसारापजनाम्बका | कुरक्गनयनादेवीदिने | 


काररूपणाक्रक्षा नरक्षरस्वरूपणी । आहेदुग्गासमाचाराइका || 


ca SM eS 


नुठामावदामस्थाथकारवण्णसम्भवा। पञ्चाशद्वरण्ण्वीजाठ्या || 
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अक्षयताय्याति पठनाद्भाषणात्पिये ॥ प्रशस्ताया-प्रसादेन कि 
न्नसिद्धयतिभूतले॥ इद्रहस्यम्परमम्परंस्वस्त्ययनम्महत्‌ ॥ धृ 
त्वावाहोमहासिद्विः प्राप्यतेनाजसंशयः ॥ अनयासद्शाविद्या 
नविद्येतमहेश्वरि ॥ वारमेकन्तुयोप्पीतिसव्वोसिद्धोश्वराभवेत्‌ ॥ || 
कुठवारेकुछाष्टम्याझ्कुइसङकान्तिपणणमा ॥ यश्वमाम्पठते 
विद्यान्तस्यसम्यक्फलयूणु ॥ अशेत्तरशतजञ्ञप्ता पठेन्नामसहस्र 

म्‌ ॥ भत्तयास्तुत्वामहादेवीसलेपापात्प्रमुच्यते ॥ सव्यपा 

विनिम्मुक्तः सव्वेसिद्धीथरोभवेत ॥ अष्ठम्याव्वानिशीथेचचतु 
ष्पथगतोनरः ॥ माषभक्तवाळन्द्त्वा पठेन्नामसहस्रकम्‌ ॥ सु 
दइशेवामवेद्यान्तु मासत्रयविधानतः ॥ दु्जय<कामरूपश्वमहाब 
लपराक्रमः ॥ कुमारीपूजनन्नाममन्त्रमात्रम्पठेन्नरः ॥ एतन्म | 
न्स्यपठनात्सवेसिद्धीरवरोभवेत ॥ इतितेकथितन्देविसरव्वेसि 
द्विपरन्नरः ॥ जप्वास्तुत्वामहादेवींसव्येपापे = प्रमुच्यते ॥ न 
प्रकाइयमिदन्दोवि सव्वेदेवनमस्कृतम्‌ ॥ इदंरहरूयम्परमङ्गोप्तव्य 
म्पशुसङ्कटे॥ इतिसकलविभूतिहतुभूतम्प्रशास्तम्पठतियइहमत्त्ये 
त्छिन्नमस्तास्तव च ॥ धनदइवधनाठ्योमाननीयोनपाणांसभ 
वातेचजनानामाश्रयः सिद्धिवेत्ता । इतिश्रीविश्वसारतन्त्रेशिव | 
पानतासबाद श्रांछन्नमस्तासहस्रनामस्तोनसम्पू्णम्‌ ॥ | 


इति शाक्तप्रमोदेठिन्नमस्तातन्त्रं 
समाप्तम॥ 
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द नमः ॥ 


शाक्तप्रमोद्‌ः। 
अथ त्रिपुरभेरवी तन्त्रम्‌ ॥ 
नभ NRE ir — 
अथभेरवीध्यानम्‌॥ 
_उद्यद्वाउसहस्कान्तिमरुणक्षोमांशिरोमालिकाम्‌ रक्तालिप्त 
पयोधराज्ञपपटीव्िद्यामभीतिलँरम्‌ ॥ हस्ताब्नैहेघतीन्त्रिनेत्रवि 
ठसद्वक्ारविन्द्श्ियम्‌ ॥ देवीम्बद्दहिमांशुरत्रमुकुटाबॅन्देसम 
न्दस्मताम्‌ ॥ । 
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pn (` ` पतरः `` । ) . शाफ्रप्रमोदे- 


धर चु ओ अथयन्त्रोद्धारः। 
हन पदामएदछलोपेतव्रवयोन्याठयकाण्णकम्‌ ॥ चतुद्वारसमायुक्त 
भूगहव्बिँलिखेत्ततः ॥ 


अथमन्त्रोद्धारः॥ 
_इंशानोऽकारसेय्युक्तः पश्चात्सेमितियोजयेत्‌॥ हसकरीमोति 
ततो इसेपश्वात्सघुचरेत्‌ ॥ अष्ाक्षरस्तुमन्त्रोऽयम्भेरव्यार्ससु 


दाहूतः ॥ जपतोधारणाद्वापि सञेसम्पत्प्रदायकः ॥ 


अथमन्त्रः ॥ 
हसेहसकरींहसें ॥ 
अथपूजाविधिः ॥ 
र | आातत्कत्यादेग्राणायामान्तँन्िधाय पीठन्यासङ्कय्यांत्‌ ॥ 
| एवक्तकमेणाधारशत्तयादि ह्वीज्ञानात्मनेनमइत्यन्तव्विन्यस्य। 
|  हत्पदसुपपूव्वादिकेशरेपु ॐहच्छायेनम एवंज्ञानादेनस 
|| कियाये ° कामदायिन्यै ° रत्यै० रतिप्रियाये० नन्दाये० मध्ये 
| एपराय ° अपराय ° हसासदाशिवमहाप्रेतपद्यासनायनमइत्य 
ग्ताथन्यस्यक्रष्यादिन्यासडय्यात । यथा शिरसिदक्षिणामूत्त 
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५ पिपुरभेरवातन्वम) (२५५) 


येनमः सुसेपङ्किछन्दसेनमः डदितरिपुरभेरव्येदेवतायेनम 
गुह्यवाग्भववीजायनमः पादयो + शाक्तिकशक्तयेनमः स्वाङ्गे 
कामराजायकीळकायनमः । तथाच दत्षिणासूत्तिसंहितायाम्‌ । 
ऋषिरुतुदक्षिणामूत्तिर्शिरसिविन्यसेत्कमात्‌ ॥ छन्द + पडि 
रुतावज्ञेयोसुखेविन्यस्यदेवताम्‌ ॥ हृदिमित्रिपुरेशानीवाग्भवम्बी 
जसुच्यते ॥ शाक्तेवीजंशक्तिरेव कामराजञ्चकीलकम्‌ ॥ ततो 
नाभ्यादचरणपय्यन्तहसरनमः ॥ द्दादनाभपय्यतङ्गाम 
वीजम्प्रविन्यसेत्‌ ॥ सकछःरिनमः शिरसि दयान्तंहंसरेनमः ॥ 
एवन्दक्षिणकरेआद्यवीजं । वामकरेद्रितीयम्‌ । उभयकरेतृता 

म्‌ ॥ यथा मूडिसूलाधारे टाद्यथाशङ्खननीणिवीजानिविन्य 
सेत्‌ ॥ यथानिवन्धे॥ नाभेराचरणन्तद्॒द्ाग्भवन्मन्यवित्तमः॥ 
हद्याज्ञाभिप्येन्तङ्कामबीजम्प्रविन्यसेत्‌ ॥ शिरसोद्त्प्रदेशान्त 
न्तत्रयेँव्विन्यसेत्ततः ॥ आद्यर्द्रितीयङ्करयोर्ततस्तिशुभयोङ्यसे 
त्‌ ॥ मूर्ध्याधारेचङूदयेश्रयोबीनत्रयङ्भमात्‌॥ततोनवयोन्यात्मक 
विन्यासः॥ आद्यम्बीजन्दक्षकण्णें द्वितीयम्बीजँव्वामकण्णेतृ्तीयं 
म्बीजञ्चिुके।एवंशङ्क योय दनेनेत्रयोज्नेसिअंसयोजेठरेकूप्पर्यो^ 
कुक्षोजाउनो छिङ्गपादयोग्ुह्येपाइर्वयोलेदिस्तनयोकण्डे॥ य 
थानिबन्धे ॥ नवयोन्यात्मकच्यासङ्कय्यांद्वीजेखिभिःकऋ्रमात्‌ ॥ 
कण्णेयोश्चिबुकेभूयः शङ्कयोऽेदनेषुनः।नित्रयोरापिविन्यसेदसयो 
जेठरेषुनः ॥ तत=कूप्परयो^ कुक्षांजानुनाम्मद्धसूळाने ॥ पा 
द्योग्गुह्यदेशेचपाइवयोङँदयाम्बुजे ॥ स्तनद्वये कण्ठदेशरत्या 
दिमथविन्यसेत्‌ ॥ अथरत्त्यादिन्यासतः॥ मूलाधारे ऐरत्यैनम 
छदिक्लींप्रीत्येनमः थुवोम्मंध्येमनोभवायेनमः पुनः शम्यो 
अमृतेञ्येनमः हृदिक्लीयोगेश्येनमः मूलाधारएवेश्रयान्यनम 


यथानिबन्धे । मुखेरतिददिग्रीतिम्थुवोम्मेध्येपनाभवाम्‌ ॥ बा 
080004: CESS RN | 
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लावीजेश्रिभिन्येस्यस्थानेप्वेषुविलोमत॥अमृतेशीचयोगेशीवि | 
इवयोनिक्रमादिमाः ॥ विठोममाजावन्यस्यस[तन्यासससाचर | 
त ॥ अथमूत्तिन्यासः ॥ मूर्भिहसरोइशानमनोभवायनमः व | 
कहसरें तत्पुरुषमकरध्वजायनमः हूदि हसरू अघोरकन्दप्पकु | 
पारायनमः गुद्येहसरीवामदेवमन्मथायनमः पादयोः हसरा सो | 
जातकामदेवायनमः ॥ एवंउद्ध प्राग्दाक्षणोत्तरपाश्चमंषु सुखेघुई || 
झानमनोभवादिपञ्चसूर्तीस्तततद्वीनादिपूव्वकान्यसेत्‌ ॥ यथा | 
निबन्धे ॥ स्वस्वपूजादिकंसव्वेसद्धिशानमनोभवम्‌ ॥ न्यसेद्र | 
क्रेतत्पुरुषमकरध्वजमेवच ॥ ठद्यवोरकुमाराढिकन्दप्पेन्तदन || 
न्तरम्‌ ॥ गुद्यदेशेप्रविन्यस्यवामदेवादिमन्मथम्‌ ॥ सद्योजातङ्का | 
मदेवम्पादयोविन्यसेत्ततः ॥ ऊउद्धेप्रागदक्षिणोत्तरपश्चिमेपुमुखेषु | 
तान्‌ ॥ प्रविन्यसेद्यथापूर्वम्भगुव्यामाग्रिसंस्थितः ॥ सत्यादिप | 
अद्दस्वाख्यम्बीजमेषाम्प्रकल्पितम्‌ ॥ तत = करयोरङ्खलीषुपञ्च | 
बाणान्‌ पञ्चकामांश्चन्यसेत्‌ ॥ यथा द्रांद्रविणेशयेनमः अडुष्टयोः | 
्रीशो भिन्येनमरुतजेन्योः कीवशीकरिण्येनमः मध्यमयोःइंआक || 
प्षिण्येनमः अनामिकयोः ख्रींउन्मादिन्येनमः कनिष्ठयोः। ए || 
ह्गीकामायनमः झमन्मथायनमः ऐंकन्दृप्पोयनमः इंमकरध्व | 
जायनमः स्रीमीनकेतनायनमः यथाज्ञानाएणेवे ॥ पञ्चबाणा | 
न्‌ कमेणेवकराडुलीपुविन्यसेत्‌ ॥ न्यासर्तुस्रीलिङ्गेनात्रप्रयां | 
गः ॥ तन्त्रतथादशनात्‌ ॥ अदुष्ठादिकनिष्ठान्तडुमेणपरमे | 
स्वरम्‌ थान्तड्रयंसमाठिख्यवद्विस्थन्तडुमेणतु॥ सुखवृत्तेनने || 
नेण वासजपरिमण्डतम्‌ ॥ बाणद्वयमितिप्रोक्तम्माद्नम्भूमिसं || 
स्थितम्‌ ॥ चतुत्थ स्वरविद्याठ्यन्नादरूपव्वेरानने ॥ कान्तव || 
केणसेय्युक्तव्वामकण्णेविभूषितम॥ बिन्दुनादसमायुक्तै सर्वाङ्गश्च | 


द्मा = प्रिये पञ्चवाणान्महेशानिनामानिशृणुपाव्येति ॥ क्षो | 
ठ | 
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७. “निपुरभेरवीतन्त्रम्‌ । (२५७) | 


भणोद्रावणोवश्यस्तथाकष्पेणपम्ज्ञकः ॥ उन्मादश्चक्रमेणेवना | 
मानिपरमेश्वरि ॥ कामरुतञेवविज्ञेयर्तेपाम्बीजानित्वंशुणु ॥ प 
रावीजम्मरध्यबा णंव्वागभवम्परमेश्वरि ॥तुय्येवाणन्ततश्चेवस्रीबीज 
न्तुक्रमात्म्रिये ॥ जिपुरासारे ॥ कपञ्चमंशुचिनयनान्तसँ्दुतं स 
वामहक्पवनगुणा न्वितकरा ॥ रविश्वरोहरिहयःखबिन्दुनान्तय्यंनं 
न्दंस्थंलंडम्परान्वितोभगु॥ पञ्चकामाइमेदेवि नामानिश्वणुव्ध 
भे।काममन्मथकन्दप्पेमक रध्वजसञ्जञका। मीनके तु म्भंहे शानि 
पञ्चमःपरिकीत्ित॥पश्चकामान्ततोदेविनामानिशृ णुवक्ठभे॥ का 
| भमन्मथकन्दप्पबाणस्थानेषुविन्यसेत्‌॥एतानिविन्यसेदेवकरन्या 
सस्ततःपरम्‌॥ ततःकराडरुन्यासो॥हसरांअडुष्ठाभ्यां नमः स्वाहा 
हसरींतर्जेनीभ्यांनमःहसरूुंमध्यमाभ्यांवपट्‌ हइसरेंअनामिका 
भ्यांहूम्‌ हसरोंकनिष्ठाभ्यांवीपट्‌ हसरःकरतछकरपृष्ठाभ्यांफट्‌॥ 
एवंडद्यादि । यथानिबन्धे ॥ पड्दीषेयुक्तेनादयेनबीजिनाङ्गाक्रेया 
प्रता॥ ततोबाणन्यासः । मूधिद्रांद्राविण्येनमः गुह्येंद्ींआकार्षिण्ये 
नमः्डदिसम्मोहिन्येनमः । यथानिबन्धे । रामाद्याद्राविणाम्पूमि 
द्रामाद्याद्वोभिणीम्मते॥छ्ीवशीकरणींवक्रेगुद्येद्टींबीजपूव्वेकम॒॥ 
आकर्षिणींडदिपुनः सरग्गील'भगुसँय्युतः॥सम्मो[हिनीकमादेववा 
णन्यासोयमीरितः ॥ एतेनउन्मादसम्मोहनयोरकपय्यायः एषु 
स्थानेषुकामाँश्चविन्यस्य । यथाश्रीक्रमे । ठढाटेवदनंदावेळ |“ 
दिनाभोचगुह्यके॥ एषुकामॉश्वविन्यस्यताराद्यास्सुभगादिका' ॥ || ` 
न्यसेदितिशेषः। ततःसुभगादिन्यातः । - ) 
येनमः, भूमध्येओद्धींवेश्ली भगायेनमः, वदने भगसप्पिण्वनम | | 
कण्ठिकायाम्‌ भगमालिन्यैनम? कण्डेअनङ्गायेनमः हाद + न || 
नङ्गकुसुमायैनमः नाभो « अनङ्गमेसलायनमः छक्क 5 ज | , 
नङ्गमदनायेनमः द्वाद «। यथानिवन्ये । भाठशमध्यवदनक | ` 
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(२८८) शाक्तप्रमोदे- 


ण्ठिकाकण्ठडत्सुच ॥ नाभ्यधिष्ठानयोः पञ्चताराबाः सुभगादे 
काः ॥ न्यस्तव्याविधिनादेवि मान्त्रणासुभगाभगा ॥ भगत 
प्पिण्ययपरा भगमाछिन्यनन्तरम्‌ ॥ अनद्धानद्धऊसुमाधरयश्था 
नड्रमेखठा ॥ अनङ्गमदनासप्पोमन्दविभ्रममन्थरा ॥ वाकका 
सबीजंक्घजीसस्तारापश्चोदितास्त्वमी ॥ अथभूषणन्यासः ॥ 
|| शिरसिअंनमः भालेआनमः इंईछ्ववोः एवंकण्णेयोः उञनेत्रयो 
|| ऋऋतनासिकायामगण्डयोः लंलुएंओष्ठयोः ऐंऑदनन्‍्तपड़ी 
| ओंअंआस्ये अःचिबुके कंगले खंकण्ठे गपाइवेयोः घडंस्तन 
|| दये चंछुदोम्मेलयोः जंझकूप्पेरयोः जंझपादयोः भंचरणाङुष्ठयो 
|| भंटंपादयोः ठेडंकरपृष्ठयाः ढणनाभा तंगुह्य थंऊव्वा 
|| दंघजान्वोः नंपंजङ्घयोः फंबंग्रन्थिस्थानयीः भंमंचरणयों 
|| यञ्चरणाङुष्ठयोः रंकट्याम्‌ ठकण्ठे वंग्रीवायाम्‌ ठंडदिशंगुद्यक्षं 
|| कण्णेयोः षंगण्डयोः संमोलो ॥ हयस्थानिबन्धे ॥ न्यसेत्‌ शिरसि 
|| भालेभ्र्क्ण्णाक्षियुगलेवक्षगण्डयोरूरुपृष्ठययोः दन्तपङ्ोरास्येय 
|| स्येशखवरान्‌ चिबुकेथपाश्वैयोःस्तनयुग्मकेदोम्मूलयो :कूप्पेरयोः 
|| एष्टदेशततोनाभो गुद्येपुनश्चोव्वाज्जानुनोजपयेस्ततःस्फिचो; 
पद्तळयोःपश्चात्‌ चरणाडुल्योद्रेयोः ॥ कादिवान्तान्न्यसेद्व 
ए्णान्स्थानष्वेषुसमाहितः॥ कव्यांग्रवेयके पश्चात्कटितटेद्दि | 
|| गुद्यक॥कण्णेयोग्गेण्डयोमोळोबलवान्राक्षसासहो ॥ अस्यविमा 
|| नानप्रविन्यस्येदेवन्देशिकसत्तमः॥ ततब्चिसण्डास्मुद्राम्बध्वाध्या 
|| येत्‌ ॥ उद्यद्घानसहस्रकान्तिमरुणक्षोमांशिरोमालिकांरक्ता 
|| लिप्तपयोधराव्जपपटीव्विद्यामभीतिववँरम्‌॥ हस्ताग्नेहधतीन्त्रि 
| नेत्रविलसद्वकारविन्दश्रियन्देवीम्बद्वहिमांगुरतमुकुटँव्वन्देसम 

'च्दास्मतास्‌ ॥ एवन्ध्यात्वा मानसःसम्पूज्यशद्वस्थापनङ्कय्यो 
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६... निपरभेरीतत्ञम | (इई) 


केशरेषु मध्येच । इच्छाज्ञानक्रियापश्चात्‌ कामिनीकामहावि 
|| नी ॥ रताराताप्रयानन्दानवमीचमनोन्मनी ॥ एतारप्रणबादि 
नमोडन्तेनपूजयत्‌ ॥ तदेवम्‌ ॥ परायै० अपराये० पराये प 
रावत्य° सदाशेवमहाप्रेतपद्मासनायनमः इतिसम्पूज्य प्रायो 
स्थोनिरन्तरालेश्रीविद्योक्तग॒ुरुपड्रिम्पूजयेत्‌ । यथानिबन्धे । 
वाग्भवराहतावापश्रीकण्डोलोहितोनछः ॥ दोगवेवाण्येपराये 
पश्चादपरायएुनः॥सदाशवम्म हाप्रेत डेःन्तम्पद्मासनम्ममी अने 
नमबुनादद्यादासनंश्रीणुरूत्तमम्‌॥ प्राइमध्ययोरन्तराठेपूजयेत्क 
ल्पयेत्ततः॥ पञ्चभिःप्रणवैः पूर्वन्तस्यापावाह्यदेवताम्‌ततारोवा 
क्छक्तिकमलाहसखछुयशःस्मृताः ॥ तदशक्तोअँगुरुभ्योनम 

गुरुपादुकाभ्यान्नमः एवम्परमणुरुभ्योनमः परमगुरुपादुका 
' भ्यान्नगः आंप्रमेष्टिगुरुभ्योनमः परमेष्ठिगुरुपाठुकाभ्यात्रम 
आचाय्येभ्यो० आचाय्यपादुकाभ्यो० ॥ अस्यपूजायन्त्रत्रिब 
न्धे ॥ पद्ममष्टदलोपतन्नवयोन्याव्यकार्णिकम्‌ ॥ चतुद्दोरसमायु 
कम्भूग्रहव्विलिखेत्ततः ॥ ऐंद्वीसहसपह केहें इतिमन्त्रणबिन्दुच 
क्रेमूत्तिसङ्खल्पन्त्रिखण्डमुद्रयादेवीन्ध्यात्वावाहयेत्‌ ॥ ओंदेवे 
शिभद्रसुळभे परिवारसमन्विते ॥ यावत्त्याम्पृजयिष्यामि ताव 
तत्वंसुस्थिराभव ॥ इत्यावाह्य प्रीत्येनमः उग्रकोणे मनो भवायेन 
मः तत > केशरेषुअःन्यादिको णेषुमध्येदिक्षुच पू्वाक्ताङ्घ मन्त्र 
|| णपूजामारभेत्‌ ॥ अथज्ञानाण्णेवे ॥ अग्नोशासुरवायुमध्येदिग्य 
न्धम्पूजयेत्‌ ॥ ततः उत्त दाद्राविण्यनमः द्रक्षाभण्यनमः द 
क्षिणङ्कीवशोकरिण्यैनमः लोपाकष्विण्येनमः । आग्नेय्याम्‌॥ स 
म्मोहिन्येनमः ॥ एवंउत्तरेद्वीकामायतमःकुमिन्मथायनमः ॥ 
दक्षिणिएंकन्द्प्पायनमःइंमकरद्ध गायनमः ॥ आग्यिय्पाम्‌ 
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ख्रींमीनकेतनायनमः॥ यथाज्ञानाण्णेवे ॥ उत्तरस्यान्द्रयन्दिि | 
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आग्न्येचकडुमेणेवपक्षवाणान्क्रमाद्यजेत्‌ ॥ प्चवाणस्तयाद | | 
वबाणवत्‌परिपूजयेत्‌ ॥ बाणवत्‌ ॥ तता ऽषटयोनिषुपूव्यादे | 
ऐक्काँख्रीसः सुभगायेनमः ॥ एपंऐं° ४ भगायनमः ९° भस | 
प्पिण्येनमः ऐं० भगमालिग्येनमः ऐं० ४ अनङ्गायनमः एव९०४ | 
अनङ्गकुसुमायेनमः ऐं° ४अनङ्गमेखलायनमःए०४अनङ्गमदना | 
येनमः ॥ ततोष्टपत्रेषुपू्वोदि ओंअसिताडआह्लीभ्यान्नमः ओं | 
उमामहेश्वराभ्यान्नरमः ओंचण्डकोमारीभ्यान्रमः  आक्राधव | 
ष्णवीभ्यान्नमः ओंउत्तरवाराहीभ्यान्नमः आकापालान्द्रााथ्या | 
नमः ओंभीषणचासुण्डाभ्यात्रमः आंतंहारमहालहमाभ्यानमः | 
यथानिबन्धे ॥ अएमेषष्ठशक्तोचपूजयेत्सुभगादिकाः मातराभर | 
व्याद्याश्वः मदविश्रमविद्वलाः ॥ अष्टपत्रेषुसम्पूज्ययथावत्कुसुमा | 
बधि ॥ तद्वहिरिन्द्रादीन्सम्पूज्यधूपादिविसजनान्तकम्मसमा | 
पयेत्‌ ॥ न ॥ | 
अस्यपुरश्चरणं दशलक्षजपःहोमस्तुद्वादशसहस्नम्‌ ॥ यथानिव | 
न्ये ॥ दीक्षाम्प्राप्यजपेन्मन्तरम्तत्त्वरक्षञ्जितेर्द्रियः ॥ पुष्पेभा | 
बुसहस्राणजुहुयादक्षमक्षजेः ॥ इतिपूजा ॥ | 


अथ स्तोत्रम्‌ ॥ 


' औरीमैखउवाच ॥ त्रह्वादयःस्तुतिशतेरपिसृक्ष्मरूपाञ्जानन्ति 
'नेवजगदादिमनादिमूतिम्‌ ॥ तस्मादयम्कुचनतान्तवकुङुमा 
स्यांस्थूलांस्तुतेसक लव।ङमयमातभूताम्‌ ॥ १।सद्यःसमुद्यतस 
हस्रदिवाकराभाँ विद्याक्षसूत्रवरदाभयचिन्हहस्ताम्‌ ॥ नेत्रोपठे | 
ख्रिभिरलङ्खतवक्रपद्मातवांहारभाररुचिरान्त्रिपुरेभजामः ॥ २ ॥ 
सिन्दूरपूररुचिरङ्कचभारनम्रञ्ञन्मान्तरेषुकृत पुण्यफलेकगम्यम्‌ 

अन्योन्यभेदकळहाकुलमानभेदैजानन्तिकिञ्डधियस्तवरूपम 
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११ त्रिपुरभेखीतन्त्रम्‌ । (२६१) 


स्य ॥ ३ ॥ स्थूलावदान्तमुनयःथुतयोगूणान्त सूक्ष्मांवदन्ति | 
|| वचसार्साधवासमन्यं ॥ त्वाम्मूळमाइुरपरेजगताम्भवाने मन्या 


महवयमपारकृपाम्बुराशम्‌ ॥ ४ ॥ चन्द्रावतंसर्कालतांश 


|| रादन्डुशुश्राम्प्चाशदक्षरमया दादभावयान्त॥ तवाम्पुस्तकञ्च 


पपटीमसृताम्भकुम्भां व्याख्याञ्चहरुतकमछेदेघतीतिनेत्राम 


|| ॥ ५ ॥ इुम्धुरुत्वमद्ितनयाकलिताद्वैभागेविष्णुर्त्वमम्बकम 


लापारणद्द्हः ॥ पदोद्गवरुत्वमासवागाधिवासभूमियषाङ्गे 


|| याश्वजगात ।अपुरत्वमंव ॥ ६ ॥ आश्रत्यवाग्भवभवांश्चतुर 


परादीन्भावान्पदात्तुविहितान्समुदारयन्तीम्‌ ॥ कालादिभिश्र 


|| करणेः पर्देवतान्त्वां सव्विँन्मरयीहृदिकदापिनविस्मरामि 
॥॥ ७ ॥ आकुञ््यवायुमभिनित्यचवेरिषट्कमालोक्यानिश्चलायि 
|| यानिजमासिकाग्रम।प्यायन्तिमुद्‌र्भिकालितेन्दुकळावतंसं त्वठ्ठूप 
|| मम्बकृतिनस्तरुणाक्केमित्रम्‌ ॥ ८ ॥ तम्प्राप्यमन्मथरिपोव् 
|| पुरद्धे भागेसृष्टिकरोषिजगतामितिदेववादः ॥ सत्यन्तदद्रितन 


येजगदेकमातनोचेदशेषजगतः स्थितिरेवनस्यात्‌ ॥ ९ ॥ पू 
जाँब्विधायकुसुमेः सुरपादपानाम्पीठेतवाम्बकनकाचलकन्द्रे 
षु ॥ गायन्तिसिद्वनिताःसहकिन्नरीभिरास्वादितासृतरसारुण 
पढ्नेत्राः ॥ १० ॥ विद्युद्विलासवपुषः [श्रयमावहन्तीय्यान्ती 
सुवासभवनाच्छिवराजधानीम्‌ ॥ सोन्दय्यसाग्गकमलानळकास 
यन्तीन्देवीम्भजेतपरमामृतसिक्तगात्राम्‌ ॥ ११ ॥ आनन्दजन्म 
भवनम्भवनंश्रुतीना्चेतन्यमाततलुमम्बतवाश्रयापि ॥ ब्रह्मेश 
विष्णुभ्रिपासितपादपद्मां सोभाग्यजन्मवसातिन्त्रिषुरेयधावत्‌ ॥ 
॥ १२॥ सर्वांत्येभाविसुवनंसृजतीन्दुरूपायातद्रिभातेपुनरके 
तनुःस्वशात्तया ॥ ब्रह्मात्मिकाहरतितं सकलय्वुगान्ते ताशारदा 


म्मनसिजातुनविस्मरामि ॥ १३ ॥ नारायणीतिनरकाण्णेवतारि 
SS म तत सत ३ 
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णीतिगौरीतिखेदशपनीतिसरस्वतीति ॥ ज्ञानप्रदेतिनयनज़यभू 
षितेति त्वामद्रिराजतनयेविबुधावदान्ति ॥ १४ ॥ येस्तुवान्तज | 
गन्मातः शोकेद्रीदशभिःक्रमात्‌ ॥ त्वामचुप्राप्यवाकासाळम्या || 
ुयुस्तेपरांश्रियम्‌॥ १५ ॥ इतितेकथितन्दोवि पञ्चाङ्गम्भैरवीम 
यम्‌ ॥ गुह्यङ्गोप्यतमङ्गोप्यङ्गापनीयंस्वयोनेवत्‌ ॥ १६ ॥ इ।त 
शरीरुद्रयामठेउमामहेश्वरसँवादे पञ्चाङ्गसण्डानरूपणश्रीभरवा || 
स्तोत्रैसम्पूण्णम्‌ ॥ । 


अथकवचम ॥ 


श्रीपाव्वेत्युवाच ॥ देवदेवमहादेव सब्बेशाख्नविशारद ॥ | 
कृपाडुरुजगन्नाथ धम्मेज्ञोसिमहामते ॥ १ ॥ भेरवोयापुरात्रो | 
क्ताविद्यात्रिपुरपाव्विका ॥ तस्यास्तुकवचन्दिव्यम्मद्यङ्कथयतत्त्व | 
तः ॥२॥ तस्यास्तुवचनंश्रुत्वाजगादजगदीधरः ॥ अद्घुतळुवच | 
न्देव्या भेरव्यादिव्यरूपिवे ॥ ३॥ ईश्वरउवाच ॥ कथयामिम | . 
हाविद्याकवचंसव्वेदुछभम्‌॥ तृणुष्वतञ्चविधिना श्रुत्वागोप्यन्त | 
रापितम्‌ ॥ ४ ॥ यस्या:प्रसादात्सकर्लविभम्मिश्ुवनत्रयम ॥ य || 
स्याः सब्बैसमुत्पन्नय्यस्यामद्यापितिष्ठाति ॥ ५ ॥ माता 
पिताजगद्धन्याजगट्रह्मस्वरापिणी ॥ सिद्विदात्रीचसिद्वास्या 
दसिद्धादुष्टजन्तुषु ॥ ६ ॥ सब्ेभूतहितकरीसनेभूतस्वरू 
पिणी ॥ ककारीपातुमान्देवीकामिनीकामदायिनी ॥७॥ ए 
कारीपातुमान्देवी सूलाधारस्वरूपिणी ॥ इकारीपातुमान्देवी 
भारेसव्वेसुखप्रदा ॥ ८ ॥ लकारीपातुमान्देवी इन्द्राणीवरवछ | 
भा॥ ह्वींकारीपातुमान्देवीसनेदाशम्भुसुन्दरी ॥ ९ ॥ एतेव्वे | 
ण्णेम्महामाया शाम्भवीपातुमस्तकम्‌॥ककारेपातुमान्देवीशव्यो | 
णीहरगेदिनी ॥ 3० ॥ मकारेपातुमान्देवी सव्येपापप्रणाशि | 
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॥ ककारेपातुमान्देवी कामरूपधरासदा ११ ॥ कका 
रे पातुमान्देवीशम्बरारिप्रेयासदा॥ पकारीपातुमान्देवी धरा 
घरणिरूपष्क्‌ ॥ १२ ॥ ह्वींकारीपातुमान्देवी आकराद्धेश 
रीरिणी ॥ एतेव्वणेम्मेहामायाकामराहुप्रियावतु ॥ १३ ॥ मका 
रः पातुमान्देवी सावित्रीसव्वंदायिनी॥ ककारःपातुसव्वैत्रकला 
म्वरस्वरूपिणी ॥ १४ ॥ लकारःपातुमान्देवी लक्ष्मीःसवंसुल 
क्षणा ॥ ह्वीपातुमान्तुसव्वेत्र दवीत्रिभुवनेश्वरी ॥ १५ ॥ पतेव्वे 
ण्णेम्मेहामाया पातुशक्तिस्वरूपिणी॥ वाग्भवम्मरुतकम्पातु वद 
नङ्कामराजिका ॥ १६ ॥ शक्तिस्वरूपिणीपातुहदयस्यँन्त्रसिद्धि 
दा ॥ सुन्दरीसव्वेदापातु सुन्दरीपरिरक्षाते ॥ १७ ॥ रक्त 
वण्णोसदापातु सुन्दरीसव्वेदायिनी ॥ नानालङ्कारसंय्युक्तासु 
न्द्रीपातुसव्वेदा ॥ १८॥ सव्योङ्गसुन्दरीपातु सर्व्वत्रशिवदायि 
नी ॥ जगदाझदजननी शम्भुरूपा च माँ सदा ॥ १९॥ सत्वभ 
न्यप्रयीपातु सब्वेसोभाग्यदायिनी ॥ सब्वेलक्ष्मीमर्यीदेवी परमा 
नन्ददायिनी ॥ २० ॥ पातुमांसव्येदादेवी नानाशङ्खनिधिःशि 
वा ॥ पातुप्निधिददवी सब्बेदाशिवदायिनी ॥ २१ ॥ दक्षिणा 
सूसिम्मौपातुक्रपिःसव्वैत्रमस्तके ॥ पङ्कि“छन्द'स्वरूपातुमुख 
पातुसुरेङ्वरी ॥ २२ ॥गन्धाएकात्मिकापातुहदयंशङ्खरासदा ॥ 
सव्वेसम्मोहिनीपातु पातुसडक्षोभिणीसदा॥२३॥सव्य[साडपरदा 
पातु सव्वोकष्पेणकारिणी॥क्षोभिणीसव्वदापातुवाशनासळदात 
तु ॥ २४॥ आकष्षिणीसदापातु सम्मोहिनीसदावतु॥ रतिददवी 
सदापातु भगाङ्गासव्वेदावतु ॥ २५ ॥ महेशवर्शसदापाठ का 

मारीसव्वेदावतु॥सव्बोह्नदनकारीमाम्पातुसव्बवशइरी ॥ २६ ॥ 

कषेमङ्करीसदापातुसव्योङ्गसुन्दरीतथा ॥ सव्वोजियुवाति परत 

सोभाग्यदायिनी॥२७॥वाग्देवी सत्वेदापातु वाणिनीसव्वेदावत ॥ | 
[जमा न 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


ER HM मम र 


| बशिनीसव्वेदापातुमहासिद्धिप्रदासदा॥ २८॥ सव्वैविद्ापिणोपा 
| तुगणनाथ'सदावतु॥ दुग्गोदेवीसदापातुबटुक 'सव्वदावत॥ २ 
| क्षेत्रपालःसदापातु पातुचावरिशान्तिका ॥ अनन्त: सतदापा 
तु ब्राहःसव्मेदावतु ॥ ३९ ॥ प्रथिवीसव्वदापाठु SE 
न्तथा ॥ रक्तामृतञ्चसततम्पातुमांसव्वकाळतः। २ ॥ सुराण्णवः 
सदापातुकट्पवृक्षःसदावतु॥श्‍वेतच्छत्रंसदापातुरक्तदीपःसदावतु 
॥ ३२ ॥ नन्दनोद्यानंसततम्पातुमांसव्वेसिद्ये॥दिकपालाः सव्य 
दापान्तुद्वन्द्वोघाःसकलास्तथा ॥३३॥ वाहनानिसदापास्तुअस्रा 
णिपान्तुसेदा ॥ श्राणिसव्ेदापान्तुयोगिन्यःपान्तुसव्वदा ॥ 
॥ ३४ ॥ सिद्धारपान्तुसदादेवी सव्वेसिद्िप्रदावतु ॥ सव्वा 
न्दरीदेवी सव्वेदावतुमान्तथा ॥ ३५ ॥ आनन्दरूपिणी देवीच 
त्स्वरूपाचिदात्मिका ॥ सब्बैदासुन्दरीपातुसुन्दरीभवसुन्दरी ॥ 
॥ ३६ ॥ पृथग्देवालयेषोरेसङ्कटेदुग्गमेगिरो ॥ अरण्येप्रान्तरेवा 
पि पातुमांसुन्दरीसदा ॥ ३७॥ इदङ्कवचमित्युक्तम्मन्त्रीद्वारश् 
पार्वति ॥ यपठेत्प्रयतोभूत्वात्रिसन्व्यन्रियतःशुचिः ॥ ३८॥ 
तस्यसव्योत्येसिद्धिःस्याद्ययन्मनसिवत्तेते ॥ गोरोचनाङुङ्कमेन 
रक्तचन्दनकेनवा ॥३९॥ स्वयम्भूकुसुमेःशुक्नेब्धेमिपुत्रेशनोसुरे 
॥ इमशानेप्रान्तरेवापिशुन्यागारे शिवाल्ये ॥ ४० ॥ स्वश 
त्यागुरुणायन्यम्पूजयित्वाकुमारिका॥तन्मनुम्पूजयित्वाचगुरु 
पड़िन्तथेवच ॥ ४१ ॥ देव्व्येबलिब्रिवेद्याथनरमाजोरशूकरेः ॥ 
नकुलेम्मेहिषेम्मेपे>पूजयित्वाविधानतः॥ ४२॥ धृत्वासुवण्णेम 
ध्यस्थङ्कण्ठेवादक्षिणमुजे ॥ सुतिथोशुभनक्षत्रेसूय्येस्योदयने 
|| तथा ॥ ४३ ॥ धारयित्वाचकवचंसव्व॑सिद्धिक्भेन्नरः ॥ कवच 
स्यचमाहा त्म्यब्नाहव्व॑ष्षैशतेरपि ॥ ४४ ॥ शक्रोमितुमहेशानि 
| _ ॥ नदुम्भिक्षफलन्तत्र नचापिपीडनन्तथा॥ 
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१७ | त्रिपुरभेरवीतन्त्रम्‌ । (२६५ ) 


क सव्वैव्याधिविनाशनम्‌॥४५ ॥ सव्वेरक्षाकरञ्ज 
न्तोश्वतुव्वेग्गेफलप्रदम्‌ ॥ यत्रकुत्रनवक्तव्यन्नदाततव्यङ्कदाचन ॥ 
॥ ४६ ॥ सन्त्रम्प्राप्पविधानेन पूजयेत्सततंसुधीः ॥ तत्रापिदु 
छेभम्मन्ये कवचन्देवरूपिणम्‌ ॥ ४७ ॥ गुरोःप्रसादमासाद्यवि 
द्याम्प्राप्यसुगोपिताम्‌ ॥ तत्नापिकवचन्दिव्यन्दु छेभम्शुवनत्रये ॥ 
॥2८।ङोकव्वार्तवमेकव्वांयःपठेत्प्रयतः शुचिः ॥ तस्यसव्वा 
त्थेसिद्धिःस्याच्छडुरेणप्रभाषितम्‌ !! ४९ ॥ गुरुदवोहरःसा 
क्षात्पत्नीतस्यचपाव्वेती ॥ अभेदेनयजेद्यस्तुतस्यसिद्धिरदूरतः 
॥ ५० ॥ इतिश्रीरुद्रयामलेभेरवभेरवीसँवादेश्रीभेरवीकवचं 
का ॥ ५१ ॥ 


अथहृदयस््‌ ॥ 

म्ेरोगिरिवरेशानी शिवन्ध्यानपरायणम्‌ ॥ पाव्वेतीपारिपप्र 
च्छपरालुग्रहवाव्छया ॥१ ॥ श्रीपाव्वेत्युवाच ॥ भगवंस्त्वन्सुखा 
म्भोजाच्छुताधम्मांअनेकशः ॥ पुन*श्रोतुंसमिच्छामिभेरवी 
स्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ २॥ श्रीशङ्खरउवाच ॥ शणुदेवेप्रवक्ष्यामि भे 
रवीडदयाह्वयम्‌ ॥ स्तोत्रन्तुपरमम्पुण्यंसव्वेकल्याणकारकम्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ यस्यश्रवणमात्रेणमङ्गलम्भवतिधुवम्‌ ॥ विनाध्याना 
दिनावापिभेरवीपरितुष्यति ॥ ४ ॥ ओमस्यश्रीमेखीहदय 
मन्त्रस्यदक्षिणामूत्तिक्रिषि पड्ि*छन्दोभयविव्वंसिनीभेरवीदेव 
ताहकारोबीजंरीशक्तिरेंकीलकंसव्वेभयविध्वेसनात्येपाठेविनियो 
गः ॥ अथाङ्गन्यासः ॥ ओह्वीडदयायनमःओश्रीशिरसस्ता 
हा ओंऐंशिखायेवषट्‌ ओंद्वींकवचायहुम आंश्रीनेजजयायवाव | 
ट्‌ ओएअख्रायफट्‌ ॥ एवंकरन्यासः॥ अथध्यानम्‌ ॥ दयया 
न्तरिनेत्रामसुरदठघनारण्यरोराम्रिरूपां ोद्रारक्ताम्मराढ्यांरति 
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उ 


घटघटितोरोजयुग्मोग्ररूपाम्‌ ॥ चन्द्राद्वेञ्ञाजिभव्याभरणकर 
लसद्वालबिम्बाम्भवानीसिन्दूराप्रिताङ्वीन्त्रमुवनजननीम्भरवी 
स्भावयामि ॥ १ ॥ भवश्रमत्समस्तभूतवेदमाग्गेदायनीन्डुर 
न्तदु « खदारिणीव्विँदारिणीसुरुहाम्‌ ॥भवपरदाम्भवान्यकारभे 
द्नप्रभाकरामितप्रभाम्भवच्छिदाम्भजामिभेरवीसदा ॥ 1 ॥ 
उर > प्रलम्विताहिमाल्यचन्द्रभालभूषणाब्रवाम्बुद्रभासिरि 
चारुलोचनत्रयाम्‌ ॥ सुपव्वेवृन्दवन्दितां सुरापदन्‍तकारकाम्भ 
वानुभावभाविनीम्भ० ॥ २ ॥ अखण्डभूमिमण्डरुकभारधीरथा 
रिणीसुभक्तिभाषितात्मनानिंभूतिभव्यदायिनीम ॥भवशपश्चका 
रिणीव्विँहारिणीम्भवाम्बुधो भवस्यटद्यभाविनीम्भ?॥२ ॥श 
रचमत्कृताच्येचन्द्रचन्द्रिकाविरोधिकप्रभावतीषुखान्जमञ्शुषा 
चुरीमिळद्विराम्‌ ॥ भुज ङ्गमाळयानृसुण्डमाळयाचमाण्डता सुन 
क्तिसुक्तिभ्रतिदाम्भजामि भेरवीसदा ॥४॥ सुषांशुसूय्यवान्हराच 
नत्रयान्विताननान्नरान्तकान्तकप्रभृतिपव्वेद्चदाक्षिणाम्‌ ॥ सखु 
ण्डचण्डखण्डनप्रचण्डञन्द्रहासिनीन्तमोमतिप्रकाशनीम्भञ 
मिभेरवीसदा ॥५॥ जिशूलिनीन्त्रिपुण्ड्रिनीन्त्रिसण्डिनीन्त्रिदण्ड 
नीड्रणत्रयातिरक्तमत्यचिन्त्यचित्स्वरूपिणीम्‌ ॥ सवासवा 
दितेयवेरिवृन्दवंशभे दिनीम्भवप्रभावभाविनीम्भजामिभेरवीस्दा 
॥ ६ ॥ सुदीत्तकाटबालभानुमण्डळप्रभाङ्गमादिगन्तदारिता 
न्धकारभूरिपुञ्जपद्वातिम्‌ ॥ द्विजन्मनित्यधम्मेनीतिवृद्धिङग्ममा 
नसां सरोजरोचिराननाम्भजामि भेरवींसदा ॥ ७ ॥ चळ 
त्सुवण्णकुण्डलप्रभाङृसत्कपाररूुक्समाकुलाननाम्बुजर्थशुश्र 
कीरनासिकाम्‌ ॥ सचन्द्रभाठभेरवास्यदइशेनस्पृहद्चकोरनील 
कञ्जदर्शेनाम्भजामिभेरवीसदा॥ ८ ॥ इमंडदाख्यसङ्गतस्त 
बम्पठन्तियेऽनिशम्पतन्तितेकदापिनान्धकूपरूपवद्भवे ॥ भव | 
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१७ त्रिपुरभेरवीतन्त्रम्‌। (२६७) 
| चप्रभूतिभक्तिसुक्तिमन्तउज्ज्वलास्ततःप्रसीदातिप्रमोदमान 
साच भेरवी॥९॥यझोजगत्यजख्रमुज्वलजयत्यलंसमेनतस्यजाय 
तेपराजयोञ्ञसाजगत्त्रये॥सदार्तुतिशुभामिमाम्पठत्यनन्यमान 
सोभवान्ततस्यसम्पदोपि सन्ततंसुखप्रदाः ॥ १० ॥ जपपूजादि 
कास्सव्योः स्तात्रपाठादिकाश्चयाः॥ भेखीडदयस्यास्य कला 
ब्राईन्तिषोडशीस्‌ ॥ किमत्रबहुनोक्तेन शृणुदेविमहेः्वरि॥ ना 

| तःपरतर्शङ्गिञ्चित्पुण्यमरितिजगत्त्रये ॥ इतिश्रीभेरवकुलसवे 
स्वेश्रीभिर्वीहूद्यस्तोत्रंसमाप्तम्‌ ॥ 


अथशतनान ॥ 


श्रीदेव्युवाच ॥ केठासवासिन्भगवन्प्राणेशवरकृपानिधे ॥ भ 
क्तवत्सळभेरव्यानाम्नामष्टोत्तरंशतम्‌॥ १ ॥ नश्वुतन्देवदेवेश व 
दमान्दीनवत्सठ ॥ ्रीशिवउवाच ॥ शुणुप्रेयेमहागोप्यन्नामा 
मष्टोत्तरंशतम्‌ ॥ २॥ भेरव्याःशुभदंसेव्यं सव्मसम्पत्प्रदायकम्‌ 
॥ यस्याबष्ठानमात्रेण किब्नसिद्वयातिभूतलं॥ ३ ॥ आम्‌ भर | 
वीभेरवाराध्याश्नातिदामूतभावना ॥ आय्याब्राह्मीकामधनु*स 
व्वेसम्पत्प्रदायिनी ॥ ४॥ त्रेरोक्यवान्दतादेवी माहिषाछुरम 
हिनी ॥ मोहप्नीमाळतीमाछा महापातकनाशिनी ॥ « ॥ की | 
घिनीक्रोधनिळया क्रोधरक्तेक्षणाकुहूः ॥ त्रिपुरा त्रपुरापार | 
तरिनेत्राभीमंभेरवी ॥ ६ ॥ देवकींदिवमाताचदेवदु्टवेनाशना 
॥ दामोदरप्रियादीग्वांदुग्गादुगीतिनाशिनी ॥ ७ खम्बा | 
रीळम्बकण्णों प्रठम्बितपयोधरा ॥ ्रत्याङ्गिराप्रतिपदा प्रणत || 
शनाशिनी ॥ ८ ॥ प्रभावतीगुणवतीगणमातागुदेशवरा ॥ क्षी 
राब्धितनयाक्षिम्याजगत्त्राणविधायिनी ॥ ९ ॥ महामारीमहा 
मोहा महाक्रोधामहानदा ॥ महापातकसंहन्त्रीमहामाइप्रदाय | 
MS 7 
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नी ॥ १० ॥ विकरालामहाकाला कालरूपाकठावती ॥ कपा 
लखदांङ्गधराखङ्जसप्परधारिणी ॥ ११ ॥ कुमारीकुङुमभीता 
कुङुमारुणरञ्जिता ॥ कोमोदकीकुसुदिनी कीत्त्योकीतिप्रदाये 
नी ॥१२॥ नवीनानीरदानित्यानन्दिकेश्‍वरपाठिनी॥ घग्थरा 
घग्घेरारावा घोराबोरस्वरूपिणी ॥ १३ ॥ काठेभीकाठपमना 
कलिकोतुकनाशिनी ॥ किंशोरीकेशवप्रीताडेशसङ्घनवारणा 
॥ १४ ॥ महोन्मत्तामहामत्ता महाविद्यामहीमयी ॥ महायज्ञा 
|| महावाणीमहामन्दरधारिणी ॥ १५ ॥ मोक्षदामोहदामाहाथुफ्िसु 
क्तिप्रदायिनी ॥ अट्टाहृहासनिरता क्णन्ूपुरधारिणी ॥१६॥ दी 
| ग्व॑दंशदीग्घंछुखीदीग्पेपोणाचदीग्विका ॥ दनुजान्तकरी दुष्टादुः 
|| सदारिद्यभाजिनी ॥ १७ ॥ दुराचाशचदोषभ्नी दमपत्नीदयाप 
|| रा ॥ मनोभवामलुमयी मनुवंशप्रवद्धिनी ॥ 1८ ॥ श्यामाश्या 
मतबुः शोभा सोम्याशम्सुविळासिनी ॥ इतितेकथितान्दव्यन्ना 
प्नामशेत्तरंशतम ॥ १९ ॥ भेरव्यादेवदेवेड्यास्तवप्रीत्येसुरशव 
रि ॥ अप्रकाइयमिदङ्गोप्यम्पठनीयम्प्रयत्रतः ॥ २० ॥ देवी 
न्ध्यात्वासुराम्पीत्वा मकारपश्चकैट प्रिये ॥ पूजयेत्सततेम्भत्तया 
पठेत्स्तोत्रमिदशुभम्‌ ॥ २१ ॥ षण्मासाभ्यन्तरेसोपि गणनाथस 
|| मोभवेत्‌ ॥ किमञबहुनोक्तेन त्वदभरेप्राणवछभे ॥ २२॥ सव्ये 
|| शजानासिसव्वेज्ञे पुनम्मोम्परिप्रच्छास ॥ नदेयम्पराशिष्येभ्यो नि 
न्दकेभ्योविशेषतः ॥ २३ ॥ इतिश्रीमेरव्यशेत्तरशतनामस्तो 
|| तरसम्पूणेम्‌ ॥ & ॥ 


अथसहस्रनाम॥ 


|| महाकारभेरवउवाच॥ अथवक्ष्येमहेशानि देव्यानामसहस 
|| कम्‌॥ यत्मसादान्महादावे चतुव्वर्गेफलँछभेत्‌ ॥ १ ॥सव्येरोग 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 
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| सव्वेमृत्युविनाशनम्‌॥सव्वेसिद्विकरंर्तोत्रन्नातः परतरः 
स्तवः॥ २ ॥ नात<परतराविद्यातोत्येन्नात<परंस्मृतम्‌ ॥ यस्यां 
सर्वेसमुत्पन्नॅथ्यस्यामद्यापितिष्ठाते ॥ ३ ॥ लयमेष्यतितत्सने 
छँयकाठेमहेश्वरे॥ नमामिजिपुरान्देवीभ्भेरवींभयमोचिनीम्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ सल्वाप्ताद्धकर्रीसाक्षान्महापातकनाशिनीम्‌ ॥ अस्यश्री 
त्रिपुरभेरवीसहखनामस्तोत्रस्यभगवानृपिः ॥ पड़िश्छन्दआ 
द्याशक्तिः भगवतीत्रिपुरभेखीदेवता ॥सव्वेकामात्येसिद्धयत्येज 
पेविनियोगः ॥ त्रिपुरापरमेशानी योगसिद्धिनिवासिनी ॥ स 
व्यैमन्त्रमयीदेवीसब्बैसिद्धिप्र्वत्तिनी ॥ शर्व्वाथारमयीदेवी सबै 
सम्पत्पदाशुभा ॥ योगिनीयोगमाताच योगप्तिद्धिप्रवत्तिनी ॥ 
योगिध्येयायोगभयो योगयोगनिवासिनी ॥ हेलालीठातथा 
क्रीडा कालरूपप्रवातिनी॥काठमाताकाठराज़ि> काळीकमळवा | 
सिनी ॥ कमलाकान्तिरूपाच कामराजेश्वरीक्रिया ॥ कटुटकप || 
टकेशाच कपटाकुळटाकृतिः ॥ कुसुदाचचिकाकान्तिरकाठरा 
ज्िग्रियासदा ॥ घोराकाराघोरतरा धम्मोधम्मेप्रदामातेः ॥ | 
वण्टाचर्वरदावण्टाचण्टानादप्रियासदा ॥सृक्ष्मासृक्ष्मतरास्थूठा | 
अतिस्थूछासदामतिः।अतिसत्यासत्यवती सत्यसतङ्केतवासिनी॥ || 
क्षपाभीमातथाभीमा भीमनादप्रवत्तिनी ॥ असरूपाभयहरा भ | 
यदाभयनाशिनी ॥ इमशानवासिनीदेवीशमशानाङयवािना ॥ | 
झवासनाशवाहारा शवदेदाशिवाशिवा ॥ कण्ठदशशवाहारा 
शृवकङ्कणधारिणी ॥ दन्तुरासुदतीसत्या सत्यसङ्केतवासिनी ॥ | 
सत्यदेहासत्यहारा सत्यवादनिवासिनी ॥ सत्याल्यासत्यसङ्गा | 
सत्यसङ्गरकारिणी ॥ असङ्गसाङ्गरहिता सुसङ्गासङ्गमोहिनी ॥ | 
मायामतिम्मंहामाया मदामखविलासिनी ॥ गलडुविसथार। | 


मुखद्वयनिवासिनी ॥ सत्यायासासत्यसङ्गा सत्यसङ्गतकार॥। 
| > नन 
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असङ्गासङ्गनिरता सुसङ्गासङ्गवासिनी ॥ सदासत्यामहास 
त्या मांसपाशासमांसका ॥ मांसाहारामासिधरा मासाशी मास 
भक्षका ॥ रक्तपानारक्तरुचिरारक्तारक्तवभा ॥ रक्ताहारार 
क्तप्रिया रक्तनिन्दकनाशिनी ॥ रक्तपानप्रियाबाठा रक्तदशाउ 
रक्तिका ॥ स्वयम्भकुसुमस्थाच स्वयम्भूकुसुमात्सुका ॥ स्व 
यम्धूकुसुमाहारास्वयम्भूनिन्दकासना ॥ स्वयम्थूज मकता 
| स्वयम्भूपुष्पसम्भवा ॥ स्वयम्भूपुष्पहाराढ्या स्वयस्यानन्द 
| क्ान्तका ॥ कुण्डगोलविलाप्तीच कुण्डगोठसदार्मातः ॥ कुण्ड 
गोलप्रियकरी कुण्डगोलसमुद्ववा ॥ शुक्रात्मिकाशुक्रकराउशु 
काचसुशुक्तिका ॥ शुक्रपूजकपूज्याच शुक्रानन्दकानन्दका ॥ र 
क्तमाल्यारक्तपुष्पा रक्तपुष्पकपुष्पका ॥ रक्तचन्द्नसक्ताङ्ग। 
|| रक्तचन्दननिन्दका ॥ मत्स्यामत्स्यप्रेयामान्या मत्स्यभक्षा 
महोदया ॥ मत्स्याहारामत्स्यकामा मत्स्यानेन्दकनाशना ॥ 
केकराक्षीतथाळूरा छूरसेन्यविनाशिनी ॥ ऋराड्भीकुलिशाड़ी 
च चक्राङ्गीचक्रसम्भवा ॥ चक्रदेहाचक्रहारा चक्रकड्भालवा 
नी ॥ निम्ननाभीभीतिहरा भयदाभयहारिका ॥ भयप्रदाभया 
भीता अभीमाभीमनादिनी ॥ सुन्दरीशोभनासत्या क्षेम्याक्षे 
मकरीतथा ॥ सिन्द्राश्चितसिन्द्रा सिन्दूरसहृशाक्कतिः ॥ रक्ता 
रञ्जितनासाच सुनासानिम्ननासिका ॥ खव्वोलम्बोदरीदीग्वा दी 
ग्वेघोणामहाकुचा ॥ कुटिलाचञ्चलाचण्डी चण्डनादप्रचाण्ड 
|| का॥ अतिचण्डामहाचण्डा श्रीचण्डाचण्डवेगिनी ॥ चाण्डाढी 
|| चण्डिकाचण्डशब्दरूपाचचञ्चला ॥ चम्पाचम्पावतीचोस्ताती 
|| क्षणतीक्ष्णाप्रियाक्षतिः । जळदाजयदायोगाजगदानन्दकारिणी । 
|| जगद्रन्याजगन्माता जगतीजगतक्षमा ॥ जन्याजयजनेत्रीचज 
|| यिनीजयदातथा॥ जननीचजगद्धात्री जयाख्याजयरूपिणी। ज 
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5 । जायिनीजयमाताच 
जयाचविजयातथा । खङ्गिनीसङ्गरूपाच सुखड्भाखड्भधारिणी । 
खङ्गरूपासङ्गकराखाङ्गनीखङ्गवषभा॥खङ्गदाखङ्गभावाच खङ्ग 
देहससुद्गवा। खङ्गाखङ्गवरासेलाखङ्विनीखङ्गमण्डिनी। शंखिनी 
चापिनीदेवीवज्रिणीशुलिनीमतिः ॥ वाठिनीभिन्दिपाठीचपा 
शीचअङ्कशीशरी॥धनुषीचटकीचम्मांदन्तीचकण्णेनािको॥सु 
शलीहलरूपाच तूणीरणसिवानिनी ॥ तृणालयातूणहरातूणस 
म्भवरूपिणी ॥ सुतूणीतूणखेदाचतूणाङ्गीतूणवछछछभा ॥ नानास्र 
धारिणीदेवी नानाशखसमुद्भवा ॥ ढाक्षालक्षदरालाभा सुठाभा 
ठाभनाशिनी ॥ ठाभहाराठाभकरा ठाभिनीठाभरूपिणी॥ ध 
शित्रीधनदाथान्याधान्यरूपाधराधनुः । धुरशब्दाधुरामान्याध 
राङ्घोधननाशिनी । धनहाधनठाभाच धनळभ्यामहाधडः। अ 
ज्ञान्ताशान्तिछपाचश्वासमाग्गेनिवासिनी । गगणागणसेव्या 
च गणाङ्गावागवछ्ठमा । गणदागणहागम्या गमनागमसुन्दरी ॥ 
गम्यदागणनाशीचगदहागदवद्धिनी ॥ स्थेय्योचस्थेय्येनाशाच 
स्थेय्यान्तकरणीकुला । दातीक्रीप्रियाप्रेसा प्रियदप्रेयरवाछ 
नी । प्रियहाप्रियभव्याचप्रियप्रेमाड्प्रिपातनुः । न 
व्याच प्रियस्थामवनस्थिता । सुस्थिरास्थिरूपाचास्थरदास्थ 
य्येबर्हिणी । चञ्चलाचपलाचोळा चपलाङ्गनवासिना। गोरीकाठी 


nS oN 


तथाछिन्नामायामान्याहरंप्रेया । 


वासिनी॥त्रिपुरनाशिनीदिवीत्रिपुरप्राणहारिणी ॥ भरवीभरस्था 
चभैखस्यप्रियातनुः । भवाड्रीभेरवाकाराभेरवमियवछभा काठ 
दाकालरात्रिश्रकामाकात्यायनीक्रिया । क्रियदाक्रियहा कन्या 
्रिप्राणक्रियातथा । क्रीङ्कारीकमलालक्ष्मीःशक्ति“स्वाहावियु? 


करे 


प्रथभ प्रकृति“ पुरुषश्चेषपुरुषाएरुषाकृति। प्रमःपुरुषश्चैव माया 
1 = न नि 
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A र 
नारायणीमतिः ॥ ब्राह्मीमाहे”वरीचेव कोमारीवेष्णवीतथा । | 
वाराहीचेवचाझुण्डा इन्द्राणीहरवछभा । भर्ग्गीमाहेशवरीकृष्णा | 
कात्यायन्यपिपूतना ॥ राक्षसीडाकीनीचिञाविचित्राविश्रभात | 
था ॥ हाकिनीराकिनीभीतागन्धव्यांगन्धवाहनो ॥ केकरीकोट | 
राक्षीच निम्मौसाळ्क्रमांसिका ॥ छलनिद्वासानह्वाच बालदा | 
वाळदांयनी ॥ चन्द्राचन्द्रप्रभाचान्द्री चन्द्रकान्तियुतत्परा ॥ | 
अमृतापानदापूषातुष्टि «पुष्टी तत ।शशिनीचन्द्रिकाकान्ति 
ज्ज्योत्स्वाश्री > प्रीतिरङ्गदा ॥ पृण्णोपूण्णाम्रताकलपलातकाक | 
ल्पदानदा ॥ सुकल्पाकल्पहरुताच कल्पबृक्षकराहनु: ॥क | 
ढ्पाख्याकल्पभव्याच कल्पानन्दकवान्दता ॥ सूचासुसा गत | 
मुखी उल्कामुखीमहामुखी॥ उग्रमुखीचसुसुखीकाकास्यावक | 
टानना ॥ कृकटास्याचसन्व्यास्यामुकुलोशारमाक्ातेः ॥ | 
नानासखीचनानास्यानानारूपप्रथारिणी ॥ विश्वाच्यावश्व | 
माताचविश्वास्याविश्वभाविनी ॥ सूय्यासूय्यम्रभाशोभासूय्य | 
मण्डलसंस्थिता ॥ सूय्येकान्तः सूय्यकरा सूय्याख्यासूय्य | 
भावना ॥ तपिनीतापिनीथूम्रा मरीचिज्ज्वालिनीरुचिः ॥ सुरदा || 
[गदाविशवाबोधिनीधारिणीक्षमा ॥ युगदायोगहायोण्या | 
योग्यहायोगवाद्धना ॥ वह्चिमण्डल्सस्थाचवाह्मण्डलबध्य | 
गा ॥ वह्विमण्डलरूपाचवह्निमण्डल्सश्ज्ञका ॥ वान्हतेजाव || 
ह्विरागा वाह्वदावाह्नेनाशनी ॥ वाह्वकियावाह्व॑सुजा कला || 
वहोस्थितासदा ॥ पूम्राश्चिषाउज्ज्यलिनी तथाचविस्फुलिङ्गि | 
| नी॥ शूलिनीचसुरूपाचकापेलाहव्यवाहिनी ॥ नानातेजास्व || 
नीदेवी परअह्मकुटुम्बिनी ॥ ज्योतित्रह्ममयीदेवीपरब्रह्मस्वर्ू 
| पिणी ॥ परमात्मापरापण्यापुण्यदापुण्यवाद्धनी ॥ पुण्यदापुण्य 
नाम्नीच पुण्यगन्धाप्रियातनुः ॥ पुण्यदेहापुण्यकरा पुण्याने 
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॥ पुण्यकाठकरापुण्यापुपुण्यापुण्यवाठिका ॥ 
पुण्यखेलापुण्यकूठा पुण्यनामसमापुरा ॥ पुण्यसेव्यापुण्यखे 
ल्या पुराणपुण्यवक्ठभा॥ पुरुषापुरुषप्राणापुरुषात्मस्वरूपिणी॥ 
पुरुषाङ्गीचपुरुषी पुरुषस्यकलासदा ॥ सुपुष्पापुष्पकप्राणापु 
प्पहापुष्पवकछभा ॥ पुष्पप्रियापष्पहारापुष्पवन्दकवन्दका ॥ 
पुष्पहापुष्पमालाच पुष्पनिन्दकनाशिनी ॥ नक्षत्रप्राणहन्त्री 
चनक्षनाळक्षवन्द्का ॥ लक्ष्यमाल्याठक्षहाराठक्षाळक्षर्वरू 
पिणी ॥ नक्षत्राणीसुनक्षत्रा नक्षत्राहामहोदया ॥ महामा 
ल्यामहामान्या महतीमातपूजिता ॥ महामहाकनीयाच महा 
कारेशवरीमहा ॥ महास्यावन्दनीयाच महाशब्दनिवासिनी 
॥ महाइङ्घेशवरीमीना मत्स्यगन्धामद्रोदरी ॥ छम्बोद्री 
चळम्भोष्टीरम्यनिन्नतनूद्री ॥ छम्बोष्ठीलम्बनासाचलम्बवो 
णाळळत्सुका ॥ अतिरम्बामहालम्या सुरम्बारम्बवाहिनी ॥ 
ठम्बाहोलम्बशक्तित्वलम्बस्थालम्बपूविका ॥ चतुग्घेण्टामहा 
घण्टा चण्टानादप्रियासदा ॥ वाद्यभियावाद्यरतासुवाद्यावाद्य 
नाशिनी ॥ रमारामासुवाळाचरमणीयस्वभाविनी ॥ सुरम्या 
रम्यदारम्भारम्भोहूरामवछभा ॥ 2 
रमणीरतिः ॥ रतिप्रियारतिरतीरतिसेव्यारतिम्रिया ॥ सुरभिः 
सुरभीशोभादिकशोभाशुभनाशिनी ॥ सुशोभाचमहाशोभाऊ 
तिशोभप्रिततापिनी ॥ ठोभिनीचमहाळोभा सुठोभाठोभर्वाध 
नी । टोभाड्रीठोभवन्याचठोभाहीलीभवासका ॥ ठोभाय 
यामहालोभालोभनिन्दकनिन्दका । ठोभाड़गवासिनागन्यावग 
न्यागन्धनाशिनी। गन्थाद्वीगन्धपुष्टाच सुगन्थाप्रेमगान्यका । दु 
गन्धापृतिगन्धाच विगन्धाअतिगन्धिका ॥ प्मान्तिकापन्म 


वहा पद्प्रियप्रियङ्करी । पञ्जनिन्दकनिन्दाच पद्मसन्तोषवाह 
El निपटा 
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ना। रक्तोत्परवरादेवी रक्तोत्पलप्रियासदा । रक्तोत्पलसुगन्पा 
च रक्तोत्पटनिवासिनी । रक्तोत्पलग्रहामाला रक्तात्पल्मनाइ 
रा ॥ रक्तोत्पलसुनेत्राच रक्तोत्पटस्व॑हूपभूक ॥ वेष्णवीविष्णुपू 
ज्याचनैष्णवाङ्कनिवासिनी ॥ विष्णुपूजकपूज्याच वैष्णवेस | 
स्थितातनुः । नारायणस्यदेहस्था नारायणमनोहरा ॥ नाराय | 
णस्वरूपाच नारायणमनःस्थिता ॥ नारायणाङ्गसम्भ्रता नारा | 
यणप्रियातनुः ॥ नारीनारायणीगण्या नारायणगृहापरया ॥ प ह्‌ | 
रपूज्याहरस्रेष्ठा इरस्यवछभाक्षमा ॥ संहारीहरदेहस्था हरपज | 
नतत्परा ॥ हरदेहसमुद्धता हराङ्गवासिनीङुहूः ॥ हरपजक | 
ज्याच हरवन्दकतत्परा ॥ हरदेहसम॒त्पन्ना हरकीडासदागतिः | 
॥ सुगणासङ्गरहिता असङ्गासङ्गनारिनी ॥ नि्जेनाविजनाढु ॒ 
ग्गो दुग्गेङेशनिवारिणी ॥ दुग्गेदेहान्तकाडुग्गारापणादुण्ग | 
तस्थिका ॥ प्रेतकरांप्रेतप्रिया प्रेतदेहसमुद्धवा ॥ प्रताङ्गवासि | 
नीप्रेता प्रेतदेहविमदेका ॥ डाकिनीयोगिनीकालरात्रि " काळ | 
प्रियासदा ॥ काठरात्रिहराकाला कृष्णदेहामहातनुः ॥ कृष्णा | 
ङ्वीकुटिलाङ्गीच वज्राद्वीवजरूपधूळ ॥ नानादेहधराधन्या ष | 
ट्चक्रक्रमवासिनी ॥ मूलाधारनिवासीच सूलाधारस्थतासदा | 
॥ वायुरूपामहारूपा वायुमाग्गेनिवासिनी ॥ वाथुयुक्तावाथुक | 
रा वायुप्रकपूरका ॥ वायुरूपधरांदेवी सुषुन्नामाग्गेगामिनी ॥ | 
देहस्थादेहरूपाच देइध्येयासुदेहिका ॥ नाडीरूपामहीरूपा ना | 
| डीस्थाननिवासिनी ॥ इङ्गलापिङ्गलाचेव सुषुप्तामध्यवासिनी 
|॥ सदाशिवप्रियकरी मूलप्रकृतिरूपधूळ ॥ अमृतेशीमहाशा | 
| ही शङ्गाराङ्गनिवासिनी ॥ उत्पत्तिस्थितिसंहन्त्री प्रठयापद्वा | 
|| सिनी ॥ महाप्रल्ययुक्ताच सृष्टिसंहारकारिणी ॥ स्वधास्वाहा | 
|| इव्यवाहा हव्याइव्यप्रियासदा ॥ इव्यस्थाहव्यभक्षाच हव्यंदेह 
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| ॥ इव्यक्रोडाकामपेतुस्वरूपारुपसम्भवा॥ सुरभी 
नन्दनीएण्या यज्ञाङ्गीयज्ञसम्भवा ॥ यज्ञरुथायज्ञदेहाच योनि 
जायोनिवासिंनी ॥ अयोनिजासतीसत्या असतीकुटिलातनः ॥ 
अहल्यागोतमोगम्या विदेहादेइनाशिनो ॥ गान्धारीद्रोपदीदू 
ती शिवप्रियात्रयोदर्शी ॥ पञ्चदशीपोण्णंमासीचतुदशीचपञ्च 
मी ॥ पष्टीचनवमीचेवअष्मीदशमीतथा ॥ एकादशीद्रादशीच 
द्वारखूपीभयप्रदा॥सङकान्त्यासामरूपाच कुलीनाकुङनाशिनी 
॥ कुळकान्ताकृशाकुम्भा कुम्भदेहविवद्धिनी ॥ विनीताङुळव 
त्यत्थी अन्तरीचानुगाप्युषा॥ नदीसागरदाशान्तिः शान्तिरू 
पासुशान्तिका ॥ आशातृष्णाक्षुधाक्षोभ्या क्षोभरूपनिवासि 
नी ॥ गड्कासागरगाकान्तिः ्च॒तिःर्शतिद्धतिम्मही॥दिवारात्रिः 
पञ्चभूतदेहाचेवसुदेहका ॥ तण्डुठाछित्रमस्ताच नागयज्ञीप 
बीतिनी ॥ वार्णणनीडाकिनीशक्तेर करुकुछासकुछका ॥ त्य 
ङ्गिराऽपशदेवी अजिताजयदायिनी ॥ जान 
घासुर्वातिनी ॥ मुकेटभइन्तीचचण्डहुण्डरिना ॥नि 
शुम्भशुम्भइननी रक्तबीजक्षयङ्करी ॥ काश[कार वासीच म 
धुरापार्वेतीपरा ॥ अपण्णोचण्डिकादवी पानी 
ठा॥ शुङ्काकृ्णाबण्णेवण्णा शरदिन्दुकलाकृतिः॥ ५ मा 
घिकाचेव भेरच्या“परिकीतितम।अषाधिकस तत सत्या 
नुकीत्तेनात॥महापातकयुक्तो5पि युच्यतनानसशय' तयाचे | 
सुरापानेस्तेयङ्येङ्गतागसः ॥ महापात - ही क 
पपातकाः ॥ स्तोनेण भरवोतिन बे १० 
वै »छोकमेकँव्यापठनात्स्मरणादप व न 
च्येतबन्धनात्‌ ॥ राजद्वरेरणदुग्ग सके 3. ति हदवय 
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प्रभयाकुले ॥ पठनात्स्मरणान्मत्त्यो इुच्यतेसव्वसङ्कटात्‌॥ अ 
पुत्रालभतेपुत्रन्दरिद्रीधनवान्भवेत्‌ ॥।सवशाखपराविश्र' सत्ययज्ञ 
फल्लँभेत ॥ अग्निवायुजरस्तम्भङ्गतिस्तम्भ्िवर्वतः ॥ मा 
रणेद्वेषणेचेव तथोच्चाटेमहेश्वरि ॥ गोरोचनाकुडुमेन लिखे 
त्स्तोत्रमनन्यधीः ॥ गुरुणांवेष्णवेव्वापि स्वयज्ञफलेछभेत्‌॥ व 
शीकरणमत्रेव जायन्तेसव्येसिद्धयः ॥ प्रात<काळेशुचेब्यूत्वा म 
ध्याह्ेचानेशामुखे ॥ पठेद्गापाठयेद्रापिसलेयज्ञफलछभेत्‌ ॥ वा 
दीमूकोभवेदुशेराजाचसेवकोयथा ॥ आदित्यमङ्गछदिने शुरो 
वापिमहेशवरि ॥ गोरोचनाङुङ्कमेन छिखेत्स्तोरमनन्यधीः ॥ 
शुरुणावेष्णवेव्वोपि सबेयज्ञफछँछभेतृत्वासुवण्णेमध्यस्थं स 
वोनकामानवाधुयात्‌ ॥ ख्रीणाव्यामकरेधाय्ये पुमान्दक्षकरेतथा 
॥ आदित्यमङ्गलदिने गुरौवापिमहेशवरि ॥ शनेश्वरोंलेखेद्रापे 
सव्योसिद्रिलभेदधुवम ॥ प्रान्तरवाइमशानेवा निशायामद्वरात्र 
के ॥ शून्यागारेचदेवेशि ठिखेद्यतेनसाधथकः ॥ सिहराशोगुरुग 
ते कक्केस्थदिवाकरे॥ मीनराशोगुरुगतेलिखेद्त्नेनसाधकः ॥ 
रजस्वलाभगन्दशतत्रस्थोविलिखेत्सदा ॥ सुगन्धिकुसुमेःशुक्रे 
सुगन्धिगन्धचन्दनेः॥ सृगनाभिमृगमदेखिलिसेद्यत्नपूर्वकम्‌॥ 
रिखित्वाचपाठित्वाच धारयेच्चाप्यनन्यथीः ॥ कुमारीम्पूजाये 
त्वाच नारीश्चापिभ्रपूजयेत्‌ ॥ पूजयित्वाच कुसुमेग्गेन्धचन्द्नव 
स्रकेः ॥ सिन्दूररक्तकुसुमेः पूजयेद्रक्तियोगतः ॥ अथवापूजयेदे 
वि कुमारीदशमावधीः ॥ सव्बाभीएफलन्तत्र ळभतेतत्क्षणादापि 
॥ नात्रसिद्वा्यपेक्षास्ति नवापित्रारिदूषणम्‌ ॥ नविचार्य्यञ्चदे 
बेशिजपमात्रेणसिद्वेदम्‌।समेदासंकाठेषु पट्साइस्नप्रमाणत 
| ॥ बलिन्दत्त्वाविधानेन प्रत्यहम्पूजयेच्छिबाम्‌ ॥ स्वयम्भूकुसुमे 
|| पुष्पन्बाळिदानान्द्वानेशम्‌॥ पञयेत्पा्वेतीन्देवीम्भेरवीम्त्रिषुरा 
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त्मिकाम्‌ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेत्नित्यन्दशकन्द्रादशन्तथा।अनेनावि 
घिनादेवि बारान्नित्यम्प्रपूजयेत।मासमेकम्पठेद्यरुतुत्रिसम्ध्येन्ि 
| घिनाघुना ॥ अपुत्रोलभतेपुञ्न्निद्धनोधनवान्भवेत्‌ ॥ सदाचा 
| नेनविधिना तथामासत्रयेणच ॥ कृतकार्य्यैभवेद्नेवि तथामास 
|| चतुष्टये ॥ दीग्वरोगात्प्रसुच्येत पञ्चमेकविराइभवेत्‌ ॥ सर्वेशव 
| य्यंलभेदेविमासपट्केतथेवच ॥ सत्तमेखेचरत्वञ्च अष्टमेचबृहदयु 
| तिः॥ नवमेसवसिद्विःस्याहृशमेलोकपूजितः ॥ एकादशेरा 
जवड्योद्वादशेतुपुरन्द्रः ॥ वारमेकम्पठेदयस्तुप्राप्रोतिपूजनेफल 
मू ॥ समग्रं्रोकमेकँव्वायः पठेत्प्रयतः्शुचिः ॥ सपूजाफलमा 
|| प्रोति भरवेणचभाषितम्‌ ॥ आयुष्मत्प्रीतियोगेच त्राह्लेन्द्रेचवि 
| शेषतः ॥ पञ्चम्याञ्चतथाषष्ठयाँय्यत्रकुत्रापितिष्ठाते ॥ श 
|| डानविद्यतेतत्र नचमायादिदूषणम्‌ ॥ वारमेकपठन्मत्त्यामुच्य 
|| तेसवेसङ्घटात्‌॥ किमन्यडडुनादेविसव्वाभाएफलछभत॥ शत 
| श्रीविश्वसारे महाभेखविरवितंश्रीमत्रपुरभेरवीसहस्रनामस्तो 
| त्रैसमपिम्‌ ॥ ७ ॥ ॥ ४ 


इति शाक्तप्रमोदे त्रिपुरभेखीतन्त्र 
समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रीराजादेवनन्दनसिहबहा दूरनराधिप- 
संगृहीतविरचित- 
शाक्तप्रमोदान्ततं 
सत्तमम्‌ 
धूमावतीतन्त्रम । 


उक्तराजशुरुवंश्यपण्डितश्रीरडुराज- 
दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌ । 

Ee त य 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
बा 
स्वकीये “ श्रीवैङ्कटेश्वर ” सद्रालयेऽङ्किला प्रकादितम्‌। 
क | 
सँव्वत्‌ १९५० शके १८१५ 
१८६७ तम खिष्टाब्दिक २५ तमराजनियमानुसारती 
राजठेखारूढीकरणेन यन्त्राधिपतिना सवेथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थ; । 


फर 


0002 
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न नमः । 
अथ शाक्तप्रमोदः। 


| अथ घूमावतीतन्त्रम्‌॥ 
NE NBs —— 


५ | अथ धूमावतीष्यानस्‌। 


विवण्णोचञ्चठादुष्टादीग्वौचमलिनाम्बर॥ विमुक्तकुन्तलाह 
॥ काकध्वजरथारूढाविळम्वितपयोध 
रा॥ शुप्पेहस्तातिरुक्षाक्षाधूतहस्तावरान्विता ॥ प्रवृद्धषांणा 


तुभृशङ्कटिलाकुटिठेक्षणा ॥ क्षुत्पिपासा्दितानित्यम्भयदाक 
लहास्पदा ॥ 


५ 
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( 
| जा ॥ | 
| अबुक्तकल्पेयन्त्रन्तु ठिसेत्पद्मन्दळाएकम्‌॥ पट्कोणकर्ण्ण || 


कन्तत्रवेदद्वारोपशोमितम्‌ ॥ 


Ey 


अथ मन्त्रोद्धारः ॥ | 
दान्तोसाव्वीशबिन्द्रन्तोवीजेधमावतीद्रिठः ॥ धूमावतीमचुः | 
प्रोक्तोवेरिनिग्रहकारकः ॥ | 
अथमन्त्रः ॥ 

घूंपूषूसावतीठःठः ॥ 

अथपूजाविधिः ॥ | 
तत्रप्रथमंकऋष्यादिन्यासङ्कय्यात ॥ शिरसिपिप्पलादघुनये || 
नमः्सेनिचच्छन्दसेनमः दृदिधूमावत्येदेवतायेनमः ॥ अथाङ्ग | 
न्यासः है! ७ घटिदयायनमः ३*पीशिरसेस्वाहा ३ँघूँशिखायेवष | 
ह्‌ उ“पकवचायदूम्‌ औँभेनितत्रयायवोषट्‌ अँधःअम्लायफट्‌ । | 
| तत ~ करन्यासः ॥ ॐ धॉअदुष्ठाभ्यानमः ॐ धींतजेनी | 
|भ्यांस्वाहा ॐ पूँमध्यमाम्याँग्चषट्‌ ॐ घेंअनामिकाम्यांहूम | 
|| ३ धाकनिष्ठाभ्याँचोपट्‌ ॥ ॐ धः + करतलकरपृष्ठाभ्याम्फट्‌ | 
|| ततोध्यानम्‌ ॥ विवण्णोच्अलाकृष्णादीग्यौचमलिनाम्बरा ॥ | 
|| विसुक्तकुन्तठारूक्षाविधवाविरलद्रिजा ॥ 9 ॥ काकध्वजर | 
०७०७00 गा) । काकव्वजर | 


दा यायाय नाडडमाईटञपपामणापयाइयमयमापारपटाअरपराब्दासलादगालकरामाटामधरमासपतएमाउनकायरलणकमालाहरु 
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थारूढावलाम्वतपयोधरा ॥ शूप्पेहस्तातिरूक्षाक्षाधूतहस्ता 
वरान्वता ॥ २ ॥ प्रवृद्धघोणातुभृशङ्कटिलाकुटिलेक्षणा ॥ 
छत्पिपासाहतानित्यम्भयदाकलहास्पदा ॥ ३ ॥ इतिध्या 
त्वा माणादीन्प्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ औंद्ीक्रॉगँरटवरंपंत 
हा ३”क्षतहसः हा3/हतःश्रीमड्मावत्या”प्राणाइहप्राणाः ॥ औँ 
हाक्रायरलवशपसहा ३“ससहँसःद्वीओहँसः श्रीमद्मावत्याजीव 
इहास्थतः । ७“ह्वाक्रोयरलँवशपसँहो ॐश्वंसँहँसःहीॐहेसःश्री 


घडघावट्यारुपदडे मिटयाणिररमिधतामि । सी 
st ३ TURIN Tt १६ ६ ५ ८01011 जचचए्प शपत 


हॉउक्षेसेहेसःह०'हसः शीमडूमावत्यावाइमनश्चन्नुशश्रोतरबा 
णग्राणाइहागत्यसुखञ्चिरन्तिष्टन्तुस्वाहा ॥ ` ततोदेवतारूपमा 
त्मानन्व्यात्वाप्राणायामंकष्यादिन्या्षडङ्गन्यासकरन्यासान्वि 
थाय मातकान्यासमाचरेत्‌ ॥ तत्रओमस्यमातृकामन्त्रस्य 
ब्रहाकऋषिग्गोयत्रीछन्दोमातकासरस्वतीदेवताहरोबीजानिस्वरा 
इ्झक्तयर्तदुभयङ्ीलकमभी्टसिद्व यत्थेविनियोगः। शिरसित्र 
हणेऋषयेनमः सुखेगायत्रीछन्दसेनमः । दृदिमातृकासरस्वत्ये 
देवतायेनः॥ लिङ्गेहल्भ्योवीजेभ्योनमः पाद्योस्स्वरेभ्यङ्श 
क्तिश्योनमः। सवो ङ्गेतदुभयकीलकायनमः।अथषडङ्गन्यास्त॥ 


अकखंगवडङआाडदयायनस'३्वछनझशशररसरस्वाहा उटठड 


Se YY ५ 


देणऊँशिखायेवषट एँतँयैदैधॅनेएंकवचायहूस्‌ ऑपॅफॅबॅभॅमंओंने 


७५०५, २१०, 0 २७५ २२, 


सोयथा ॥ अँकँखँगचैडँआंअड्ष्टाभ्यान्रमः ईचछजझँभइतण 
नीभ्यांस्वाहा उंटँठँडँठॅणऊंसध्यामाभ्या्वषट्‌ एतथदधेनएंअना 


मिकाम्यांहूमओं पॅपँबँभेमैओंकानिष्टिकाभ्या्योषद्‌ अँयँरलपँशँ 
पँसँहुक्षँञःकरतळकरपृष्ठाभ्याम्फद्‌ ॥अथमातृकान्यासः ॥ ठठा 


टेजँनमः मुखवृत्तेऑमनः दक्षनेत्रेईनमः वामनेजेइनमः दक्षकण्ण 
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| (२८४) _ ') _ OS मिल त शाक्तप्रमोदं- _ 


उँनमः वामकण्णेऊँनमः दक्षनासायामूकेश्‍नमः वामनासायामऋ 
नमःदक्षगण्डेलँनमः वामगण्डल्दनसः ऊष्याइषनमः अपराष्ठए 
नमः ऊध्वैदन्तपङ्गोओंनमः अधोदन्तपङ्डोओंनमः शिरसिअँ 
नमः सुखेअः्नमः दक्षिणबाइमूले कॅनमः कृप्परेसनमः माणे 
न्धेगैनमः अङ्॒लीमूलेषँनमः अङुल्यग्रेङनमः वामबाहुसूले 
चैनमःकृप्परेछैँनमः मणिबन्धेजंनमः अडुलीमूलेशैनमः अङ्क 
ल्यग्रेमनयः दक्षिणोरूमूलेटैनमः जाजुनि्ठनस शुल्फेडँनम 
अङ्कठीसूळेहैनमः अङ़ल्यग्रेणैनमः वामोरुमूलेतेनसः जाजुनि 
श्नमः गुल्फेदैनसः अडुलीसूलेधनमः अङुल्यग्रेनैनमः दक्षपा 
इशचेपँनमः वामपाइश्वेफॅनमः पृष्ठेबैनमः नाभोरभनमः उद्रेमनम 
ढदयेयैत्वगात्मनेनमः दक्षांसेरँअसृगात्मनेनमः कङुदिलमासा 
त्मनेनमः वामांसेषँमेदआत्मनेनमः हूृदयाहक्षभ्ु॒नाग्रान्तमशम 
स्थ्यात्मनेनमः ट दयाद्रामथुजाग्राम्तमषमजात्मनेनमः हृदयाह 
क्षपादाग्रान्तमसँशु्रात्मनेनमः हृदादिवामपादाग्रान्तमहआत्म 
नेनमः डदयान्मस्तकान्तम्‌ क्षेपरमात्मनेनमः ॥ इतिवहिम्मात्‌ 
कान्यासः॥ ततोभानपेरूपचारेदैवीम्पूचयेत्‌ ॥ ततरप्रात्थयेदनेन 
मन्त्रेण ॥ घूमावतिरुवागतन्ते सङ्नियोभवसाम्प्रतम्‌ ॥ शृहाण 
मानसीम्पूजाय्यँयात्येपारेभाविताम्‌ ॥ ततोऽःष्टोत्तरशतम्मूरम 
त्रवबँ्णेमय्यामाळयाजपेत्‌ ॥ इतिभानसीपूजाविधिः ॥ अथव 
पूजा ॥ ततप्राणायामषडङ्गन्यासादिविधाय प्रथमञ्चतुः्षोड 
शाष्टवारजसेनमूळमन्त्रेणपूरककुम्भकरेचकाख्यम्प्राणायामत्रय 
ङुत्वा ततः षडङ्गग्यासादिकुय्यात्‌ । तद्यथा । पॉहद्यायनम 
|| धीशिरपेस्वाहा धशिखायेवषद्‌ घेकवचायहूम्‌ धोनेत्रत्रयायवो 
ष्ट धःअस्त्रायफट्‌ ॥ इातिंछोटिकयादिग्वन्धनङ्क्यात्‌ ॥ 
एवङ्करन्यासः ॥ धांअडुष्टाभ्यान्नमः धीतजेनीभ्यांस्याहा धू 
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|| मध्यमाभ्यॉव्यषर घेंभनामिकाभ्यांहूम धौंकनिष्ठिकाम्याँबौ 
| पद धरकरतलकरपृष्ठा्याम्फरू ॥ एवन्न्यासादिकृत्वाअग्वेस्था 
| पनडुय्यात ॥ तद्यथा ॥ त्रिकोणवृत्तपर्कोणचतुरख्वमण्ड 
| ठैन्विरच्यई सितिविलिख्यमूलमन्त्रणत्रिको णंसम्पूज्यपडङ्गेषुषड 
| ज्ैसम्पूज्य । चतुरसेपूण्णेमिरिपीठायनम इतिपूर्णे उड्डीया 
| नपीठायनमइतिदाक्षणे कामरूपपीठायनमइतिपश्चिमे जाल 
| न्घरपीठायनमइत्युत्तरे ॥ इतिसम्पूज्य ॥ मध्येअंआधारशक्त 
|| येनम इतिसम्पूज्य जिकोणगब्मेषट्कोणभूपिताय्यँन्विकाम्मूे 
| नसॅस्थाप्यनमइतेसामान्याग्वस्थजठेनाभ्युक््य ॥ गङ्गेचयमुने 
| चेवगोदावरिसरस्वति ॥ नम्मेदेतिन्थुकावेरिजलेस्मिन्सन्रिधि 
| दरू ॥ अ'तह्याण्डोदरतीत्योनिकरेस्स्पृष्ठानितेखे ॥ तेनसत्ये 
|| नमेंदेवर्तात्थन्देहिदिवाकर ॥ इत्यादिभिस्तीत्थोन्यावाल्याङ्कश 
मुद्रयावोपडितिपुष्पम्‌ ॥वर्षाडित्यनेनगाठिनीसुद्राम्प्रदरर्येवाम 
|| तिपेनुसुद्रयाउमृतीकृत्य इएदेवतान्ध्यात्वासम्पुज्य सकलीकृत्य 
| शङसमुद्राम्पदइश्येषट्कोणेपडङ्गश्चसम्पूज्य पू्वेवडूमावती 
| न्देवीन्ध्यात्वाआवाइयेत्‌ ॥ तद्यथा॥ मूल्मन्जम्पठन्‌ ॐभगवति 
| घूमावतिइहागच्छइतिप्रसारितसंहताडुठीमूलपव्येणोरडुटीनि> 
| क्षिप्यभावहयेत्‌ ॥ मूलम्पढन्‌ धूमावतिदेविइहतिष्ठ इत्यधो 
मुख्यामुद्रयास्थापयेत्‌ ॥ मूलम्पठन्‌ पद्मसुड्रयापुष्पाद्यासनन्द 
द्यात ॥ ततः ऊअस्मिन्वरासनेदेविसुखा्सीनेऽक्षरात्मिके ॥ प्रति 
ष्टिताभवेःसाखंप्रसीदपरमेश्वरि ॥ सूळ्खपठवइहप्रतिष्ठिताभवे 
तिपूर्वाक्तयामुद्रयाप्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ पूर्वोक्तप्राणप्रतिष्ठाविधिनाप्रा 
णास्प्रतिष्ठाप्य ततोमूलमन््रेणागोंदकेनतरिःग्ोक्षणम्‌ ॥ ततटपा 
द्यम्‌ ॥ मूलम्पठन्‌ इदम्पायंश्रीधूमावत्यानेवदयामंनम इति 
पादयोहंद्यात्‌ ॥ ततोमूलम्पठन्‌ इदमाचनीरयं श्रीपूमावत्यनिवे 
RRS 
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दयामिनमइतिसुखदद्यात।सूरम्पठन्‌ साद्वायेसायुधाये सवाहना 
ये सपखिरायेश्रीधूमावत्येइमम्मधुयृतशकराद धिडुग्वसद्धात्म 
कम्मधुपक्तन्रिविदयामिनमइतिसुसेद्यात॥मूलम्पठनू इदम्पुनरा 
चमनीरयसाङ्वायेइत्यादिश्री ृमावत्येनिवेद्यामिनमइतिसुसदद्मा 
त्‌॥ मूलम्पठन्‌ इदमर्ष्ये साङ्गयैइत्यादिओधमावत्येनिबेद्या 
मिनमतिशिरसिदथात्‌ ॥ मुठम्पठन्‌ इदहारदायद्रतनसा जय 
इत्यादिश्रीधूमावत्येनिविदयामेनमः॥ ३परमानन्दवोधान्धिनि 
मग्ननिजमूत्तेये ॥ साङ्गोपाङ्ग मिर्दखानङ्कल्पयाम्यहमी चरि ॥ सू 
लञ्चपठन इटंानीरयभाठमयेर र उ मायत्याननययाथेनम 
इतिशतकृत्वः सहप्नक्ृवोयथाशक्तिवास्नापथेत्‌॥ मूलम्पठन्‌ इद 
ववासस्सा ङ्गा येत्यादि धूमावत्योनिवेदयामिनमझतिवासोदद्या 
त्‌॥ मूलम्पठन्‌ इदशुत्तरीयंसाङ्गायेइत्यादिश्रीवूमावत्येनिवेद 
यामिनमइत्युत्तरीयन्दद्यात्‌॥ सूळम्पठन्‌ इदञ्चन्दनंसा ङ्गायेइत्या 
दिश्रीधूमावत्येनिवेदयाभिनमः॥ मूलम्पठन्‌ एतान्‌ अक्षतान्‌सा 
ङ्गायेत्यादिश्रीधमाबत्येनिवेदयामिनमः॥ सूलम्पठन्‌ एतानि | 
पुष्पाणिसाद्वायेइत्यादिश्रीधूमावत्येवोषट्‌ ॥ जयध्वनिमातः | 
स्वाहेतिषण्टां सम्पूज्य सूळम्पठन्‌ॐवनरुपतिरसोपेतोगन्धा | 
ठ्यःसुमनोहरः ॥ आघ्रेयःसर्वदेवानन्धूपोऽयम्प्रतिशह्यताम्‌॥ ए | 
षधूपस्सा ङ्गायेइत्या दिश्रीधमावत्येनिवेदयामिनमहतिवामहरुते | 
नघण्टँव्वादयन्‌ दक्षतजेन्यडुष्ठयोगेनधपथुद्राम्पदइशेयनदेवता | 
गुणानकीत्तेयननाभिदेशतोधपयेत्‌ ॥ मूलम्पठन्‌ एषएष्पाञ्जलि | 
र्पाङ्गायेइत्यादिश्रीधूमावत्योनिवेदयामिनमइतिपुष्पाञ्जलित्रय | 
न्द्ययात्‌॥ॐसुप्रकाशोमहादीपः सव्वेतस्तिमिरापहः॥सबाह्याभ्य 

न्तरज्योतिदीपोयम्प्रतिगह्मताम्‌ ॥ सूलश्चपठन्‌ मध्याडुष्टयोगिन 
| दीपसदाम्प्रदशशैयन्‌ नेत्रप्रदेशेदीपन्दरशेयेत॥ घृतदीपोदासिणेते | 


RSPEI NN पथ: 
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|| छुदापावामतः। ३सत्पात्रसिद्धेसहविविविधानेकभक्षणम॥निवे | 
| दयामिद्वाशक्ृपयात्वङ्गहाणतत्‌॥ मूलञ्चपठन्‌ आसमद्वम्प्रद | 
|| इश्यशङ्खादकेनानवदयेत्‌ ॥ॐसमर्तंदेवदेवेजिसर्व्वावाप्तिकरम्प | 
| रम्‌ ॥ असण्डानन्दसम्पूण्णेगृहाणजलमुत्तसम्‌ ॥ इतिपानीयञ | 
| दत्वाचुळुकाव्वाधेवहद्यात्‌ ॥ ॐएलाठवङ्गकप्पूरनागवष्ीदछे | 
| य्युतस्‌ ॥ पूगभागेरितन्देविताम्बूुम्प्रतिग्ह्मताम्‌॥मूल्चपठच्‌ | 
| इद्न्ताम्बूरुसाङ्गायइत्यादिश्रीध्मवत्येनिवेदयामिनमइतिश्ुखप्र | 
| देशेतत्वसुद्ठयादद्यात ॥ ततः पुष्पाञ्जलित्रयन्दद्यात्‌ ॥ बलि | 
| दानमकारणयथाशाक्तिबालिमपिदद्यात्‌ ॥ इतिश्रीमडूमावतीपूजा 
| विधानंसम्पूण्णम्‌ ॥ । 


अथस्तात्रम्‌ ॥ 
| पातय्यास्यात्कुमारीकुसुमकलि कयाजापमालाजपन्तीम | 
| ध्यान्हेप्राडरूपाविकसितवदनाचारुनेत्रानिशायाम्‌ ॥ सन्ध्या | 
| यॉब्वृद्धरूपागलितकुचयुगासुण्डमा्ॉन्वहन्ती सादेवीदेवदेवी | 
| निशुवनजननीकालिकापातुयुष्मान्‌ ॥ १ ॥ बद्धाखदाङ्गको | 
| किपिल्वरजटामण्डरुम्पग्मययोनेः कृत्वादेत्योत्तमाद्वेस्तरजसुर | 
| सिशिरश्शेखरन्ताश्ष्येपक्षेः ॥पूण्णरक्तेस्सुराणाँय्यममहिषमहाश | 
| छमादायपाणो पायाद्रोवन्यमानप्रःठयसुदितयाभेरवरकाठरा | 
ज्याम्‌ ॥ २ ॥ च्नेन्तीमस्थिखण्डम्प्रकटकटकटाशग्दसङ्घा | 
| तमुअङ्कुव्बोणाप्रेतमध्येकहहकहकहाहास्यमुग्रङ्खशाङ्गी ॥ नि | 
| त्यञ्ित्यप्रसक्ताडमरुडिमडिमानस्फारयन्तीसुखाव्जम्‌ पाया | 
| न्रश्चण्डिकेयंझझमझमझमाजल्पमानाञ्रमन्ती ॥ ३ ॥ टण्ट | 
ण्टण्टण्टटण्टाप्रकरटमटमानाटघण्टव्वहन्ती स्फेस्फेस्फेस्कार | 
| काराटकटकितहसानादस दृट्टभीमा॥ ठोलम्सुण्डाय्रमालाळलह 
| छहठहाठोललोलाम्रवाचञ्चव्ेन्तीचण्डमुण्डेमटपटमटितेचव्ेय | 
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(२८८) श्रै 
न्तीपुनातु ॥ ४॥ वामेकण्णेमृगाडूम्यपरिगतन्दाशणखून्य | 
विम्बडण्ठेनक्षत्रहारँवरविकटनटाजूटकेसुण्डमाठास ॥ रके i 
कृत्वोरंगेन्ध्यननिकरयुतम्जह्मकड्डालभारसहारधारय तहे | 
रतुभयम्भद्रदाभद्रकाली ॥ & ॥ तेळव्यिकतेके जि | 
मयविल्सत्कण्णिकाक्रान्तकण्ण ठोहेनकेनकृत्वाचरणनाठनका | 
मात्मन + पादशोभाम्‌ ॥ दिखासारासभेनमस[तजगादळ्य्या | 
यवाकण्णंपूरा वरष्षिण्यातिप्रबद्धावजावततसनातासदाव त | 
मेव ॥ ६ ॥ सङगमेहेतिकत्वैस्सरुधिरदशनय्यद्घटान।शिरा | 
भिम्मोठामाबद्धयमूदि्वजविततभुजात्वंश्मशानेप्रविशा) दृष्टा | 
थूतप्रभूतै  परथुतरजघनाबद्दनागेन्हकाची शूलाय्रव्यम्नहस्ताम | 
घुरुधिरसदाताम्रनेत्रानिशायाम्‌ ॥ ७ ॥ दंश्रारंद्रेसुसे$स्मस्त | 
वविशतिनगदेविसलक्षणाद्वोत्‌ संसारस्यान्तकाठेनररांध्रवशा | 
सम्पुवे भूमधूम्रे ॥ काठीकापालिकोसाशवशयनतरायागिनी 
योगपुद्रा रक्तारद्विःसभास्थामरणभयहरात्वंशिवाचण्डवण्टा ॥ | 
॥ ८॥ धूमावत्यष्टकम्पुण्यंसव्नोपद्विनिवारकम्‌ ॥ यरपठत्सा | 
घकोभत्तयासिद्रिंव्विन्दतिवार्छिताम्‌ ॥ ९ ॥ महापदिमहा | 
घोरेमहारोंगेमहारणे ॥ शत्रचाटेमारणादोजन्तूनाम्मोहनेतथा ॥ | 
॥ १० ॥ पठेत्स्तोत्रमिदन्देविसव्वेभसिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥ देवदान | 
वगन्धव्वोयक्षराक्षसपन्नगाः ॥ 1१ ॥ सिंहव्याध्रादिकार्सव्वे 
स्तोत्रस्मरणमात्रतः ॥ दूरादुरतरँयान्तिकिम्पुनम्भोनुषाद | 
यः ॥ १२ ॥ स्तोत्रेणनेनदेवेशि किन्नसिद्धयतिभूतले॥ सव्ये | . 
शान्तिव्भवदावअन्तेनिव्वाणतव्व्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ इत्यूद्धोग्रायेष्‌ | 
मावतीस्तोत्रंसमाप्तम्‌ ॥ 
अथकवचस्‌ ॥ | 
श्रीपानैत्युवाच ॥ धूमावत्यच्चनंशम्भोश्रतेव्विस्तरतोमया॥ 
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(११1 पूमावतीतन्त्रम। (२८९) 
क्तता स्स्स भरभर 


कवचंश्रोतुमिच्छामितस्यादेववदस्वमे ॥ श्रीभेखउवाच ॥ 
शृणुदेविपरङ््मन्नप्रकाशयङ्कछोयुगे ॥ कबचंश्रीधूमावत्या 
इशडनिग्रहकारकम्‌ ॥ ब्रह्माद्यादेविसततय्यद्रशादरिघातिनः ॥ 
योगिनोभवञ्छडपघ्रायस्याध्यानप्रभावतः ॥ ओमर्यश्रीधूमाव 
तीकवचस्यपिप्पलादऋषिरनुष्टप्छन्दः श्रीधूमावतीदेवताधुँबी 
जं स्वाहाशक्तिःधूमावतीकोलकं शञुहननेपाठेविनियोगः ॥ ॐ 
|| धूबीजंमाशररपातु धंलराटंसदावतु ॥ धूमानेत्रयुगम्पातुवती 
कण्णॉसदावठु ॥ दीग्वोतूदरमध्येतुनाभिम्मेमलिनाम्बरा॥ झू 
प्पहस्तापातुगुद्यंखक्षारक्षतुजानुनी ॥ मुखम्मेपातुभीमाख्यास्वा 
हारक्षतुनासिकाम्‌ ॥ सव्वीविद्याऽवतुकणठं व्विवण्णोबाहुयुग्मक 
म्‌ ॥ चञ्चलाहदयम्पातुदष्टापाः°्वसदाऽवतु ॥धूमहरुतासदापा 
तुपादोपातुभयावहा ।प्रवृद्धरोमातुमशङ्कटिलाकुटिलेक्षणा॥ क्षु 
त्पिपासाहितादेवीभयदाकलहप्रिया। सव्वांद्रुम्पातुभेदेवीसव्वश 
जुविनाशिनी ॥ इतितेकवचम्पुण्यडुथितम्थुविदुळभम्‌ ॥ न 
प्रकाइयन्नप्रकाइयन्नप्रकाइयङ्कछोथुगे ॥ पठनीयम्महादेविनिस 
न्व्यन्ध्यानतत्परेः ॥ ढुष्टाभिचारोदेवेशितद्वातन्नेवसंस्पृशत्‌ ॥ 


LON ~ 


इतिभेरवीभेरवसँव्वादेधूमावतीतत्वेघूमावतीकवचंसम्पूण्णम्‌ ॥ 


अथहृदयस्‌ ॥ 


ओमस्यश्रीपूमावतीङदयरतोबमन्त्रस्यापप्पलादन्हाषरणु 
घप्छन्दइश्रीधूमावतीदेवताधूम्बीजंह्वाशाफि'छीकाठकसव्शड 
संहारणेपाठेविनियोगः ॥ अथाङ्गन्यात्त ॥ अघिडिदयायनस 
धींशिरसेस्वाहा धँशिखायेवषटू थकवचायहूम्‌ धैनित्रत्रयायवी 
पट धःअख्वायफट्‌ ॥ एवडूरन्यासोयथा ॥ घाअङुएम्यान्नम 
धींतजेनीभ्यांस्वाहा धूँमध्यमार्भ्याव्वपट चेंअनामिकाभ्यांहूम्‌ 
[Se उ 000 मक पपनस 


३४ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


धोंकनिष्ठाभ्याँव्योषर पटकरतलकरपृष्ठाभ्याम्फह ॥ अथध्यान | 
म्‌॥ पूम्राभाग्धूम्रवद्धाम्पकाटितदशनाम्सक्तवालाम्पराव्याज्ञ | 
काझुस्यन्दनस्थान्धवलकरयुगांशूप्पेहस्तातरूकाम्‌ ॥ नित्य | 
ङ्क्षुत्कान्तदेहाम्मुहुरतिकुटिलाब्वारिवन्छाबचित्ताम्‌ प्याय्‌ | 
डूमावतीहँबामतयनयुगलाम्भीतिदाम्भीषणास्याम्‌ ॥ १॥ के | 
ह्पादोयाकालिकाद्याऽ चीकटन्मधुकेटभो ॥ कल्पान्तेत्रिजगत्स | 
व्वैधूमावतीम्भजामिताम्‌ ॥ २ ॥ गुणागारांगम्यगुणा यागुणा | 
गुणवद्धिनी ॥ गीतावेदात्थेतत्वज्ञेड्ेमावतीम्भजामिताम्‌ ॥३ ॥ | 
खदाङ्गधारिणीखब्बाखण्डिनीखलरक्षसाम्‌ ॥ धारिणीखेटकस्या | 
पिधूमावतीम्भजामिताम्‌ ॥४॥ घूण्णेघूण्णकराषोराघूषिणताक्षी | 
घनस्वना ॥ घातिनीघातकानाँय्या धूमावतीम्भजामिताम्‌ ॥ | 
॥ ५ ॥ चब्वन्तीमस्थिखण्डानाअण्डमुण्डविदारिणीम्‌ ॥ चण्डा | 
ट्रृहासिनीन्देवीम्भनेधूमावतीमहम्‌ ॥ ६ ॥ छित्नग्रीवाङ्वताच्छ | 
ब्राभ्च्छिन्नमस्तास्वरूपिणीम्‌ ॥ छेदिनीन्दुएसडवानाम्भजेधूमा | 
बतीमहम्‌ ॥ ७ ॥ जातायायाचितादेवैरसुराणाव्विघातिनीम्‌ ॥ | 
जल्पन्तीबहुगजेन्तीभजेतान्धूम्ररूपिणीम्‌ ॥ ८ ॥ झङ्वारका | 
रिणाझ>झाझञ्झमाझमवादिनीम्‌ ॥ झटित्याकर्ष्षिणीन्देवी | 
म्भजेधूमावर्तामहम्‌ ॥ ९॥ टीपटङ्वारसंय्युक्तान्धनुषङ्वारका | 
रिणीम्‌ ॥ घोराघनघटाटोपॉल्नन्देधूमावतीमहम्‌ ॥ १० ॥ ठ | 
|| ण्ठण्ठण्ठम्मनुप्रीतिण्ठःठःमन्जस्वरूपिणीम्‌ ॥ ठमकाहृगतिप्री | 
|| ताम्‌ भनेधूमावतीमहम्‌ ॥ ११॥ डमरूडिण्डिमारावाण्डाकिनी 
|| गणमण्डिताम्‌ ॥ डाकिनीभोगसन्तुष्टाम्भनेधूमावतीमहम्‌ ॥ 

| ॥ १२ ॥ ठक्कानादेनसन्तुष्टाण्ठक्काबादकसिद्विदाम्‌ ॥ उक्कावा 

| दचलचित्ताम्भजेधूमावतीमहम्‌ ॥ १३ ॥ तत्त्ववात्तांभ्रियप्राणा 

| म्भवपाथोधितारिणीम्‌॥ तारस्वरूपिणीन्ताराम्भजेधूमावतीम 
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विडे... *बमाततीतन्जम | पेड...  पमाततीतन्वम | ` या, 


| हम्‌ ॥ 38 ॥ यां्था थूँथेमन्त्ररूपांथेंथोंथंथःस्वरापेणीम ॥ 
|| थकारवण्णसव्यर्वाम्भनेधूमावतीसहम्‌॥ १५॥ दुर्गास्वरूपिणी 
|| नदवान्डुटदानिवदारिणाम्‌॥द्वदत्यकृतघ्वंसाँगन्देधूमावतीमहम्‌ 

॥ ३६ ॥ व्वान्ताकारान्धकष्वंसाम्सुक्तधम्मांलधारिणीम्‌ ॥ धू | 
|| मधाराप्रभान्थाराम्भजेधूमावत्तीमहस्‌ ॥ १७ ॥ नत्तेकीनटनप्री | 
|| ताब्नाट्यकम्मीविवार्दिनीम्‌॥ नारसिहीन्नराराध्यान्नोमि धृमाव | 
|| तामहम्‌ ॥ १८॥ पाव्वेतीपतिसम्पूज्याम्पव्वेतोपरिवासिनीम्‌ ॥ | 
|| पद्मारूपाम्पद्मपूज्यान्नोमिधूमावतीमहम्‌ ॥ १९ ॥ फूत्कारसहि 
|| तश्वासाम्फटमन्त्रफलदायिनीम्‌ ॥ फेत्कारिगणसंसेव्यांसेवेधूमा | 
|| वतासहम्‌ ॥ २० ॥ वाठपूज्याम्बछाराध्याम्बगलारूपिणींच || 
|| राम्‌ ॥ ब्रह्याद्वान्द ता व्बिद्याँव्वन्देपूमावतीमहम्‌ ॥ २१ ॥ भ्‌ 
|| व्यरूपाम्भवाराथ्याम्भुवनेशीस्वरूपिणीम्‌ ॥ भक्तभव्यप्रदानदे 
वीम्भनेधूमावतीमहम्‌ ॥ २२ ॥ मायाम्मधुमतीम्मान्याम्मकर 
व्वजमानिताम्‌ ॥ मत्स्यमांसमदास्वादाम्मन्येधूमावतीमहम्‌ 
| ॥ २३ ॥ योगयज्ञप्रसन्गास्याँय्योगिनीपारिसेविताम्‌ ॥ यशोदा 
|| य्यज्ञफळदॉय्यमेधूमावतीमहम्‌॥ २४ ॥ शमाराध्यपदद्न्द्वांर 
|| वणश्वंसकारिणीम्‌ ॥ रमेशरमणीपूज्यामहन्धूमावरतीश्रये ॥ 
| ॥ २५ ॥ लक्षडीलाकढालक्ष्याल्लोकवन्द्रपदाम्बुजाम्‌ ॥ लाम्ब 
|| वाम्बीजकोशाब्याँव्वन्देघुमावतीमहम्‌ ॥ २६ ॥ बकपूज्यपदा | 
म्भोजाम्बकष्यानपरायणाम्‌ ॥ वाछाम्बकारिसन्ध्येयाव्वन्देधू 
|| सावतीमहस्‌ ॥ २७॥ शङ्करीशङ्करप्राणांसङ्कट्वसकारिणाम्‌ 
॥ शङ्गसंहारिणाशुदांश्रयेधूमावतीमहम्‌ ॥ २८ ॥ षडाननारि 
| संहन्वीषोडशीरूपधारिणीम्‌ ॥ षडसास्वादनीसाम्यांसवधूना 
वतीमहम्‌ ॥ २९॥ सुरसेवितपादाब्जांसुरसोख्यप्रदायिनीम्‌ 

दृरीगणसंसेवयासेवेधूमावतीमहम्‌ ॥ ३०॥ हेरम्बजननार्‍्या 
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(पदक) ET बम नमक शाक्तप्रमोदे- १ 


assis अ 


|| ग्यांहास्यलास्यविहारिणीम्‌ ॥ हारिणीशडुसङ्घानासेवेधूमा | 


वतीमहम्‌ ॥ ३१ ॥ क्षीरेदतीरसँभासङ्कीरपानम्रहष्विताम्‌॥ 


क्षणदेशेज्यपादान्मासिवेधूमावतीमहम्‌ ॥ ३२ ॥ चतुखश | 
द्रण्णेकानाम्प्रतिवण्णादिनामभिः ॥ कृतन्तुहृदयस्तोजन्धूमाव | 
त्यास्सुसिद्विदम्‌ ॥ ३३ ॥ यइदम्पठातस्तातम्पावित्रम्पापना | 
झनम्‌ ॥ सप्राप्रोतिपरोसिद्धिन्धमावत्याटप्रसादतः ॥ ३४ ॥ | 
पउत्नेकाग्रचित्तोयोययदिच्छतिमानवः ॥ तत्सर्वसमवामोतिस | 
त्यसत्यैव्वदाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ इति भूमावतीहदयंसमातम्‌ ॥ | 


अथशतनाम ॥ 


इश्वरउवाच॥ ॐंधूमावतीधूम्रवण्णोधूम्रपानपरायणा ॥ धू | 
्राक्षमथिनीधन्याधन्यस्थानानेवासेनी॥ १ ॥अधोराचारसन्तु 
एाअघोराचारमाण्डता ॥ अवोरमन्त्रसम्प्रीताअघोरमन्त्रपूनि | 
ता॥ २ ॥ अट्टाटृहासनिरतामलिनाम्बरधारिणी ॥ वृद्धाविरू | 
पाविधवाविद्याचबिरठद्रिजा॥ ३ ॥ प्रवृद्धघोणाकुमुखीकुटिला | 
कुटिलेक्षणा ॥ करणारीचकराठास्याकङ्कालीशारप्पंधारिणी ॥ | 
॥ ४॥ काकध्वजरथारूढाकेवलाकठिनाङुहूः ॥ क्षुत्पिपासा | 
दितानित्याठलजिद्वादिगम्बरी ॥ ॥दीग्घोंदरीदीग्बेखादीग्वा | 
ङ्ीदीग्वमस्तका॥ विसुक्तकुन्तलाकीत्त्याकेलासर्थानवासिनी | 


LAM AN 


॥ ६ ॥ ङूराकारस्वरूपाचकारचक्रप्रवत्तिनी ॥ विवण्णांचच | 
- ॥ ७ ॥ चण्डीचण्डस्वरूपाचचामु | 
ण्डाचण्डनिस्स्वना ॥ चण्डवेगाचण्डगातेश्वण्डमुण्डविनाशिनी | 
॥॥ ८ ॥ चाण्डालिनीचितरेखाचित्राङ्वीचित्ररूपिणी ॥ कृष्णाक | 
पादिनीकुछाकृष्णारूपाक्रियावती ॥ ९ ॥ कुम्भस्तनीमहोन्म | 
तामदिरापानविहला ॥ चतुब्भ्ुजाललजिहाशइसंहारकारिणी | 
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१५ घरमावतीतन्त्रम्‌ । (२९३) 


॥ १० ॥ इवारूटाशवगताश्मशानस्थानवाप्तिनी ॥ दुरारा 
ध्यादुराचारादुजनप्रीतिदायिनी ॥ १३॥ निम्मौसाचनिराका 
राधूतहरुतावरान्विता ॥ कलहाचकलिप्रीताकलिकल्मषनाशि 
नी ॥ १२ ॥ महाकारस्वरूपाचमहाकाठप्रपूजिता ॥ महादेव 
प्रियामेधामहासङ्कटनाशिनी ॥ १३ ॥ भक्तप्रियाभक्तगतिन्भेक्त 
इाइविनाशिनी॥ भेरवीभुवनाभीमाभारतीभुवनात्मिका ॥१४॥ 
भरुण्डाभीमनयनातिनेत्राबइुूपिणी ॥ त्रिलोकेशीत्रिकालज्ञा 
त्रिस्वरूपात्रयीतनुः॥ १५ ॥ त्रिमूत्तिश्चतथातन्वीत्रिशाक्तिश्च 
त्रिशुलिनी ॥ इतिधूमामहत्स्तोअन्नान्नामष्टशतात्मकम्‌॥ १६॥ 
मयातेकथितन्देविशञ्गसङ्घविनाशनम्‌॥ कारागारेरिपुग्रस्तेमहो 
त्पातेमहाभये॥ १७ ॥ इदस्तोउम्पठेन्मत्त्योंमुच्यतेसबेसङ्घटैः 
॥ गुह्यद्वद्यतर्डुह्यङ्गोपनीयम्प्रयत्नतः॥ १८॥ चतुष्पदात्येदुन्न 
णांसव्वेसम्पत्प्रदायकम्‌ ॥ १९॥ इतिधूमावत्यष्टोत्तरशतनाम 
स्तोत्रैसम्पूण्णम्‌ 


अथसहखनाम॥ 


श्रीमैरव्युवाच ॥ धूमावत्याधम्मेरात्र्या«कथयस्वमहेश्वर ॥ 
सहस्रनामर्तोरम्मेस्यंसिद्विप्रदायकम्‌ ॥ १ ॥ श्रीभरवउवाच 
शणुदेविमहामायेप्रियेप्राणस्वरूपिणि ॥ सहस्रनामस्तोत्रम्मेभव 
शउविनाशनम्‌ ॥ २॥ ओमस्यश्रीघूमावतीसहसखनामरुतान 
स्यपिप्पठादक्रषि“पङ्ि«छन्दोधमावतीदवताशउावानयहपा 
उेविनियोगः। घूमाधूमवतीधूमाधूमपानपरायणा ॥ धाता 
तगिराधाम्नीधूमेश्वरनिवासिनी ॥ ३॥ अनन्ताऽनन्तरूपाचञ 
काराकाररूपिणी ॥ आद्याआनन्ददानन्दाइकाराइन्द्रछा वगा 

॥ 8 ॥ घनधान्यात्यवाणीदायश्ञोधम्मप्रियष्टदा ॥ भाग्यसाभा 
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ग्यभक्तिस्थाग़हपव्वेतवासिनी ॥ ५ ॥ रामरावणसुय्रावमोहदाह 
नुमत्पिया ॥ वेदशाख्रपुराणज्ञाम्योतिःछन्दःस्वरूपिणी ॥ ६॥ 
चातुय्येचारुरुचिरारजनप्रेमतोषदा ॥ कमठासनसुधावक्राच 
न्द्रहासास्मितानना ॥ ७ ॥ चतुराचारुकेशीचचतुव्येग्गप्रदासु 
दा ॥ कठाकाठधराधीराधारणावसुनारदा ॥ ८ ॥ हाराहारकव 
एणीभाइरिणायतलोचना॥ दम्भमोहक्रोधटोभसखेहद्वेषहरापरा॥ 
॥ ९ ॥ नरदेवकरीरामारामानन्दमनोहरां । योगभोगक्रोधलोभ 
हराहरनमस्कृता ॥ १० ॥ दानमानज्ञानमानपानगानसुखप्रदा 
॥ गजगोश्रपदागज्ञाभूतिदाभूतनाशिनी ॥ ११ ॥ भवभावात 
थाबालावरदाहरवछभा॥ भगभङ्गभयापाढामालतीतालनाहदा 
॥ १२ ॥ जालवालहालकाङकपालप्रियवादिनी ॥ करजशीठ 
गुभाढ्याचताडूरनिवातिनी ॥ १३ ॥ पनसस्थापानसक्तापन 
सेशकुटाम्बिनी ॥ पावनीपावनाधारापूण्णांपूण्णंमनोरथा॥ १४॥ 
पूतापृतकलापोरापुराणसुरसुन्दरी ॥ परेशीपरदापारापरात्मा 
प्रमोहिनी ॥ १५ ॥ जगन्मायाजगत्कत्रीजगत्कीत्ति जेगन्मयी 
॥ जननीजायिनीजायाजिताजिनजयप्रदा ॥ १६ ॥ कीर्तिज्ञान 
ध्यानमानदायिनीदानवेश्वरी ॥ काव्यव्याकरणज्ञाकाप्रज्ञाप्रा 
ज्ञानदायिनी ॥ १७ ॥ विज्ञाज्ञावैज्ञनयदाविज्ञाविज्ञप्रपूणिता 
॥ परावरेज्यावरदापारदाशारदादरा ॥ १८ ॥ दारिणीदेवदूती 
चमदनामदनामदा॥परमज्ञानगम्याचपरेशीपरगापरा ॥१९॥ य 
ज्ञायज्ञप्रदायज्ञज्ञानकाय्येकरीशुभा ॥ शोभिनीशुअमथिनीनि 
शुम्भासुरमर्हिनी ॥ २० ॥ शाम्भवीशम्भुपत्नीचशम्धुजायाशु 
भानना ॥ शाङ्कराशङ्कराराध्यासन्ध्यासन्ध्यासुधम्मिणी ॥२१॥ 
शद्प्नीशवुहाशडुप्रदाशात्रवनाशिनी ॥ शैवीशिवल्याशैलाशैल 
राजप्रियासदा ॥ २२ ॥ शरबेरशवर्रशम्भुःसुधाब्यासोधवा 
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ऐै> 0 तैमावतीतन्त्रम) (२९५) 
सिनी॥ सगुणागुणरूपाचगोरवीभेरवीरवा ॥ २३ ॥ गौराङ्ठी 
गारदहाचंगारागुरुमतीगुरुः ॥ गोग्णोग्गेव्यस्वरूपाचगुणानन्द 
स्वरू{पणा॥२४।॥ गणेशगणदागुण्यागु णागोरववाज्छिता ॥ गण 
| मातागणाराध्यागणकोटिविनाशिनी ॥ २५ ॥ ढुग्गौदुजेनह 
| नीचदुजनग्रीतदायनी ॥ स्वग्गापवग्गेदादात्रीदीनादीनद 
| यावता ॥ २६ ॥ दुनिरील्यादुरादुःस्थादोःस्थभजनकारिणी ॥ 
|| वैतपाण्डरकृष्णाभाकाठदाकाठनाशिनी॥२७॥कम्मंनम्मंकरी 
|| नम्पाधम्माधम्मावनाशिनी ॥ गोरीगोखदागोदागणदागायनप्रि 
| या ॥ २८ ॥ गङ्गाभागीरथीभङ्गाभगाभाग्यविवद्विनी॥ भवानी 
| भवहन्नाचभरवा[मरवासमा ॥ २९॥ भीमाभीमरवाभेपी भी मान 
| न्दप्रदायिनी ॥ इरण्याशरणाशम्याशशिनीशङ्खनाशिनी ॥ 
| ॥ ३० ॥ गुणागुणकरी गोणीप्रियाप्रीतिप्रदायिनी ॥ जनमोहन 
| कत्र।चजगदानन्ददायिनी ॥ ३१ ॥ जिताजायाचविजयावि 
| जयाजयदायिनी ॥ कामाकाढीकरालास्याखव्वोखजाखरागदा 
| ॥ ३२ ॥ गयांगरुत्मतीधम्मोपग्वेराघोरनादिनी ॥ चराचरी 
| चराराध्याछित्राछित्रमनोर्था ॥ ३३ ॥ छित्रमस्ताजयाजा 
| प्याजगजायाचझज्झेरी ॥ झकाराज्ञीप्कृतिष्टीकाटङ्काटङ्कारना 
दिनी ॥ ३४ ॥ ठीकाठकुरठक्काङ्गीठठठाङ्कारढुण्डुरा ढुण्डीता 
|| राजतीण्णोचतालस्थाभ्रमनाशिनी ॥ ३५॥ थकाराथकरादात्री 
दीपादीपविनाशिनी ॥ धन्याधनाधनवतीनम्मेदानम्मेमोदिनी 
| ॥ ३६ ॥ पद्यापद्मावतीपीतास्फान्ताफूत्कारकारिणी ॥ फुछा 
ब्रह्ममयी ब्राह्मीअल्लानन्दप्रदायिनी ॥ ३७ ॥ भवाराध्याभवाध्य 
| क्षाभगालीमन्दगामिनी ॥ मादेरामादेरेक्षाचयशादायमपूजिता 
॥॥ ३८ ॥ याम्याराम्यारामरूपारमणीठाठताठता॥ ल्ड्टूवरा 
वाक्प्रदावाच्यासदाश्रमवासिनी ॥ ३९ ॥ श्रान्ताशकाररूपा 
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चषकाराखरवाहना ॥ सह्याद्रिपासानन्दाहरिणीहरिरूपिणो 
॥ ४० ॥ हराराध्यावाळवाचलबङ्गप्रेमतोषिता ॥ क्षपाक्षयप्रदा 
क्षीराअकारादिस्वरूपिणी ॥ ४१ 1 करिम ॥ 
हाकलहप्रिया ॥ शिवाशन्दायिनीसोम्याशडानेग्रहकारिणा ॥ 
॥ ४२ ॥ भवानीभवयूत्तिश्चसव्वोणीसव्वमङ्गला॥ शउवद्राव 
णीशेवीशुम्भासुरविनाशिनी ॥ ४३॥ घकारमन्त्ररूपाचपूम्मा 
जपरितोषिता ॥ धनाध्यक्षस्तुताधीराधरारूपाधरावती ॥ ४४ ॥ 
चव्विणीचन्द्रपूज्याचछन्दोरूपाछटावती ॥ छायाछायावती 
स्वच्छाछेदिनीभेदिनीक्षमा ॥ ४५ ॥ वल्गिनीवद्धिनीवन्द्यावेद 
माताबुधस्तुता॥धाराथारावतीथन्याधम्मेदानपरायणा ॥ ४६॥ 
गव्विणीगुरुपूज्याचज्ञानदाभीगुणान्विता ॥ धर्म्मिणीधम्मेरू 
पाचघण्टानादपरायणा ॥ ४७॥ वण्टानिनादिनीघूण्णांघूण्णिता 
घोररूपिणी ॥ कलिप्रीकलिदूतीचकलिपूज्याकलिम्रिया ॥४८॥ 
कालनिण्णोशिनीकाल्याकाव्यदाकालरूपिणी ॥वष्षिणीवृष्टिदा 
बृष्टिम्मेहावष्टिनिवारिणी ॥४९॥ घातिनीघाटिनीघोण्टाघातकी 
घनरूपिणी ॥ धूम्बीजाधूजपानन्दाधूम्यीजजपतोषिता ॥ ५ ० ॥ 
धून्धूम्बीजजपासक्ताधुन्धूम्बीजपरायण॥ धृङ्कारहष्पिणीधूमाध 
नदाधनगर्निता ॥५१॥ पद्यावतीपद्ममाठापद्ययोनिप्रपूजिता ॥ 
अपारापूरणीपूण्णोपाएणमापरिवन्दिता ॥ ५२ ॥ फलदाफलभो 
ऋरीचफलिनीफलदायिनी ॥ फूत्कारिणीफलावाप्त्रीफठभोक्रीफ 
लान्विता ॥ ५३ ॥ वारिणीवारणप्रीतावारिपाथोधिपारगा ॥ 
विवण्णोधूम्रनयना धूम्राक्षीधूम्ररूपिणी ॥५४॥ नीतिन्नीतिस्वरू 
पाचनीतिज्ञानयकोविदा ॥ तारिणीताररूपाचतत्वज्ञानपराय 
णा ॥५०॥ स्थूळास्थूलाधरास्थात्रीउत्तमरुथानवासिनी॥स्थूला 

पझपद्र्थानास्थानभ्रष्टास्थलस्थिता ॥ ५६॥ शोषिणीशोभि 
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१९ चूमावतीतन्त्रम्‌। (२९७) 


नीशीताशीतपानीयपायिनी ॥ शारिणीशाङ्विनीगुद्वाशङ्वा 
सुरविनाशिनी ॥ «७॥ शव्वेरीशव्वेरीपृज्याशव्बेरीशप्रपृजि 
ता ॥ शव्येरीजाग्रितायोग्यायोगिनीयोगिवन्दिता ॥ «८ ॥ 
योगिनीगणसंसेव्यायोगिनीयोगभाविता ॥ योगमाग्गेरतायुक्ता 
योगमाग्गोवसारिणी ॥ ५९ ॥ योगभावायोगयुक्तायामिनी 
पतिवन्दिता ॥ अयोग्यायोधिनीयोद्धीयुद्धकम्मविज्ञारदा ॥ 
॥ ६० ॥ थुद्धमाग्गेरतानन्ताशुछस्थाननिवासिनी ॥ सि 
द्वासिद्ेश्वरीसिद्विःसिद्विगिहनिवा्षिनी ॥ ६१ ॥ सिद्धरीतिस्सि 
द्वप्रीतिःसिद्वासिद्धान्तकारिणी ॥ सिद्वगम्यासिद्धपूज्यासिद्धव 
न्यासुसिद्धिदा ॥ ६२ ॥ साधिनीतावनप्रीताप्ताध्यासाधनकारि 
णी ॥ साधनीयासाध्यताध्यासाध्यसद्वसुशोभिनी ॥ ६३ ॥ सा 
प्वीसाधुस्वभावासासाधुसन्ततिदायिनी ॥ साधुपूज्यासाधुवन्या 
साधुसन्दइशेनोयता ॥ ६४॥ साधुदृशासाधुप्ृष्ठासाधुपोषणत 
त्परा ॥ सातिकीसत्त्वसंसिद्धासत्वसेव्यासुखोद्या॥ ६७ ॥ स 
त्ववृद्धिकरीशान्तासत्वसंहष्पेमानशा॥ सत्वज्ञानासत्वविद्यासत्व 
सिद्धान्तकारिणी ॥ ६६ ॥ सत्ववृद्धिस्सत्वसिद्धिस्सत्वपतम्पन्न 
मानसा ॥ चारुरूपाचारुदेहाचारुचअलछोचना ॥ ६७ ॥ छ 
ह्मिनीछद्मसड्ुल्पाडक्मवात्तोक्षमाम्रिया ॥ _ हठिनीहठपम्मी 
तिहेठवात्तीहडोद्यमा ॥ ६८ ॥ हठकाय्योहठधम्मांहठकम्मे 
परायणा ॥ इठसम्भोगनिरताहठात्काररतिग्रिया ॥ ६९ ॥ ह 
ठसम्भेदिनीहृद्याधयवात्ताहरिप्रिया ॥ हरिणीहरिणीह्टिहेरि 
णीमांसभक्षणा ॥ ७० ॥ इरिणाक्षीहरिणपाहरिणीगणहष्षेदा ॥ 
हरिणीगणसेहत्रीहरिणीपारपोषिका ॥ ७३ ॥ हरिणीमृगयास 
क्ताहरिणीमानपुरस्सरा ॥ दीनादीनाकृतिद्देनाद्राविणाद्रविणप्र 
दा ॥ ७२ ॥ द्रविणाचळसंव्वासाइविताडव्यसय्युता ॥ दी 


कक 
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|. ॥ हढाद्विएमतिई | 
एाद्रिषिणीद्रेषिभलिनी ॥ दोषिणीदोषसय्युक्ताउशराउचिनाश | 
नी ॥ ७४॥ देवतारिहरादुएदेत्यसब्डविदारिणी ॥ इदान | 
बहन्त्रीचदष्ठदेत्यनिषूदिनी ॥ ७५ ॥ देवतामाणदादवाह | 
वदुग्गंतिनाशिनी॥ नटनायकपसेव्यानत्तकीनत्तेकाप्रया॥७६॥ | 
नाट्चविद्यानाटचकरीनादिनीनाइकारिणी ॥ नवनचूतनान 
व्यानवीनव्नवारिणी ॥ ७७ ॥ नव्यभूषानव्यमाल्यानव्या | 
लङ्कारशोभिता॥ नकाखादिनीनम्यानवभूषणभूषिता ॥७८॥ | 
नीचमाग्गोनीचभूमिन्नी चमारग्गंगतिग्गंतिः ॥ नाथसेव्यानाथ | 
भक्तानाथानन्दप्रदाथिनी ॥ ७९ ॥ नम्रानग्रगातिन्नेत्रीनेदान | 
वाक्यवादिनी ॥ नारामध्यस्थतानारनारीमध्यगता5नघा १ । | 
॥ ८० ॥ नारीप्रीतिब्रेराराष्यानरनामप्रकाशिनो ॥ रतीराति 
प्रियारम्यारतिप्रेमारतिप्रदा ॥ ८१ ॥ रतिस्थानस्थिताराध्या | 
रतिहष्षेप्रदायिनो ॥ रतिहूपारतिध्यानारतिरीतिसुधारिणी ॥ | 
॥ ८२ ॥ रतिरासमहोळासारतिरासविहारिणी रतिकान्त 
स्तुताराशीराशिरक्षणकारिणी ॥ ८३ ॥ अरूपाशुद्धरूपाच | 
सुरूपारूपर्गावता ॥ रूपयोवनसम्पन्नारूपराशीरमावती ॥ || 
॥ ८४ ॥ रोधिनीरोषिणी रुष्टारोषिरुद्वारसप्रदा ॥ मादिनी || 
मदनग्रीतामधुमत्तामधुप्रदा ॥ ८५ ॥ मध्यपामद्यपध्येयामद्य | 
पप्राणराक्षेणी॥ मद्यपानन्दसन्दात्रीमद्यपप्रेमतोषिता ॥ ८६ ॥ | 
मद्यशानरतामत्तामद्यपानविहारिणी ॥ मदिरामदिरारक्तामदि | 
रापानददर्षिणी ॥ ८७ ॥ मदिरापानसन्तुष्टामदिरापानमो हिनी | 
|| ॥ मदिरामानसासुग्धामाष्वीपामदिराप्रदा ॥ ८८॥ माध्वी | 
|| दानसदानन्दामाध्वीपानरतामदा ॥ मोदिनीमोदसन्दारजासदि | 
|| तापोदमानसा ॥८९॥ मोदकत्रीमोददाब्रीमोद्मङ्कलकारिणी ॥ || 
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मोदकादानसन्तुष्टामोदकम्रहणक्षमा॥९०॥ मोदकालान्धिसङ्क 
दामादकमातताषणा ॥ माादामाससम्भक्षामांसभक्षणहर्ष्ष 
णी॥ ९१ ॥ माँसपाकपरप्रेमामांसपाकालयस्थिता ॥ मत्स्य 
मांसङृतास्वादामकारपञ्चकान्विता ॥ ९२ ॥ मुद्रामुद्रानिता 
मातामहामोहामनास्वनो ॥ मुद्रिकासुद्रिकायुक्तामुद्रिकाकृतठ 
क्षणा ॥ ९३ ॥ साद्रकाळङ्कृतामाद्रोषन्द्राचळवाप्तिनी ॥ 
मन्दराचरुसंसेव्यामन्द्राचर्वासिनी ॥ ९४ ॥ मन्दरध्येयपा 
दाब्जामन्दरारण्यवःसिनी ॥ मम्दुरावासेनीमन्दामारिणीमा 
रिकामिता ॥ ९५ ॥ महामारीमहामारीशामेनीञवपंस्थिता ॥ 
शवमांसकृताहाराइमझानालयवासिनी ॥ ९६ ॥ इमञानसि 
द्विसंदशाइमशानभवनस्थिता ॥ इम्रशानशयनागाराइमशान 
भस्मठापेता ॥ ९७ ॥ इमशानभस्मभीमाङ्गीश्मशानावासका 
रिणी ॥ शामिनीशमनाराध्याशमनस्तुतिवन्दित] ॥ ९८ ॥ 
शपनाच।रसन्तुष्टाशमनागारवासिनी ॥ शमनस्वामिनीशान्तिः 
झान्तसञ्नपूजिता ॥ ९९ ॥ झान्तपूजापराशान्ताशान्तागा 
रप्रभोजिनी ॥ शान्‍्तपृज्याशान्तवन्धयाशान्तग्रहसुधारिणो ॥ 
॥ १०० ॥ शान्तरूपाझान्तियुक्तःशान्तचन्द्रप्रभाःमला- ॥ 
अमळाविमलाम्लानामालतीकुञ्जवासेनी ॥ १०१ ॥ मालती 
पष्पसम्प्रोतापाठती पुष्पपाजता ॥ महाग्रामहतमष्यामध्यद्‌ 
शनिवातिनी ॥ १९२ ॥ मध्यमध्वानतम्प्रातामध्यमध्वानका 
रिणी ॥ मध्यमामध्यमप्रीतिम्मेध्यमग्रेमपूरिता ॥ १०३ ॥ म 
ध्याड्रवित्रतसनामध्यसिन्नामहोद्धता ॥ मइन्द्रकृतसम्पूजाम 
न्द्र्परिवान्दता ॥ १०४ ॥ महन्द्रजालसय्युक्तामहन्द्रजालका 
रिणी ॥ महेन्द्रमानेताऽमानामाननोगणमध्यगा ॥ १०५ 
मानिनीमानसम्प्रीतामानविध्वंसकारिणी ॥ मानिन्याकाप्षणी 


भ्र भभभा 
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जै 
रिणीमूल्यहारिणी ॥ 


न्ञप्रतिष्ठात्रीमूलमन्तप्रहाध्वणा ॥ १ 
स्यामूलमन्तरप्रपाजत 


शीकरणमान्जर्ण ॥ ११९ ॥ वशीकरणसम्परोतावशाकार 


कासाछूदा ॥ बटकाबटुकाराध्यावटुकाहारदायंनी ॥ ११२. ॥ 


बटुकाञ्चापरापूज्याबटुकाच्चाविवाधनौ ॥ बूडुकानन्द्कत चब 


टकप्राणरक्षिणी ॥ ११४ ॥ बट्कज्याप्रदाऽपारापारणापान्षि | 


तीप्रिया॥ पर्ववताग्रकृतावासापव्येतेन्द्रप्रपूजिता॥ ११५ ॥ पाव्य 
तीपतिपूज्याचपाव्वेतोपातेहष्षदा ॥ पाव्वतापातबाछस्थापाव्द 
तीपतिमोहिनी ॥ ११६ ॥ पार्वेतीयदविजाराध्यापव्वंतस्था 
प्रतारिणी ॥ पद्मलापद्मिनीपद्मापद्मसालाविश्चाषिता ॥ ११७ ॥ 
पद्मजेव्यपदापद्यपाठाङङकतमस्तका ॥ पद्याञ्चतपदद्वन्द्वा 
पझहरुतापयोधिजा ॥ ११८ ॥ पयोधिपारगन्त्रीचपाथोधिपरि 
कीत्तिता ॥ पाथोधिपारगापतापल्वलाम्बुप्रतापपता ॥ ११९ ॥ 
पत्वलान्त-पयोगग्रापवमानगतिग्गेतिः ॥ पय<पानापयोदा 


| त्रीपानीयएरिकाडक्षिणी ॥ १२० ॥ पयोजमालाभरणा घुण्डमा 
|| लाविभूषणा ॥ भुण्डिनीसुण्डहन्त्रीचसुण्डितासुण्डशोभिता ॥ 
॥॥ १२१ ॥ मणिभूषामाणेग्रीवामणिमाठाविराजिता ॥ महामो 

हामहामष्पोमहामायामहाहवा ॥ १२२ ॥ मानवीमानवीपूज्या | 
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। ॥ १०६॥ सुकिद्वेषकरीसूल्यका | 
तिम्मूलामलसँग्युक्तामूलिनीमल्मन्त | 


णी॥ १०७॥ मुळमन्त्रकृताहीबयासूलमन्त्राग्वह| पणा ॥ मूल | 
०८ ॥ सूलमन्जप्रसन्ना | 


[॥ मूलमन्जप्रणेत्रीचमूलमन्तर्कताचना | 
॥ १०९ ॥ मूलमन्त्रप्रहृष्ठा त्मामूलविद्याभद्ापहा ॥वद्याडवद्या | 
वटस्थाचवटवृक्षानेवासेनी ॥ १३° ॥ वटवृक्षक्ृतस्थानावट | 
पूजापरायणा ॥ वटपूजापारेप्रीतावटदश्शनळाळसा ॥ १११ ॥ | 
वटपूजाकृताल्हादावटपूजा[ववाळूना ॥ वशिनीविवशाराध्याव | 


Tmo 


I 
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| मचुवंशविवाद्दैनी ॥ माठिनीमठसंहन्जीमठसम्पत्तिहारेणी ॥ 
| ॥ १२३॥ महाक्रोधवतोमूढामूढशञविनाशिनी ॥ पाठोनभो 
|| जिनोपूण्णापूणणेहारवेहारिणी ॥ १२४ ॥ प्रलयानलतुल्याभाप्र 
| छ्यानळकूापणी ॥ प्रलयाण्णेवसम्मग्नाप्रलयाब्धिबिहारिणी ॥ 
॥॥ १२५ ॥ महाप्र्यसम्भूता महाप्रलयकारिणी ॥ महाप्रठ 
|| यसम्प्रीतामहाप्रलयसाधिनी ॥ १२६ ॥ महामहाप्रल्येज्याम 
|| हाप्रलयमाोदेनी ॥ छोदेनीठिन्नसुण्डोग्राठिन्नाठिन्नरुहात्थिनी 
॥॥ ३५७ ॥ शउषञछ।द्नीछन्नाक्षादिनोक्षोदकारिणी ॥ छक्षिणी 
|| लक्षसम्पूज्याठाक्षताठक्षणान्वता ॥ १२८ ॥ ठक्षशम्रसमा 
| युक्तालक्षबाणप्रमोचिनी ॥ रक्षपूजापराऽलक्ष्यालक्षकोदण्डल 
|| ण्डनी ॥ १२९ ॥ लक्षकोदण्डसँय्युक्तालक्षकोदण्डधारिणी ॥ 
|| लक्षठीलाल्याल्थ्यालाक्षागारनिवासिनी ॥ १३० ॥ छक्षलो 
| भपरालोलालक्षभक्तप्रपूजिता ॥ लोकिनीठोकसम्पूज्यालो 
करक्षणकारिणी ॥ १३१ ॥ लोकवन्दितपादाब्जालोकमो 
हनकारिणी ॥ ` छलिताछाितालीनालोकसंहारकारिणी ॥ 
| ॥ १३२ ॥ छोकलीलाकरीलोक्यालोकसम्भवकारिणी ॥ भूत 
|| शुद्विकरीभूतराक्षिणीभूतपोाषणी ॥ १३२ ॥ भूतवेतालसय्यु 
|| क्ताभूतसेनासमावृता ॥ ्तप्रेतापेशाचादिस्वामेनाश्तपूजि 
|| ता ॥ १३४ ॥ ड[किनीशाकिनीडेयाडिण्डिमारावकारिणी ॥ 
| डमरूवाद्यसन्तुष्टाडमरूवाद्यकारिणी ॥ १३५ ॥ हूडकारका 
|| रिणीहोत्रीहाविनीहवनात्थिनी ॥ हासेनीह्वासिनीहास्यहाण्षिणा 
|| हठवादिनी ॥ १३६ ॥ अट्टाट्ृहासिनीटीकाटोकानम्माणका 
| रिणी ॥ टङ्किनीटङ्किताटङ्काटङ्कमात्रछुवण्णदा ॥ १३७॥ ट्क 
|| रणीटकाराठ्याइङत्रोटनकारिणी ॥ ्ञाटिताडाटरूपाचद्डटस 
न्देहकारिणी ॥ १३८ ॥ तष्षिणीतृट्परिङ्कान्ताक्नुतक्षामाक्षुत्प 
FSR NYT स य 
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रिपुता ॥ अङ्ञिणीतक्षिणोभीक्ाप्रात्िनीशञ्भभासिणी ॥ १३९॥ 
काङ्क्षिणोकुट्टनीङ्गकुट्टनोवेश्मवासिनी ॥ कुट्टनाकाटसम्पू 
ज्याकुट्टनीकुठमाग्गिणी १४० ॥ कुट्टनीकुलतरक्षाउडनाइलर 
क्षिणी॥कालपाशाबृताकन्याकुमारीपूजनाप्रिया॥1 83 ॥कासुदा 
कोमुदोहष्टाकरुणाहष्टिसेय्युता i कोतुकाचारानसुणाकातुक 
गारवाप्तिनो ॥१४२॥ काकपक्षधराकाकरक्षिणाकाकसख्रृता ॥ 
काकाङरथसंस्थानाकाकाङ्कस्यन्द्नस्थता ॥ १४३ ॥ काकिनी 
काकदश्श्विकाकभक्षण रायिनी । ।काकमाताकाकयोनि<काकम 
एडलमण्डिता ॥१४९॥ काकदरशेनसंशीलाकाकसड्लोण्णमान्दि 
रा॥ काकध्यानस्थदेहादध्यानगम्याधमावृता ॥ १४५॥ ध 
निनीधनिसंसेव्याधनच्छेदनकारिणी ॥ धुन्धुराधुन्धुराकाराधूम़ 
लोचनवातिनी ॥ १४६॥ धूङ्कारिणीचधूम्मन्त्रपाजिताषम्म 
नाशिनी ॥ धूम्रव्णिणनीधूम्राक्षोध्म्राक्षासुरचातिनी ॥ १४७ ॥ 
धूम्बीज नपसन्तुष्टाधूम्मीजनपमानसा ॥ धूम्बीजमपपूजाहा धू 
म्बीजजपकारिणी ॥ १४८ ॥ धूम्मीजाकर्ष्पिताधृष्याध्षिणीध्ृ 
एमानसा ॥ पूर्छीप्रश्ने पेणीधलीव्याप्तधम्मल्लघारिणी ॥ १४९ ॥ 
धूम्बीजजपमालाठ्याधूम्बीजानिन्द्कान्तका ॥ धम्मं विद्वेषिणी 
धम्मेरक्षिणीधर्म्मतोषिता ॥ १९० ॥ घारास्तम्भकरीधूत्ताधारा 
वारिविला्तिनी॥ धांधीपूंपेम्पन्यवर्ण्णाधोंधः स्वाहास्वरूपिणी ॥ 
॥ १९१ ॥ धरितीपूजिताधूवोधान्यच्छेदनकारिणी ॥ पिक्का 
रिणीसुध्रीपूज्याधामोद्याननिवासिनी ॥ १५२ ॥ धामोद्यानप 
योदात्रीधामधरीप्रधूलिता ॥ महाध्वानिमतीधूप्याधूपामोदप्रह 
ष्षिणी ॥ १५३॥ धूपादानमतिप्रीताधूपदानविनोदिनी ॥ धी 
|| वरीगणसम्पूज्याधीवरीवरदायिनी ॥ १५४ ॥ धीवरीगणमध्य 


[aN 


|| स्थाधीवरीधामवासिनी ॥ धीवरीगणगोप्यीचधीवरीगणतोपि | 
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ता॥ १५५ ॥ धीवरीधनदात्रीचधीबरीप्राणरक्षिणी ॥ धात्री 
शाघातसम्पूज्याधाजवृक्षसपाश्रया ॥ १५६ ॥ धात्रोपूजनक 
ब्रीचधार्जीरीपणकारिणी ॥ धूञ्जपानरतासक्ता धूम्रपानरतेषदा 
॥ १९७ ॥ वूञ्जपानकरानन्दाधूम्रवष्षेणकारिणी॥ धन्यशब्द 
अतिप्रीताधन्धुकारीजनच्छिदा ॥ १५८ ॥ धुन्धुकारीष्टसन्दा 
त्रीधन्धुकारिसुम॒क्तिदा ॥ धुन्धुकाय्याराध्यरूपाधुन्धुकारिमन 
स्स्थिता ॥ १५९ ॥ घुन्धुकारिहिताकाड्क्षाधुन्धुकारिहितेषिणी 
॥ घिन्धिमाराविणोध्यावरीध्यानगम्याधनात्थिनी ॥ १६० ॥ 
घोरिणीधोरणप्रीवाधारिणीघोरहपिणी ॥ धरित्रीरक्षिणीदेवीध 
राप्रटयकारिणी ॥ १६१ ॥ धराघरसुता5शेषधाराधरसमद्यु 


ती 


|| तिः॥ पनाध्यक्षाधनप्राप्तिद्धनधान्यविवद्धिनी ॥ १६२ ॥ ध 


नाकष्षेणकर्ञरीचधनाहरणकारिणी ॥ धनच्छेदनकत्रींच धनही 
नाधनप्रिया ॥ १६३ ॥ धनसँव्वृद्धिसम्पत्नाधनदानपरायणा 
॥ १६४ ॥ घधनटष्टाधनपुष्टादानाध्ययनकारिणी ॥ धनरक्षाध 
नप्राणाधनानन्दकरीसदा ॥ १६५ ॥ झञुहन्त्रीहवाहूढाशञ्ज 
संहारकारिणी ॥ शब्ुपक्षक्षातिप्रीताशञपक्षनिपूदिनी ॥ १६६ ॥ 
झाञग्रीवाच्छिदाछायाइड्गपद्धातिखण्डनी ॥ शतमाणहराहा 
य्यो झाट्टन्सुलनकारिणी ॥ १६७ ॥ झङ्गकाय्येविहन्त्रीचसाङ्ग 
शदुविनाशिनी ॥ साङ्गशाञ्जकुछच्छञीशङुसदमप्रदाहिनी ॥ 
॥ १६८ ॥ साङ्गसायुधसव्यांरिसव्वेसप्पत्तिनाशिनी ॥ साङ्ग 
सायुधसव्वारिदिहगेहप्रदाहिनी ॥ १६९ ॥ इतीदन्धूमरूापिण्या 
स्स्तोत्रब्रापसहस्रकम्‌ ॥ यटपठेच्छन्यभवने सध्वान्तेयतमान 
सः ॥ १७० ॥ मदिरामोदयुक्तोवैदेवीष्यानपरायणः ॥ तस्य 
शाञञःक्षयंयातियादेशकसमोपवे ॥ १७१ ॥ भवपाशहरम्पुण्य 
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ग्गेतम्‌ ॥ १७२ ॥ पेद्वाशणुयाद्वापिशडवातकरोभवेत्‌ ॥ न 
देयम्परशिष्यायाऽभक्तायप्राणवछभे ॥ १०३ ॥ देयाशष्याय 
भक्तायदेवीभक्तिपरायच ॥ इदंरहस्यम्परमन्दुछभन्दुचतसाम्‌ 
॥ १७४ ॥ इतिधूमावतीसहस्ननामस्तोतरसम्पूण्णम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति शाक्तप्रमोदे धूमावतीतन्त्र 
समाप्तम्‌ ॥ 


` ० LSE 
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शिवहरराजधानीपति- 
शीराजादेवनन्दनसिहबहादूरनराधिप- 
सङ्गहीतविरचित- 
शाक्तप्रमोदान्तर्गतं 
अष्टमम्‌ 
बगलामुखीतन्त्रम । 


OOOO 


उक्तराजशुरुवंश्यपण्डितश्रीरघुराज- 
दुबेजीद्रारा संशोधितम्‌ । 


a वे 
श्राकृष्णदासात्मज-खमराजन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर /? मुद्रालयेडड्वित्वा प्रकाशितम | 

हितीयादृत्तिः । 
सँव्वत्‌ १९१० शके १८१५ 
क तम ख्ििष्टाडिदिक २५ य, 


राजलेखारूठीकरणेन यन्त्राधिपतिना सवेथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थः । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शाक्तप्रमोदः । 


अथ बगलासुखीतन्त्रम्‌ ॥ 
> _<>५>>७ ६७ — 


अथबगलामुखीध्यानस्‌॥ 


मध्येसुधाब्धिमणिमण्डपरलरवेदीसिहासनोपरिगताम्पारिपी 
तवण्णाम्‌ ॥ पीताम्बशभरणमाल्यविभूषिताड्गीन्देवीन्रमामे 
धृतमुद्वरबैरिजिद्वाम्‌ ॥ १॥ निह्वाग्रमादायकरेणदेवीव्यामेनश 
जनपारिपीडयन्तीम्‌ ॥ गदाभिवातेनचदक्षिगेनपीताम्बरा 
ढ्यान्द्रिमुजात्रमामि ॥ २॥ 


ल्क 
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अथयन्त्रोद्धारः ॥ 
ज्यम्रेषडस्रेवत्तमएदलम्पद्यम्भूपुरान्वितम्‌ ॥ 


अथमन्त्रीद्वारः ॥ 
प्रणवंस्थिरमायाञ्चततश्चवगलामुखिं ॥ तदन्तेसव्येदुष्टाना 
न्ततोवाचम्मुखम्पदम्‌ ॥ स्तम्भयेतिततोजिह्वाड्रीलयेतिपदद्र 
यम्‌ ॥ बुद्धिन्नाशयपश्चात्तस्थिरमायांसमालिखेत्‌ ॥ लिखेन्चपुन 
रोड़्ारंस्वाहेतिपदमन्ततः ॥ पटजिशदक्षराविद्यासलेसम्पत्‌ || 
करीमता ॥ हट 
कह] अथमन्त्रः॥ 
अंडीबँगठामुखिसलेदुष्टानौँव्वाचम्मुखेस्तम्भर्यजिद्वाङ्गील 
यकील्यबुद्धिन्नाशयही स्वाहा ॥ 
अथपूजावाधः ॥ 
प्रात«कत्या दिप्राणायामान्तँव्विधायक्रुष्यादिन्यासङ्कय्यात्‌ 
॥। Ti सुसेतरिष्टुपछन्द्सेनमः टदिवग 
टाइख्येदेवतायेनमः गुह्लेहीबीजायनमः पादयोःस्वाहाशक्तये 
|| नमः॥ नारदोःस्यक्रपिम्सून्दिनिष्ठपूछन्दश्वतन्मुखे ॥ श्रीवगला 
टं ॥ हाबीजडद्यदेशेतु स्वाहाशक्ति 
|| तुपादयोः ॥ तततकराङ्गन्यासो ॥ ॐहीअंडुष्ठाभ्यान्नमः ब 
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| गठाइुसीतनेनीभ्यांस्वाहा सव्वंदुष्टानाम्मध्यमाभ्यॉव्वषट्‌ वा 

चम्मुखंस्तम्भयअनामिकाभ्यांहुम्‌ जिहाड्लील्यकील्यकनिष्ठा 
भ्यॉव्वोषट बुद्विन्नाशयहींऊॐस्वाहाकरतलकरपृष्ठाभ्याम्फर्‌ ॥ए 
` || वंढदयादिषु॥ तथाचदिव्यतन्त्रे ॥ युग्मबाणेषुसत्ताहिशेषाण्णेश्च 
॥ मनूद्भवः ॥ करशाखासुतल्योटकराङ्गन्यासमाचरेत्‌ ॥ ततोमू 

लान्ते आत्मतत्त्वव्यापिनीबगलामुखोश्रीपाटुकाम्पूजयामिइति 
मूलाधारे सूलान्तिविधातत्तवव्यापिनीबगछामुसीश्रीपाललढुकाम्पू 
| जयामिशिरासे मूलान्ते शिवतत्त्वव्यापिनीबगठामुखीश्रीपादु 
| काम्पूजयामिसाङ्गे । ततश्च । सूरे भाले हशोः श्रोत्रे गण्ड 
योन्नासयो पुनः ॥ ओष्ठयोम्सुखवृत्तेचदक्षिणांसेचकूप्पेरे ॥ म 
णिबन्धेऽङुलेम्सूंलेगलेचकुचयो्दि ॥ नाभोकटयाडुह्यदेशेवा 
मांसेकूप्परतथा ॥ मणिबन्धे ऽडुलेम्मूंलेततश्चविन्यस्ेत्पुनः ॥ द्‌ 
क्षवामेचोरुजान्वोग्गुंलफयोरङ्कालिमूलयोः ॥ करमेणमन्त्रवण्णी 
स्तुन्यस्यध्यायेद्यथाविधि ॥ ततोध्यानम्‌ ॥ मध्येसुराब्धिमणि 
मण्डपरत्नवेदीसिहासनोपरिगताम्परिपीतवण्णांम्‌ ॥ पीताम्य 
राभरणमाल्यविभूषिताङ्घीन्देवीस्मरामिधतमुद्वखेरिनिह्वाम्‌ ॥ 
। जिद्वाग्रमादायकरेणदेवी वामेनशत्रनपरिपीडयन्तीम्‌ ॥ गदा 
भिषातेनचदक्षिणेनपीताम्बराढ्यान्द्रिुजात्रमामि ॥ एवन्ध्या 
त्वामानसेः सम्पूज्य बहि ट पूजामारभेत्‌ ॥ तत्रमथमतोअध्य 
स्थापनम्‌ ॥ यथा । अष्टाडुलश्वतुरखँव्विधायऐशानादिकोणे 
षु ूव्वोदिदि्षुचकुसुमाक्षतरक्तचन्दनेग्टगणपतयनम 
नगजवद्नंसम्पूज्यतेनमडुनावाअग्ष्यपात्रमापूरयेत्‌। ततावारन 
यंविद्ययासम्पूज्यअङ्कानिविन्यसेत्‌ । ततोवेनुयोनिमुद्ेप्रदश्येते 
। | नोदकेन आत्मानम्पूजोपकरणश्चाभ्युक्षयेत्‌ । ततोमूलमुच्चाय्य 

ऊँआधाराक्तिकमलासनायनमः । एवंशक्तिपझ्मासनायनमः 

स्स्स 
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पूल्वेवद्धयात्वापीठे आवाद्यपडक्षानिन्यसेत्‌ ।ततोसुद्राम्पदइश्ये 
पुरतःपडङ्गनमण्डळय्यणंत्‌ | ततोमूछेनमन्त्रयित्वाधेनुयोनिमु 
रेप्रदशइ्ये आत्मविद्यारिवेस्तत्तेग्बिनदुत्रयम्छुसेक्षिप्त्वातनेन्य 
[ डुष्ठयोगेनसा ङ्गावरणाम्बगलाशुसन्तिप्षयत्‌ । ततायथाप्तम्भ 
वोपचारेःसम्पूज्यआवरणपूजामारभेत्‌ । बेडकाणलुपूव्य क” 
सुभगायेनमः एवमग्रिकोणेभगसप्पिण्य? इशानेभगवाहाय ० 
श्रिमेभगसिद्वाये° नेऋत्येभगपातिन्ये ० वायोभगमाछिन्ये ° । 
ततोऽएदळपत्रेषुत्राहयाद्याःपूज्याः । पत्रा्चुरुजयायनमः ए 
वैव्विनाये” अजिताये० अपराजिताय स्ताम्भन्यृ° ज 
म्भिन्ये० मोहिन्ये> आकष्पिण्ये° । ततोद्वारेषु3 भेरवायनम 
तद्राह्मइन्द्रादीनवत्रादीनपूजयत्‌ ॥ ततोसूळनधूपादकन्दत्वा 
यथाशक्तिजपंव्विधायत्रिशूङसुद्रम्प्रदइश्यपुष्पा्ञालिजयन्दत्वा 
देव्येयोनिसु्रम्प्रदशशंयेत्‌ । ततोभेरवायबलिन्दद्यात्‌ । ततोवि 
सजेनान्तङ्गम्मंसमापयेत्‌ । अस्यपुरश्चरणषृक्षनपः । तथाच । 
पीताम्बरघरोभूत्वापूवोशाभिसुखास्थतः ॥ छक्षमेकञ्पेन्मन्तं 
हरिद्राग्रन्थिमाल्या ॥ ब्रह्मचय्यरतोनित्यम्प्रयतोष्यानतत्परः॥ 
प्रियङुकुसुमेनापिपीतपुष्पेश्चहोमयेत्‌ ॥ 
अथस्तात्रम्‌ ॥ 

अँअस्यश्रीबगलामुखीस्तोत्रस्यनारदक्रपिः श्रीवगठामुखी 
देवता ममसन्निहितानांविरोधिनाव्वाड्मुसपदबुद्धीनांस्तम्भ 
|| नात्येविनियोगः॥ मध्येसुधाब्धिमाणिमण्डपरत्वेदीसिहासनोपरि 
गताम्परिपीतवण्णाम्‌ ॥ पीताम्बराभरणमाल्यविशृषिताड़ी दे 


| वीम्भजामिधतमुहरबेरिजिह्वाम्‌ ॥ १॥ जिह्वाग्रमादायकरेणदे 


वींव्वामेनशत्रनपरिपीडयन्तीम ॥ गदाभिघातेनचदक्षिणेनपीता 
|| म्वराठयान्द्रिमुजाम्भजामि ॥ २॥ चलत्कनककुण्डलोछसित 


>> म्य 
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| चारुगण्डस्थलॉछसत्कनकचम्पकद्युतिमदिन्दुविम्बाननाम ॥ 
€ | गदाहतविपक्षकाडुलितलोलजिहाशाम्‌ स्मरामिवगठामुरख 
| व्विसुखवाडूमनस्स्तम्मिनीम्‌ ॥ ३ ॥ पीयूषोदविमध्यचारु 
विळसद्रक्तोत्पछेमण्डपेसर्सिहासनमोलिपातितारिपम्प्रेतासना 
व्यासिनीस्‌ ॥ स्वण्णांभाङ्करपीडितारिरसनाम्भ्ाम्यदरदाँव्विश्रमा 
मित्थन्व्यायतियान्तितस्यविळयंसद्योऽथसव्योपदः ॥ ४॥ दे 
वित्वच्चरणाम्बुजाच्चेनकृतेयपीतपुष्पाञ्चलीन्‌ भत्तयावामकरे 
निधायचमञुम्मन्त्रीमनोज्ञाक्षरस्‌ ॥ पीठध्यानपरोऽथकुम्भकव 
झाद्रीजंस्मरेत्पाथवस्तर्यामि्सुखस्यवाचिदृदयेजाङयम्भ 
वेत्‌तत्क्षणात्‌ ॥५॥ वादीसूकतिरङ्गतिक्षितिपतिबेश्वानरःञ्षीत 
तिक्रोधीझाम्यतिदुनेनःसुजनतिक्षिग्राबुगःखञ्जञति ॥ गर्नी 
|! व्वेतिसव्वेविचजडतित्वद्यन्ञणायन्त्रितः श्रीनित्येबगढामुखिप्र 
| तिदिनडुल्याणितुभ्यन्नमः ॥ ६ ॥ मन्त्रस्तावदलम्बिपक्षद 
| ऊनस्तोत्रम्पवित्रश्चते यन्तव्वादिनियन्त्रणन्त्रिगताञ्चैत्रश्चचि 

चञ्चते ॥ मातः श्रीबगलेतिनामलितंयर्यास्तिजन्तोम्सुखेत्व 

न्ञाम्रहणेनसंसादिघुखस्तम्भोभवेद्वादिनाम्‌॥ ७ ॥ दुष्टर्तम्भ 
» नमुग्रविन्नशमनन्दारिश्यविद्रावणम्‌ भ्रभृङ्गीशमगञ्चलचसृगहशा 
ं श्रेतस्समाकष्षेणम्‌।सीभग्येकनिकेतनंसमहश? कारुण्यपूण्णा 


मृतममृत्योम्मारणमाबिरस्तुपुरतोमातस्त्वदीयँव्बपुः॥८॥ मा 
तब्भेज्ञयमेविपक्षददनलिहाअसड्रील्य त्राह्मीम्घुद्रयनाशयाशु 
| घिषणामुग्राङ्गतिस्तम्भय ॥ ड 
| ङ्गिपीताम्बरे विभोषम्बगलेहरप्रणमताड्रारुण्यपृण्णक्षण ॥ ९ ॥ 
| मातब्भेरविभद्कालिविजयेवाराहिविश्वाश्रयें श्रीविय्येसमर्येमह 
। शिबगढेकामेशिरामेरमे ॥ मातङ्गितरिपुरेपरात्परतरे स्वग्गापव 
ग्गंप्रदे दासो5ईँशरणागतट करुणयाविशेश्वरित्राहिमाम्‌ ॥३०॥ 
जअ 
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तंरम्भचोरसडवप्रहरणसमयेबन्थनेवारिमध्ये विद्यावादाववाद 
प्रकापेतनृपतोदिव्यकालेनिशायाम्‌ ॥ वरश्येवास्तम्भनवा[रयु 
वधसमयेनिजनेवावनेवा गच्छस्तिष्टेखिकालय्यादेपठाताशव 
म्पाप्नुयादाशुधीरः ॥११॥ नित्यंस्तोत्रामदम्पावेजामहयादव्या 
पठत्यादराद्धत्वायन्त्रमिदन्तथेवसमरेबाहीकरेवागळे ॥ राजानो 
प्यर्योमदान्थकरिणस्सप्पोमृगेन्द्रादिकास्तेवेया[न्तावमाहता 
रिपुगणालक्ष्मीःरिथरास्सिद्यः ॥ १२ ॥ त्वव्विद्यापरमानिठा 
कजननी विन्नोषस*छोदिनी योषाकष्षेणकारिणीनिजगतामान 
न्द्सव्वद्धिनी ॥ दुशेच्वाटनकारिणी जनमनस्सम्माहसन्दाय 
नी जिहाड्रीलनभेरवीविनयतेत्रह्मादिमन्त्रीयथा ॥ १३ ॥ वि 
द्याटक्ष्मास्सव्वेसोभाग्यमायु पुत्रे पोजेःसव्वेसाम्राज्यसिद्धि॥ 
मानम्भोगोवऱ्यमारोग्यसोख्यम्प्रापन्तत्तद्रूतठेडस्मननरण ॥ 
॥ १४ ॥ यत्कृतञ्ञम्पसन्नाहङ्गादेतम्परमश्वार ॥ दुष्टानानय्रहा 
त्थोयतदगृहाणनमो5स्तुते ॥ १५ ॥ त्रह्लाम्रमितिविख्यातन्त्रि 
षुठोकेषुविश्रुतम्‌ ॥ गुरुभक्तायदातव्यन्नदेयॅय्यस्यकस्यचित्‌ ॥ 
॥ १६॥ पीताम्बराग्द्रिभुजाञ्चतिनेत्राङ्गात्रकोज्ज्वलाम्‌ ॥ शिला 
मुद्वरहस्ताश्वस्मरेत्ताम्वगलामुखीम्‌ ॥ १७ ॥ इतिरुद्रयामले 
बगलासुखीस्तोत्रंसमाप्तम्‌ ॥ ® ॥ 


अथकवचस्‌॥ 


केलासाचठमध्यगम्पुरवहु शान्तन्त्रिनेत्रैशिवम्‌ वामस्थाक 
ब्चम्प्रणम्यगिरिजाभूतिप्रदम्पृच्छाति ॥ देवीश्रीबगलासुखी 
रिपुकुलारण्यामिरुपाचया तस्याश्चापविसुक्तमन्त्रसहितम्प्री 


त्याधुनात्रूहिमाम्‌ ॥ १ ॥ श्रीशङ्गरउवाच ॥ देवीश्रीभवव 
| छभेशणुमहामन्त्रँव्विभतिप्रदन्देव्यावम्मेयुतंसमस्तसुखदंसाम्रा 
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| णिपद्वदेहियुगलंशीभ्रम्मनोवास्छितड्राय्येसाधययुग्मयुळशि 

| ववधूवन्दिप्रियान्तोभनुः ॥ कंसारेस्तनयञ्चबीजमपराशक्ति 
| शवाणीतथा कीलंश्रीपतिभैखष्षिसहितञ्छन्दोविरादसँग्युत 
| म्‌ ॥ स्वेष्टात्थेस्यपरस्यवेत्तिनितराङ्काय्यस्यसम्प्रातये नानासा 
| ध्यमहागदरुयनियतन्नाशायवीय्योतये ॥ ध्यात्वाश्रीबगलान 


| व्विनञ्याङ्गके ॥ ध्यानम्‌॥ तोवण्णोसनसंस्थितान्त्रिनयनाम्पी 
| तांशुकोीछालिनीम देमाभाङ्गरचशशाङ्कमुकुटांस्रकचम्पकस्रग 
| युताम्‌ ॥ हस्तेम्मुदरपाशवद्धरसनांसाम्मभ्रतीम्भूषणव्याप्ता 
| द्वीम्बगछासुखीन्त्रिजगतांसंस्तम्भिनीञ्चिन्तये ॥ अँअस्यश्री 
|| बगठासुखीतल्लाब्चमन्त्रकवचस्यभेरवऋषि-्वराट्छन्दः श्रीवग 


युक कान्तश्रावगढाननप्रमरपृन्नाशाययुग्पान्त्व]तिे ॥ ऐश्वय्या 


नाम्पनुवरज्ञत्वासहस्ास्यकन्दीग्वेंःपटकयु ते थरुद्रमहिलाबी जे 


सुख[दवताङबीजिएशातक्त श्रीकीलकंममपरस्यचमनोभिल 


| पितेष्टकाय्येसिद्वयेविनियोगः ॥ शिरसिभेरवक्रषयेनमः मुखे 
| विशटछन्द्सेनमः हादिवगलासुखीदेवतायेनमः शुह्ये #वीनाय 
| नमः पादयोःऐंशक्तयेनमःसवाङ्गेश्रीकीलकायनमः ॐह्वोभङ्ध 
| घाभ्यान्नमः ॐंहीतनेनीभ्यान्नमः ॐहुँसध्यमाभ्यान्नरमः ३४६ 
| अनामिकाभ्यान्नमः अह्वौकनिष्टिकाभ्यान्रमः ॐह्ःकरतलक 
| करपृष्ठाभ्यान्रमः अँह्रॉलदयायनमः अ ंद्वीशिरसंस्वाहा ७" 

| शिखायेवषट ॐहकवचायहुम्‌ ॐ ह्वैनि्रयायवोषद्‌ ॐह्नःअ 
| ज्ञायफटमन्तरोद्वारः । ॐ हए हलश्रीवगलाननेममरिषुन्नाश 
| य २ मामैश्वर्याणिदेहि २ शीत्रम्पनोवाज्छितकाय्यसाधय 


२ हीँस्वाहा ॥ शिरोमेपातुउ“हौऐंश्रीक्षीपातुललाटकंम ॥ स 


|| म्बोघनपदम्पातुनेत्रेश्रीमगलानने ॥ थताममारपुम्पातुनास | 
अअ 


३७ 
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$ >> बंगठामुसीतन्वम्‌ | _____. (१९) 
| ज्यदम्सुक्तिदम ॥ तारंरुदवधूव्विरच्विमहिळाविष्णुप्रियाकाम 


परम ३० शाक्तप्रमोदे- १० 
डे) झ कि 8७४७७ न + 


कान्नाशयद्वयम्‌ ॥ पाठुगण्डोसदामामेश्रय्य।ण्यन्तन्तुमस्तकम्‌ | 
॥देंहिद्वन्द्रंसदाजिह्ााम्पातुशीम्बचोमम ॥ कण्ठदेशंसनर पा || 
तुवाज्छितम्ब,हुमूलकम्‌ ॥ काय्यसाधयद्वन्द्वन्तुकरापातुसदा | 
मम॥ मायायुक्तातथास्वाहाह॒दयम्पातुसलंदा ॥ अष्टाधकच || 
तवारिंशदण्डाब्याबगलासुखी ॥ रक्षाङ्करोतुसव्वजरशहेरण्येसदाम | 
म ॥ ब्रह्मात्राख्योमनुः पातुम ङ्गतव्येसान्धिषु ॥ मन्त्रराज 
सदारक्षाङ्वरोतुममसबैदा ॥ ॐहपातुनाभिदेशङ्काटिम्मेबगछा | 
बृतु॥ सुखीवणणेद्वयम्पार्तुलिङ्गम्मे ष्कयुग्मकम्‌॥ जानुनीसव्ये | 
दुष्टानाम्पातुमेवण्णेपञ्चकम्‌॥ व।चम्सुखन्तथापादंषड्ण्णापरमे | 
अरी ॥ जङ्घायुग्मेसदापातुवगरारिपुमोहिनी ॥ स्तम्भयोति | 
पदम्पृष्ठम्पातुवण्णत्रयम्मम ॥ जिह्वव्वण्णद्वयम्पातुशुर्फामेकी || 
लयेतिच ॥ पादोद्धसः१दापातुबु्पादतलुमम॥ विनाशय || 
पदम्पातुपादाडुल्योन्नेखानिमे ॥ होबीजंसवेदापातुबुद्धीन्हि | 
यवचांसिमे ॥ सो ङ्गम्प्रणवःपातुर्वाहारोमाणिमेवतु ॥ ब्राह्मी पू || 
व्वेदळेंपातुचाय़ेय्य[व्वष्णुवळभा ॥ माहेशीदक्षिणेपातुचाइुण्डा || 
राक्षसेऽबठु ॥ कामारीपश्चिमेपातुवायन्येचापराजिता ॥ वारा || 
हीचोत्तरेपातुनारसिही शिवेब्वतु॥ऊद्ध म्पातुमहा लक्ष्मी < पाताले || 
शारदाऽवतु ॥ इत्यष्टांशक्तयःपान्तुसाथुधाश्चप्तवाहनाः ॥ रा || 
जद्रोरेमहादुग्भपातुमाङ्गणनायकः ॥ इमशानेजळमध्येच भेरव 
श्वसदावतु ॥ द्विशुजारक्तवसनाःस्व्वाभरणभूषिताः ॥ योगि || 
न्यःसव्वेदापान्तुमहारण्येतदामम ॥ इतितेकाथितन्देवि क वचम्प || 
रमाद्ुतम्‌ ॥ श्रीविश्वविजयन्नामकीतिश्रीविजयप्रदम्‌ ॥ अपु 
चोळभतेषुत्रन्धीरंशूरंशताथुषम्‌॥ निद्धेनोधनमाम्रोतिकवचस्या | 
स्यपाठतः ॥ जापत्वामन्त्रराजन्तुष्यात्वाश्रीमगलामुखीम्‌ ॥ | 
पठाददाहकवचान्नशायातक्षयमात्तुयः ॥ यद्यतकामयतेकामंसा 
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११ बगलामुखीतन्त्रम्‌ । १  वगटापुखीतन्वमा॥ _. (३१९) 


| ॥ तत्तत्क्ाममवाप्रोतिसत्तरात्रेणजङ्कारे ॥ गु 

रुन्व्यात्वाणराम्पीलारात्रोशक्तिसमन्वितकवचँय्य + पठेहेवि 
तस्याऽसाष्यन्ञाकञ्चन ॥ यन्व्यात्वाप्रमपन्मन्तरप्तहस्रङ्गवचम्प 
|| उत्‌ ॥ अरात्रणवर्शय्यातिमृत्युन्तन्नात्रसंशयः ॥ लिखित्वाप्रति 
|| मांशत्रोस्सतालेनहरिद्रया ॥ लिखित्वाङदितन्नामतन्ध्यालाप्र 
|| जपेन्मनुम्‌ ॥ एकविशादनय्यावत्प्रत्यह्चहस्रकम्‌॥ जप्त्वाप 
| ठेतुकवचश्चतुन्विशतिवारकम्‌ ॥ संस्तम्भञ्जायेतइात्रोन्राजरका 
|| य्योविचारणा॥ विवादेविजयन्तस्यप्तङग्रामेजयपाप्ठयात्‌॥ इम 
| शानेचभयन्ञारेतकवचस्यप्रभावतः ॥ नवनीतञ्चाभिमन्ः्य 
|| ्रोणान्द्यान्महेश्वरि ॥ वन्व्यायाञ्ञायतेणुत्रोविद्याबलसमन्वि 
|| तः ॥ इमझानाङ्गारमादाय भोमेरात्रोशनावथ ॥ पादोदकेन 
| सपृद्वाचलिसेछोहशलाकया ॥ भ्रमोशत्रोःस्वरूप्वददिनामस 
|| माळिखेत्‌ ॥ इस्तन्तद्वदयेदत्वाकवचन्तिथिवारकम्‌॥ ध्यात्वा 
|| जपेन्मन्त्रराजन्नवराम्प्रयत्नतः ॥ म्रियतेज्वरदाहेनदशमेऽहिन 
| संशयः ॥ भूजेपत्रेष्िदंस्तोत्रमएगन्धेनस छिखेत्‌ ॥ धारयेहाक्ष 
|| णेब्राहोनारीवामशुजेतथा ॥ सङ्झ़ामेजयमाप्रोतिनारीपुत्रवती 
|| भवेत्‌ ॥ ब्रह्मात्नादीनिशल्लाणनवकृन्तान्ततञ्ञनम्‌ ॥ सम्पू 
ज्यकवचात्नित्यम्पूजायाःफलमाङभत्‌ ॥ बृहरुपातसमावापाव 
भवेधनदोपमः॥ कामतुल्यश्चनारीणांशङ्गणाञ्चयमोपमः ॥ क 
विताळहरीतस्यभवेहरङ्गाप्रवाहवत्‌ ॥ 
प्रसादतः॥ एकादशशतँय्यावत्पुरश्चरणपुच्यत ॥ पुस्थय्याव 
| हीनन्तुनचेदम्फठदायकम्‌ ॥ नदेयम्परशिष्येभ्यो दष्टेभ्यश्चविशे 
|| घृतः ॥ देयंशिष्यायभक्तायपञ्चत्वञ्चान्यथाघुयात्‌ ॥ इदङ्कवच 
|| अज्ञात्वाभजेद्योवगलामुखोम्‌ ॥ शतकाटजापत्वातुतस्यास 
| | दिभेजायते॥दाराठ्योमतजोस्यवठत्तनपत' ग्रमोतिसादत | । 
SSS 
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ब्वद्यांश्रीबिजयन्तथासुनियतन्धारञ्चवीरव्ववरम्‌ ॥ त्रह्माखाख्य | 
मनुँव्विलिख्यनितराम्भूज्जे्गन्धेनव धृत्वाराजपुरव्त्रजान्तसलु | 
यदासोऽस्तितेषान्रपः ॥ इतिविशसारोद्वारतन्नेपाचतीबरस | 
व्यादेबगलासुखीकवचंसम्पूण्णेम्‌ ॥ ॥७॥| 

अथहृदयस्‌ ॥ | 
ऊँअस्यश्रीबगळासुखीडद्यमालमन्त्रस्यनारदकऋषिरचुष्टप्छ 
न््रीमगठासुखीदेवता हीबीजम्‌ झीशक्तिःऐकीलकम्‌ श्रीब | 
गलामुसीप्रसादसिद्व चत्यैज पेविनियोगः ॥ अथन्यासः ॥ ७“नार 
दक्रपयेनम र्शिरसिॐअनुष्ठप्छदसेनमोशुसे ॐ श्रीबगलाङुख्ये 
देवतायेनमोहदये ॐहीीजायनमोशुह्येॐ श शक्तयेनमःपाद्‌ | 
योः3ऐकीलकायनमस्सवोङ्गे॥अथकराङ्गन्यासो ॥ £होअडुष्ठा | 
भ्यान्ननः अँक्ली तँजेनीभ्यात्रमः ॐएंमँध्यमाभ्यानमः ही | 
नामिकाभ्याङ्नमः ॐङ्ीकनिष्ठिकाभ्यान्नमः करतलकरप | 
ाभ्यान्नमः ॥ ॐहीहदयायनमः ॐ शिरसेस्वाहा अरी | 
सायेवषट्ॐंहीकवचायहम्‌ ॐ नेत्रभयायवोषर्‌ ॐएअँख्राय | 
फट्‌ ॐह[एं इतिदिग्बन्धः ॥ पीताम्पराम्पीतमाल्याम्‌ पी | 
ताभरणभ्रषिताम्‌ ॥ पीतकञ्जपदट्न्दराम्बगछाञ्चिन्तयेऽनिशम्‌ 
इतिध्यात्वासम्पूज्य ॥ पीतशङ्कगदाहर्ते पीतचन्दनचञ्चिते ॥ | 
|| बगळेमेवरन्देहि शउसङ्घविदारिणि ॥ इतिसम्प्ात्थ्यं ॥ ॐ | 
हींकी ऐबँगलासुख्येगदा धारिण्येप्रेतासनाध्यातिन्येस्वाहा॥ इति | 
मन्तरञ्जपित्वापुनःपर्वेवदुदयादिषडङ्गन्यासङ्कत्वार्तोजम्पठेत्‌ ॥ | 
तद्यथा ॥ वन्देऽहम्बगळाग्दे्वीम्पीतभूषणश्राषिताम्‌ ॥ तेजो | 
हूपमयीन्देवीम्गीततेङर्स्वरूपिणीम्‌ ॥ ३ ॥ गदाभ्रमणभिन्ना | 
| श्राम्भृकुटीभीषणाननामी। भीषयन्तीम्भीमशङ्तभनेभक्तस्यभ | 
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| व्यदाम्‌ ॥ २ ॥ पूण्णेचन्द्रसमानास्याम्पीतगन्धानुलेपनाम्‌॥ 
|| पीताम्बरपरीधानाम्पवित्रामाश्रयाम्यहम्‌ ॥३॥ पालयन्तोमनुप 
|| रम्म्रसमीक्ष्यावनीतले ॥ पीताचाररतानभक्तांस्ताम्भवानीम्भ 
|| जाम्यहम्‌ ॥ ४ हे पीतपद्मपदद्न्द्वाअम्पकारण्यरोपिणीम्‌ ॥ पी 
तावतंसाम्परमांव्वन्देपद्मयनवन्दिताम्‌ ॥ ५ ॥ लसचासुसिश्षत्सु 
|| मञ्जीरपादाञ्चछत्स्वण्णेकण्णावतंत्ताञ्चितास्याम्‌ ॥ वलत्पीत 
| चन्द्राननाअन्ट्रवन्धाम्‌ भजेपद्मजादीब्यसत्पादपद्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
|| सुपीताभयापाल्यापृतमन्त्रम्परन्तेजपन्तोजयसैछभन्ते ॥ रणे 
|| रागरोषापुतानांरिपूर्णाविवादेबठांद्वेरकृद्ातमातः ॥ ७ ॥ 
|| भरत्पीतभास्वत्रभाहस्कराभाङ्गदागज्रितामित्रगव्बौगरिष्ठाम्‌ ॥ 
|| गरीयो गुणागारगात्राङुणाउयाङ्गणेशादिगम्याँ श्रये निग्गुणा 
' वयाम्‌ ॥ ८॥ जनायेजपन्त्युग्रवोजञ्जगत्सु परम्प्रत्यहन्तेस्मर 
|| न्तःस्वरूपम्‌ ॥ भवेद्रादिनाव्वाङ्गमुखर्तम्भभाद्येजयोजायतेज 
|| ल्पतामाशुतेषाम्‌ ॥ ९ ॥ तवध्याननिष्ठाप्रतिष्टात्मप्रज्ञाव 
|| ताम्पादपद्याचेनेग्रेमयुक्ताः ॥ प्रसन्नानृपाटप्राकृता<पण्डितावा 
|| पुराणादिगादासदुल्याभवन्ति ॥ १० ॥ नमामस्तेमातः 
| कनककमनीयांग्रिजल्जँव्वढद्विदुद्वण्णेङ्घनतिमिरविध्वंसकरण 
|| म्‌ ॥ भवाब्धोमात्मोत्तरणकरणंसर्वशरणम्प्रपन्नानाम्मातजेग 
|| तिबगछेदु«खदमनम्‌ ॥ ११ ॥ ज्वलल्योत्ख्रारत्राकरमणि 
| विषक्ताङ्चभवनम्‌ स्मरामस्तेधामस्मरहरदरीन्दरेन्दुप्रमसेः ॥ 
|| अहोरात्रम्प्रातटप्रणयनवनीयंसुविशद्म्‌ परम्पीताकारम्परिचि 
| तमणिट्वीपवसनम्‌ ॥ १२ ॥ वढामस्तेमातईशातिसुखकर 
| च्रामललितँदसन्मात्रावण्णज्ञगतिबगढेतिप्रचरितम्‌ ॥ चट 
| न्तस्तिष्ठन्तोवयमुपविशन्तोपिशयने नभेमोयच्छेयो दविदुख 
| ठभ्यन्दिविषदाम्‌ ॥ १३ ॥ पदाच्चोयाम्प्रीतिटप्रतिदिनमपुव्यो 
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प्रभवतु यथातेप्रासन्यम्प्रातिपठमपक्ष्यम्प्रणमताम्‌ ॥ अनल्प | 
न्तन्मातब्भेवतिभृतभत्तयाभवतुनो दिशातस्सद्वक्तिम्थुविभगव 
ताम्भूरिभवदाम्‌ ॥ १४ ॥ मम सकलारेपूणाव्वाड्सुखंस्तम्भया 
शु भगवतिरिपुजिह्वाड्रोलयप्रस्थतुल्याम्‌ ॥ व्यवसितखलबुद्धि 
नाशयाशुप्रगल्भाम्‌ ममकुरुबहुकारय्यैसत्कृपेऽम्बप्रसीद्‌॥ १५॥ 
ब्रनतुममरिपूणांसद्मनिप्रेतसँस्था करधृतगदयातान्यातायित्वा 
शुरोषात्‌ ॥ सधनवसनधान्यंद्मतेषाम्प्रदद्म पुनरपेबगला 
स्वस्थानमायातुशीत्रम्‌ ॥ १६॥ करधृतरिपुनिह्वापीडनव्य 
ग्रहस्ताम्पुनरपिगदयातांस्ताडयन्तीसुतन्त्राम्‌ ॥ प्रणतसुरग 
णानाम्पालिकाम्पीतवस्राम्‌ बहुबलबगलान्ताम्पीतवद्धान्नमाम 
॥ १७ ॥ ट्दयवचनकागैटकुवेताम्भक्तिपुअम्प्रकटातेकरुणा 
द्राम्पीणतीजल्पतीति ॥ धनमथबहुधान्यम्पुत्रपात्रादवद्ध 
सकळमपिकिमेभ्योदेयमेवन्त्ववश्यम्‌॥ १८ ॥ तवचरणसरोे 
सव्ेदासेव्यमानन्दुहिणहरिहरादयेदैववृन्देश्शरण्यम्‌ ॥ मृदुम 
पिशरणन्तेशम्मेदेसूरिसेव्यै वयमिहकरवामोमातरेताद्रिथेयम 
॥ १९ ॥ बगलाद्दयस्तोत्रमिदम्भक्तिसमन्वितः॥ पढेद्यो 
बगातस्यप्रसन्नापाठतोभवेत्‌ ॥ २० ॥ पीतध्यानपरोभक्तोय 
इश्वणोत्यविकल्पतः ॥ निष्कल्मषो भवेन्मत्त्योमतोमोक्षमवाप्नु 
यात॥२१॥आरिवनस्यसितेपक्षेमहाएम्यान्दिवानिशम्‌ ॥यस्त्व 
दम्पठतेप्रेम्णावगलाप्रीतिमेतिसः ॥ २२ ॥ देव्याल्येपठन्मत्त्योँ 
बगलान्व्यायतीइवरीम्‌ ॥ पीतवख्राव तोयस्तुतस्यनइयन्तिश्ञत्र 
वः ॥ २३ ॥ पोताचाररतोनित्यम्पीतभूषैव्विचिन्तयन्‌ ॥ बग 
छय्य«पठेत्रित्यटदयस्तोजमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ नकिञ्चिदुछेभ 


न्तस्यहृञ्यतेजगतीतले ॥ शज्रवोग्लानमायान्तितस्यदइशन 
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|| माजतः ॥ २५ ॥ इतसेद्वेशवरतन्त्रे उत्तरखण्डेबगठापटले || 
|| श्रीवगलाहूद्यस्तोत्रंसमाप्तम ॥ 


अथशतेनाम ॥ 


| नारदउवाच ॥ भगवन्देवदेवेशसृष्टिस्थितिल्यात्मक ॥ श | 
|| तमष्टात्तरन्ञाम्नाम्बगलायावदाधुना ॥ १॥ श्रीभगवानुवाच ॥ | 
| शृणुवत्सप्रवक््यामेनाम्नामष्टोत्तरंशतम्‌॥ पीताम्बर्य्यामहादेव्याः | 
| स्तोजम्पापप्रणाशनम्‌॥ २॥ यस्यप्रपठनात्पद्योवादीमूकोभ | 
| वेत्क्षणात्‌ ॥ रिपूणांस्तम्भनँय्यातिसत्यंपत्यँ्वदाम्यहम्‌॥ ३॥ 
|| >*अस्यश्रीपीताम्बय्येशेत्तरशतनामस्तोवस्यस दा शिवऋषिर 
|| नुछुप्छन्द«श्रीपीतएबरीदेवताश्रीपीताम्बरीप्रीतयेजपेविनियो | 
|| गः ॥ ३शम्‌ बगलाविष्णुवनिताविष्णुशङ्करभाष्निनी ॥ बहु | 
| छावेदमाताचमहाविष्णुप्रसूरापे ॥ १ ॥ महामत्स्यामहाकूम्मा | 
|| महावाराहरूपिणो ॥ नरसिहप्रियारम्यावामनाबटुर्ूापिणो ॥ | 
॥॥ २ ॥ जामदग्न्यस्वरूपाचरामारामप्रपूजिता ॥ कृष्णाकप | 
|| दिनीकृत्याकलहाकलविकारिणी॥ ३ ॥ बुद्धिरूपाबुद्धभाय्योबो | 
| द्वपाखण्डखण्डिनी ॥ कल्किरूपाकालिहराकलिदुग्गेतिनाशिनी 
॥॥ ४ ॥ कोटिसूय्यंप्रतीकाशाकोटिकन्दप्पेसोदिनी ॥ केवला 
|| कठिनाकाली कलांकैवल्यदायिनी ॥ ५ ॥ केशवीकेशवाराध्या | 
॥ किशोरीकेशवस्तुता ॥ रुद्ररूपारुद्रमूत्तेरुद्राणारुद्रदंवता ॥ 
॥॥ ६ ॥ नक्षत्ररूपानक्षत्रानक्षत्रेशप्रपानेता॥ नक्षत्रशप्रियान | 
| त्यानक्षत्रपतिवन्दिता ॥ ७ ॥ नागिनीनागजननीनागराजप्र | 
|| बन्दिता ॥ नागेइवरोनागकन्यानागरीचनगात्मजा ॥ ८ ॥ न 
|| गाधिराजतनयानगराजप्रपूजिता ॥ नवीनानोरदापताइ्यामा 
सोन्द्य्येकारिणो ॥ ९ ॥ रक्तानोळावनाशुत्रावेतासभाग्यदा 


Mt 
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(३२०) __शाक्तममोरे य शाक्तप्रमोदे- १६ 
स्तन | 


यिनी ॥ सुन्दरीसोभगासोम्यास्वण्णेभासवग्यातेमदा ॥१०॥ र्ष | 
ञ्रासकरीरेखाशदसंहारकारिणी ॥ भामिनीचतयावायारत] र | 
नीमोहिनीशुभा ॥ 11 ॥ रागद्वेषकरीरातीरोरव्ष्वसकार [| 
॥ यक्षिणीसिद्धनिवहासिद्धेशाए हाथ ॥ १२ ॥ 2440 | 
तिष्वंसकरीलङ्केशरिएुवदिता ॥छङ्कानाथकुलहरा महाराव | 
हारिणी ॥ १३ ॥ देवदानव सिद वपजितापरमेश्वरी ॥ परा | 
णुरूपापरमापरतन्त्रविनाशिनी ॥ १४ ॥ वरदावरदाराध्यावर | 
दानपशयणा ॥ वर्देशप्रियावीरावारश्षणश पता ॥ १५ ॥ व | 
सुदाबहुदावाणीजहारूपावरानन[ ॥ बळदापीतवसनापीतभूष | 
णभूषिता ॥ १६ ॥ पीतपुष्पांप्रयापातहारा पीतस्वरूपिणी | 
॥ इतितेकथितेिप्रनाङ्नामष्ोत्तरंशतम्‌ ॥ १9 ॥ य>पठत्पाठ | 
यद्वापिशृणुयाद्वासमाहितः ॥ तस्यशङकष्येसथो यातना 
संशयः ॥ १८॥ प्रभातकालेप्रयतोमनुष्य«पठत्सुभक्तयापाराच | 
न्त्यपीताम्‌ ॥ दुतम्भवेत्तस्यसमस्तवृद्धिसिनाहमायातचत | 
स्यञञजुः ॥ १९ ॥ इतिविष्णुयामठेनारदविष्णुसंव्वाद श्रीबगडा | 

शोत्तरशतनामस्तोज॑सम्पूण्णम्‌ ॥ | 


अथसहस्रनाम ॥ 


सुराठयप्रधानेतुदेवदेवम्महे्वरम्‌॥ शैलाधिराजतनयासङ्अ | 
हेतमुवाचह ॥ १ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ परमेष्टिन्परन्धामप्रधानपरमे | 
शर ॥ नाग्नासहस्रम्बगलामुख्याद्यात्राहवद्ठधभ॥२॥ इश्वरउवाच॥ | 
शणुदेविप्रवक्ष्यामिनामपेयसह्लकम्‌ ॥ पर्रह्लाख्रावद्यायाथठ | 
व्येग्गेफलप्रदम्‌ ॥ ३॥ ग॒ह्याद्ह्यतरन्देविसवसिद्कवान्दतम्‌ 
|| अतिगपततरंव्विद्यासव्यतनतरेषुगोपिता ॥ ४॥ विशेषतः कलियुग 
_ || बहासिद्धचोवदायिनी॥ गोपनीयङ्गोपनीयङ्गोपनीयम्प्रयत्ततः ॥ | 


= 
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« ॥ अप्रकाइयमि द॑सत्यंस्वयोनिरिवसुत्रते ॥ रोधिनीविश्नस 
द्वानांमोहिनीपरयोषिताम्‌ ॥ ६॥ स्तम्भिनीराजसैन्यानाँब्बादि 
नीपरवादिनाम्‌ ॥ पुराचेकाण्णेवेघोरे काठेपरमभेरवः ॥ ७॥ सु 
न्द्रीसहितोदेवकेशवःकेशनाशनः॥ उरगासनमासीनोयोर्गान 
द्रामुपागमत्‌ ॥८॥ निद्राकाठेचतेकालेमयाप्रोक्तःसनातनः॥ म 
हास्तम्भकरन्देविस्तोत्रैव्वाशतनामकम्‌ ॥ ९॥ सहस्रनाम पर 
सँव्वददेवर्यकर्यचित्‌ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ शृणुझङ्करदेवेशप 
रमातिरहस्यकम्‌ ॥ १० ॥ अजोहंयत्प्रपतांदेनविष्णु'सर्वेथरेथ | 
रः ॥ गोपनीयम्प्रयल्नेनप्रकाशात्सिद्विहानिकृत्‌ ॥ ११॥ ओम 
स्यश्रीपीताम्परीसहस्ननामर्तोत्रमन्तरस्यभगवान्सदाशिवकऋषिर 
ुष्टुप्छन्द्^श्रीजगद्व्यकरीपीताम्परीदिवतासव्योभीष्टसिद्धय 
त्थजपेविनियोगः ॥ अथध्यानम्‌ पीताम्बरपरीधानांपीनोज्नत 
पयोधराम्‌ ॥ जटासुकुटशोभाढ्याम्पीतभ्रमिसुसासनाम्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ शत्रोजिद्वामुद्वरश्चबिज्रतीम्परमाङ्कढाम्‌ ॥ सव्यागम 
पुशणेषुविस्याताम्धुवनत्रये ॥ १३ ॥ सूश्िस्थितिविनाशाना 
पादिभूताम्महेश्वरीम्‌ ॥ गोप्यासनेप्रयत्नेनशृणुताङ्कथयामिते 
॥ १७ ॥ जगद्विध्वंतिनीन्देवीमजरामरकारिणीम्‌ ॥ तात्नमा 


ee 


बगठासुखीतन्त्रम। (३२१ \ 


मिमहामायाम्महदैश्वय्येदायिनीम्‌ ॥ १५ 


त्यस्थिरमायान्ततोवदेत्‌ ॥ बगळाघुखीसब्बतिदष्टानाव्वाचमे 
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वच ॥ १६ ॥ मुखम्पदँस्तम्भय 
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तिजिह्वाड्रीलयबुद्धिमतू ॥ वि 
[बदेत्‌ ॥ १७ ॥ बन्हिप्रियान्त 


(३२१) 


॥ प्रणवम्पूव्वेमुद्ध 


| ङ ॥ २० ॥ कामप्रियाकामरताकामकामस्वरूपिणी ॥म 
|| दुलाविजयाजायासव्येमद्ुठकारिणी॥ २३ ॥ कामनाकाम 
नीकाम्याकामुकाकामच।रिणी ॥ कार्माप्रयाकामरताकामाका 
मस्वरूपिणी ॥ २२ ॥ कामाख्याकामबीजस्थाकामपीठनिवा 
सिनी॥कामदाकामहाकाठीकपाठीचकराठिका॥२३॥कंसारिर 
'कमलाकामाकेलासेश्वखछभा॥कात्यायनीकशवाचकरुणाकाम 

केठिभुक्‌ ॥२४॥ क्रियाकीतिकृत्तिकाचकाशकामधुराशिवा 
॥॥ कालाक्षीकाठलिकाकाठीधवलाननसुन्दरी ॥ २५ ॥ खचराच 
खमसिश्रक्षुद्राशषुदक्षुपावरा ॥ सङ्गहर्तासङ्गरताखङ्गिनीखष्प 
रप्रिया ॥ २६॥ गङ्गागौरीगामिनीचगीतागोत्रविषद्धिनी ॥ गो 
धरागोकरागोधागन्धनेपुरवासिनी ॥ २७॥ गन्धलागन्धव्यक 
लागोपनीगरुडासना ॥ गोविन्दभावागोविन्दागान्थारीगन्थमा 
दिनी ॥ २८॥ गोराद्भीगोपिकार्म त्तग्गोपीगोष्ठनिवासिनी ॥ ग 
न्धागजेन्द्रगामान्यागदाधरप्रियाग्रहा ॥ २९॥ घोरघोराघोरङ 
पाघनश्रोणीघनप्रभा ॥ देत्येन्दप्रवठावण्टावादिनीधोरनिस्स्व 
ना॥ ३०॥ डाकिन्युमाउपेन्द्राचउ नेशीउरगासना ॥ उत्तमाउन्न 
ता उन्नाउत्तमस्थानवासिनी ॥ ३१ ॥ चामुण्डामुण्डिकाचण्डी 
चण्डदप्पेहरेतिच ॥ उग्रचण्डाचण्डचण्डाचण्डदेत्यविनाशिनी 
॥ ३२॥ चण्डरुपाप्रचण्डाचचण्डाचण्डशरीरिणी ॥ चतुब्सुजा 
| प्रचण्डाचचराचरनिवासिनी ॥ ३३ ॥ क्षत्रप्रायरिशिरोवाहाछ 
लाछलतराछली ॥ क्षत्ररूपाक्षत्रधराक्षत्रियक्षयकारिणी ॥ ३४॥ 
जयाचजयदुग्गाचजयन्तीजयदापरा ॥ जायिनीजयिनीज्यो 
्स्राजटाधरप्रियाजिता॥ ३५ ॥ जितेन्द्रियाजितक्रोधाजयमा 


|| झङ्कारझञ्झरोझण्टाझङ्कारीझकशोभिनी ॥ झखाझमेशाझङ्का 
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नाजनेश्वरी। जितमृत्युजेरातीताजाहवीजनकात्मना ॥ ३६॥ | 
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रीयोनिकल्याणदायिनी॥ झश्झेराझमुरीझाराझराझरतरापरा ॥ 
झञ्झाझमेताझङ्कारीझणाकर्याणदायिनी ॥ ३८ ॥ ईमनामा 
नसीचिन्त्याइमुनाशङ्करप्रिया ॥ टङ्कारीटिटिकाटीकाटङ्किनी 
चटवग्गेंगा ॥ ३९ ॥ टापाटोपाटटपतिष्टमनीटमनप्रिया ॥ ठ 
कारधारिणीठीकाठङ्करीठिकरप्रिया ॥ ४० ॥ ठेकठासाठकरती 
ठामिनीठमनप्रिया ॥ डारहाडाकिनीडाराडामराडामरप्रिया 
॥ ४१ ॥ डखिनीडडयुक्ताचडमरूकरबछभा ॥ ठक्काठक्रीठक 
नादाढोलशब्दप्रयोधिनी ॥ ४२ ॥ ढामिनीढामनप्रीताठग 
तन्त्रप्रकाशिनी ॥ अनेकरूपिणीअम्बाअणिमासिद्धिदायिनी 
॥ ४३ ॥ अमन्त्रिणीअणुकरी अणुमद्वावुसँस्थिता ॥ ता 
रातन्त्रावतीतन्त्रातत्वरूपातपस्विनी ॥ ४४ ॥ तरङ्गिणी 
तत्वपरातन्त्रिकातन्त्रबि्रा ॥ तपोरूपातत्वदात्रीतपप्री 
तिप्रधांपषणी ॥ ४५ ॥ तन्त्रायन्त्राञ्चेनपरातलातछनिवा 
सिनी ॥ तस्पदात्वल्पदाकाम्या स्थिरास्थिरतरास्थितिः ॥ 
॥ ४६ ॥ स्थाणुप्रियास्थपरास्थिङतार्थानप्रदायिनी ॥ दि 
गम्बरादयारूपादावाग्निदमनीदमा ॥ ४७ ॥ न 
देवीदुश्देत्यविनाशिनी ॥ दमनप्रमदादेत्यदयादानपरायणा 
॥ ॥ ४८ ॥ ढुग्गार्चिनाशिनीदान्तादम्भिनीदम्भवाजता ॥ 
दिगम्बरप्रियादम्भादैत्यदम्भविदारिणी ॥ ४९ ॥ दमनादशन 
सोन्दय्यो दानवेन्द्रविनाशिनी ॥ दयाधराचदमनीदब्भपजवि 
ठासिनी ॥ ५० ॥ धरिणीधारिणीपाजीपराधरपराप्रपा ॥ ध 
राधरसुतादेवीसुधम्मोधम्मेचारिणी ॥ ५१ ॥ पस्मज्ञापाला 
धूलाधनदाधनवद्धिनी ॥ धीराधीराधोरतराधीरसिद्विमदायिनी 
॥ «२ ॥ घन्वन्तरिधराधीराष्येयाष्यानस्वरूपणा ॥ नारा 
यणीनारसिंहीनित्यानन्दनरोत्तमा ॥ ५३ ॥ नक्तानक्तवता।न 


“य्यक न्न च 
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1. मार २" 
जै त्यानीरजीसूतसत्निभा ॥ नीलाड्रीनील्वश्लाचनीलपव्वेतवासे | 
नी ॥ ५४ ॥ सुनीलपुष्पलचितानीलजम्बुसमग्रभा ॥ नित्या | 
| ख्यापोडशीविद्यानित्यानित्यसुखावहा ॥ ५५ ॥ नम्मंदानन्दना | 
नन्दानन्दानन्दविवद्धिनी ॥ यशोदानन्दतनयानन्दनोद्यानवा | 
सिनी ॥ ५६ ॥ नागान्तकानागवृद्धानागपत्नीचनांगिनी ॥ न || 
मिताशेषजनतानमस्कारवतीनमः ॥ «७ ॥ पीताम्बरापाल | 
तीचपीताम्बरविभूषिता ॥ पीतमाल्याम्बरधरापीताभापिङ्घ | 
मूद्धजा॥ «८ ॥ पीतपुष्पाच्चेनरतापीतऽष्पसमञ्चिता ॥ पर | 
प्रभापितृपतिःपरसेन्यविनाहिनी ॥ ५९ ॥ परमापरतन्त्राचप | 
रमन्त्रापरात्परा ॥ पराविद्यापरासिद्धिःपरस्थानप्रदायिनी ॥ || 
॥ ६० ॥ पुष्पापुष्पवतीनित्यापुष्पमाराविभूषिता ॥ पुरात | 
नाएव्वंपरापरसिद्विप्रदायिनी ॥ ६१ ॥ पीतानितम्बिनीपी | 
तापनोन्नतपयस्तनी ॥ प्रेमाप्रमध्यमाशेषापञ्मपत्रविासिनी | 
॥ ६२ ॥ पद्मावतीपदनेत्रा पद्मापद्यमुखीपरा ॥ पञ्चासना || 
पद्मप्रियापद्मरागस्वरापेणी ॥ ६३ ॥ पावनीपालिकापात्रीप | 
रदावरदाशिवा ॥ प्रेतसंस्थापरानन्दापरब्रह्मरुवरूपिणी ॥ | 
॥ ६४ ॥ जिनेश्वरप्रियादेवीपशुरक्तरतप्रिया ॥ पशुमांसप्रिया | 
पण्णापरामृतपरायणा ॥ ६५॥ पाशिनीपारिकाचापिपशुच्नी | 
पशुभाषिणी ॥ फुछारविन्दवदनी फुछोत्पछशरीरिणी ॥ ६६॥ | 
परानन्द्प्रदाबीणापशुपाशविनाशनी ॥ फुत्काराफुत्पराफेणी | 
|| फछेन्दीवरलोचना ॥ ६७ ॥ फट्मन्त्रारुफटिकास्वाहा स्फो | 
|| दाचफट्स्वरूपिणी ॥ स्फाटिकाइटिकावोरारुफटिका द्िस्वरू 
॥ पिणी ॥ ६८ ॥- वराङ्गनावरधरावाराहीवासुकीवरा ॥ बिन्दु 
` | स्थाविन्दुनीवाणी बिन्दुचक्रनिवासिनी ॥ ६९॥ विद्याधशीवि | 
|| शाढाक्षीकाशीवातिजनप्रिया ॥ वेदविद्याविरूपाक्षी विश्वयु | 
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ग्बहुरूपणी ॥ ७० ॥ ब्रह्मशक्तिविष्णुशक्तिः'पश्चवक्राशिवप्रिया 
॥ वेकुण्ठवासिनीदेवीवेकुण्ठपददायिनी ॥ ७१ ॥ ब्रह्मरूपावि 
ष्णुरूपापरत्रह्ममहेश्‍वरी ॥ भवप्रियाभवोद्धावाभवरूपाभवोत्तमा 
॥ ७२ ॥ भवपाराभवधाराभाग्यवात्प्रियकारिणी ॥ भद्रासुभद्रा 
भवदाशुम्भदेत्यावेनाशिनी ॥ ७३ ॥ भवानोभेरवीभीमाभद्रका 
ठोसुभादरेका ॥ भगिनीभगरूपाचभगमानाभगोत्तमा ॥ ७४ ॥ 
भगप्रियाभगवतीभगवासाभगाकरा ॥ भगसष्टाभाग्यवतीभग 
रूपाभगासिनी ॥ ७५ ॥ भगलिङ्गप्रियादेवोभगलिङ्गपरायणा॥ 
भगलिज्ञस्वहूप|चभगलिड्भविनोदिनी ॥ ७६ ॥ भगलिङ्गर 
तादेवोभगलिड्रनिवाप्तिनी ॥ भगमालाभगकलाभगाधाराभगा 
म्बरा ॥ ७७ ॥ भगवेगभगागूषाभगेन्द्राभाग्यरूपिणी ॥ भगलि 
ड्र|ड्रसम्भोगाभगलिड्भगसवावहा ॥ ७८ ॥ भगलिङ्गसमाषुय्याभ 
गलिड्रनिवेशिता ॥ भगलिङ्गसुपूजाचभगछिङ्गसमान्विता॥७९॥ 
भगलिङ्गविरक्ताचभगालेङ्गसमावृता ॥ माधवोमाधवीमान्यामधु 
रामधमानिनी॥८०।मन्दहासामहामायामोहिनीमहदुत्तमा॥ म 
हामोहामहाविद्यामहावोरामहास्मातिः ॥ ८१ ॥ मनस्विनी 
मानवतोमोदिनीमधरानना ॥ मेनिकामानिनीमान्यामाणिरत्न 
विभूषणा ॥ ८२ ॥ मछिकामोलिकामालामालाधरमदोत्तमा ॥ 
मदनासुन्दरीमेधामधुमत्तामछुप्रिया ॥ ८३ ॥ मत्तहसासमोत्रा 
सामत्तसिंहमहासनी ॥ महेन्द्रवछभाभीमामाल्यञ्चमिथुनात्मणा 
॥ ८४ ॥ महाकाल्यामहाकाठीमनोबुद्धिम्महोत्कटा ॥ माहेश्व 
शैमहामायामहिषासुरघातिनी ॥ ८५ ॥ मधुराकीततिमत्ताचम 
त्तमातड़गामिनी ॥ मदप्रियामाँसरतामत्तयुककामकारणी ॥ 
॥ ८६ ॥ मेथुन्यवछभादेवीमहानन्दामहीत्सवा ॥ मराचम्मा 
रतिम्मौयापनोबुद्धिप्रदायिनी ॥ ८७ ॥ मोहामोक्षमहालश्मी 


न्न 
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मेहत्पद्प्रदायिनी ॥ यमरूपाचयसुनाजयन्तीचजयप्रदा ॥८८॥ 
याम्यायमवतीयुद्वायदो-कुलाविवर्दिनी॥ रमारामाराम पत्नी रत्र 
मालारतिप्रिया ॥ ८९॥ रहसिंहासनस्थाचरलाभरणमाण्डता ॥ 
रमणीरमणीयाचरत्यारसपरायणा ॥ ९० ॥ रतानन्दारत 
वतीरघूणाडुलवार्द्रनी ॥ रमणारिपरिभाज्यारेधघाराधकरवजा 
॥ ९१ ॥ रावीरसस्वरूपाचरात्रिराजसुखावहा ॥ ऋतुजाऋतु 
दाक्रद्वाक्रतुरूपाक्रतुप्रिया ॥ ९२॥ रक्तप्रियारक्तवतारक्षिणी 
रक्तदन्तिका ॥ लक्ष्मोललेजालतिकाचलीलाल्ग्नानिताक्षिणी ॥ 
॥ ९३ ॥ छीलालीलावतीलोमाहष्पांहादनपट्टिका॥ त्रह्मस्थिता 
रह्मरूपात्रहणावेदवम्दिता ॥ ९४ ॥ ब्रहमद्गवात्रह्मक छात्रह्मा 
णीब्र्मवोधिनी ॥ वेदाङ्गनावेदरूपावनिताविनतावसा ॥ ९५ ॥ 
बालाचयुवतीवृद्धात्रह्मकम्मेपरायणा ॥ विन्ध्यस्थाविन्ध्यवासी 
च बिन्दुयुकविन्दुभूषणा ॥ ९६ ॥ विद्यावतीवेदधारीव्यापि 
कार्बहिणीकला ॥ वामाचारप्रियावन्हिव्यामाचारप्रायणा ॥ 
॥ ९७ ॥ वामाचाररतादेवीवामदेवप्रियोत्तमा ॥ बुद्धेन्द्रियाविदु 
द्वाचबुद्धाचरणमालिनी ॥ ९८ ॥ बन्थमोचनकत्रींचवारुणा 
वरूणाळया॥ शिवाशिवप्रियाशुद्धाशुद्धाद्रीशुकवर्णिणका॥९९॥ 
शुङ्कपुष्पप्रियाशुक्काशिवधम्मेपरायणा॥शुङ्कस्थाशुङिनीशुङ्रू 
पाशुङ्कपशुप्रिया ॥ १००॥ शुक्रस्थाशुक्रिणीश्ुक्राशुक्ररूपाच 
शुक्रिका ॥ षण्सुखीचषडङ्गाच पट्चक्रविनिवासिनी ॥ १०१ ॥ 
षड्ग्रन्थियुक्ताषोढाचषण्माताचषडात्मिका ॥ षडङ्गयुवतीदेवी 
षडक्गप्रकृतिव्वेशी ॥ १०२॥ पडाननाषड्रसाचषष्ठीषषठेश्वरीप्र 
या ॥ पड़वादाषोडशीचषोठान्यासस्वरूपिणी ॥ १०३ ॥ ष 
ट्चक्रभेदनकरीषट्चक्रस्थस्वरूपणी ॥ पोडशस्वररूपाचष 


ण्मुखीषडूदान्विता ॥ १०४॥ सनकादिस्वरुपाचशिवधम्मेपरा 
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यणा ॥ सिद्धासप्तस्व॒रीशुद्धासरमातास्व॑रोत्तमा ॥ १०५ ॥ 
र ॥ हराहरिप्रियाहारा 
हारेणीहारयुकतथा ॥ १०६ ॥ हरिरूपाहरिधाराहरिणाक्षोह 
रिप्रेया ॥ हेतुप्रियाहेतुरताहिताहितस्वरूपपिणो ॥ १०७॥ क्ष 
माक्षमावतीक्षीताक्षुद्रवण्टाविभूषणा ॥ क्षयङ्करीक्षितोशाचक्षी 
णमध्यसुशोभना ॥ १०८ ॥ अजानन्ताअपण्णाचअइल्याशेष 
शायिनी ॥ स्वान्तग्गेताचसाधूनामन्तरानन्तरूपिणी ॥१०९॥ 
अरूपाअमलाचाद्धांजनन्तगुणशालिनी ॥ स्वविद्याविद्यकाविद्या 
विद्याचाविन्दृठोचना ॥११०॥ अपराजिताजातवेदाअजपाअम 
रावती॥अल्पास्वल्पाअनल्पाद्याआणिमासिद्विदायिनी ॥9३१॥ 
अष्टसिद्धिप्रदादेवीहुपलक्षणसँय्युता ॥अरविन्द्मुखादेवीभोगसो 
ख्यप्रदायिनी ॥ ११२ ॥ आदिविद्याआदिभूताआदिसिद्विप्रदा 
यिनी॥सित्काररूपिणीदेवीसव्वीसनविभूषिता॥११३॥इन्द्रप्रिया 
चइन्द्राणीइन्द्रप्रस्थनिवासिनी ॥इन्द्राक्षीइन्द्रवजाचइन्द्रमद्योक्षणी 
तथा ॥ ११४ ॥ इईलाकामनिवासाचईश्वरीश्चखल्लमा ॥ जननी 
चेश्वरीदीनाभेदाचेश्वरकम्मंकृत्‌ ॥ ११५॥ उमाकात्यायनीऊ 
द्वोमीनाचोत्तरवासिनी ॥ उमापतिप्रियादेवीशिवाचोङ्काररूपि 
णी ॥ ११६ ॥ उरगेन्द्रशिरोरत्नाउरगोरगवछभा ॥ उद्यानवासे 
नीमाठाप्रशस्तमणिभरूषणा ॥ ११७॥ उद्धेदन्तोत्तमाङ्गीचडत्त 
माचोध्वेकेशिनी ॥ उमासिद्वेप्रदायाचडरगासनसं।स्थता 
॥११८॥क्रषिपुत्रीक्रपिछन्दाक्रद्धिसिद्विप्रदायिनी ॥उत्सवोत्सव 
वसीमन्ताकामिकाचगुणान्विता ॥ ११९॥ एलाएकारविद्याच 
एणीविद्याधरात था॥०“ङ्कार्वडयोपेताऽङ्कारपरमाकछा॥२०॥ 
ॐवद्वद्वाणीचॐङ्काराक्षरमण्डिता ॥ द 


'ठोकपरवासिनी ॥१२१॥ ३"ङ्वारमध्यबीजा ॐनमोरूपधारिणी 
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|| परब्रह्मरुवरूपाच अंशुंकाशुकवछभा ॥ १९२ ॥ 3 काराअः 
` || फड़मन्त्राचसक्षाक्षरविभूषिता ॥ अमन्नामन्तरूपाचपदशाभा 
सपन्विता ॥३२३॥ प्रणवोङ्काररूपाचप्रणवांचारभाङडुनः ॥छ। 
काररूपाहीड्रारीवाग्वीनाक्षरभूषणा ॥ १२४ ॥ ढछेसासिद्धि 
योगाचहत्पञ्चासनसँस्थिता। बीजाख्यानेत्रहदया हम्जा 
नश्वरी ॥ १२५ ॥ झंकामराजाङिन्नाचचतुव्वग्गफलप्रदा ॥ झा 
क्ौँङ्कीरूपिकादेवीक्रीक्रीक्ीँनापधारिणी ॥ १२६॥ कमठाशाक्त 
बीजाचपाशाङ्कुशविभूषिता ॥ श्रींश्रीकारामहाविद्याश्रद्धाश्रद्धाव 
तीतथा ॥ १२७॥ ॐंजीह्ीश्रीपराच छीङ्कारीपरमाकला ॥ 
होंडींश्रीज्ारस्वरूपासव्वंकम्मफलप्रदा॥१२८॥ सर्व्यांढ्यासव्वे 
देवीचसव्वोसाद्विप्रदातथा ॥ सवेज्ञासव्येशक्तिश्रवाखिधातेमदा 
यिनी ॥ १२९ ॥ सवेमोक्षप्रदादेवीसवेभोगप्रदायिनी ॥ गुणेन्ह 
वल्लभावापासम्वेशक्तिप्रदायिनी ॥ १३० ॥ सव्बौनन्दमयीचेवस 
व्येसिद्धिप्रदायिनी ॥ सवेचक्रेश्वरीदेवीसव्वेसिद्वेश्‍वरीतथा 
॥ १३१ ॥ सव्येप्रियडुरीचेवसव्वेसोख्यप्रदायिनी ॥ सव्वानन्द 
प्रदादेवीब्रह्मानन्दप्रदायिनी ॥ १३२ ॥ मनोवान्छितदात्रीच 
मनोवृद्धिसमन्विता ॥ अकारादिश्षकारन्तादुगगादुग्गात्तिनाशै 
शिनो ॥ 1३३ ॥ पञ्चनेत्रासुनेत्राचस्वधार्वाहावषट्करी ॥ 
स्ववग्गा देववग्गांचतवग्गांचसमन्विता ॥ १३४ ॥ अन्त 
स्स्थावेश्‍मरूपाचनवदुग्गांनरोत्तमा ॥ तत्त्वसिद्धिप्रदानीलात 
थानीळपताकिनी ॥ १३५॥ नित्यरूपानिशाकारीस्तम्भिनी 
मोहिनीतिच ॥वशङ्करीतथोच्चाटीउन्मादीकाष्षिणीतिच।॥१ ३६॥ 
|| मातङ्गीमधुमत्ताचअणिमालघिमातथा ॥ सिद्धामोक्षप्रदानित्या 
Hf नित्यानन्दप्रदायिनी ॥ १३७॥ रक्ताङ्गीरक्तनेत्राचरक्तचन्दनभ 
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| षिता।स्वल्पसिद्धिस्सुकल्पाचदिव्यचारणशुक्रभा ॥ १३८॥ स 
| ड्रान्तिस्सव्वेबिद्याचसस्यवासरभूषिता॥ प्रथमाचाद्रेतीयाचतृती 
याचचतात्थका ॥१३९॥ पक्चमीचेवषष्ठीचविशुद्धासप्तमीतथा॥ 
अष्टमानवमाचेवदशम्येकादशीतथा ॥ १४० ॥ द्वादशीत्रयोद 
शीचचतुदेश्‍्यथपूर्णिणमा ॥ अमापस्यातथापूर्वाउत्तरापरिपूर्ण्ण 
| मा ॥ १४१ ॥ सङ्गिनीचक्रिणीघोरागदिनीशूढेनीतथा ॥ भुशु 
| ण्डीचापिनीबाणासव्बायुधविभूषणा ॥ १४२ ॥ कुलेश्वरीकुङव 
तीकुलाचारपरायणा ॥ कुलकम्मंसुरक्ताचकुलाचारप्रवद्दिनी ॥ 
॥॥ १४३ ॥ कोत्तिशश्रीश्वरमारामाधम्मायेसतततन्नमः ॥ क्षमाधृ 
| तिःस्मृतिम्मेधाकल्पवृक्षनिवासिनी ॥ १४४ ॥ उग्राउग्रप्रभा 
| गोरोवेदविद्याविबोधिनी ॥ साध्यासिद्धासुसिद्धाचविप्ररूपातये 
| बच ॥ १४५ ॥ कालीकराठीकाल्याचकाठदेत्यविनाशिनी ॥ 
| कोलिनीकाठिकीचेवकचटतपवर्णिणका ॥ १४६ ॥ जयिनीजय 
| युक्ताचजयदाजम्भिणीतथा ॥ स्राविणीद्राविणीदेवीभरुण्डावि 
न्व्यवासिनी ॥१४७ ॥ ज्योतिब्भूताचजयदाज्वालामाठासमाकु 
| छा॥भिन्नाभिन्नप्रकाशाचविभिन्नभिन्नरूपिणी ॥१४८॥ अश्विनी 
| भरणीचेवनक्षत्रसम्भवानिठा ॥ काऱ्यपीविनताख्यातादितिजा 
| दितिरेवच ॥ १४९॥ कीपिटकामप्रियादेवीकीत्त्योकीत्तिविव 
| दिनी ॥ सद्योमांससमालब्धासद्श्छिन्रासिशङ्खरा ॥१५ ०॥दक्षि 
|| णाचोत्तरापूर्वापश्चिमादिकतयेवच ॥ अग्निनेक्रैतिवायव्याईशा 
| न्यादिक्तथास्मृता ॥ १५१॥ ऊर्ष्वाङ्गाधोगताश्वेताक्ृष्णारक्ताच 
| पीतका॥चतुव्ेग्गीचतुव्वेण्णीचतुम्मोत्रात्मिकाक्षरा॥१५२॥ च 
| तुम्झुखीचतुबेंदाचतुविद्याचम्मुखा ॥ चतुग्गेणाचतुम्माताचतु 
| ब्वैग्गेफलप्रदा ॥ १५३ ॥ पात्रीविधात्रीमिधुनानारीनायक 
RS नर 
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वासिनी ॥ सुरासुदामुदवतीमोदिनीमिनकात्मजा ॥ १९४ ॥ | 
उद्धंकाटीसिद्विकाठीदक्षिणाकालिकाशिवा ॥ नाल्यासरस्व | 
तीसात्वम्मगलाछिन्नमस्तका ॥ १९७ ॥ सत्ये तसि लय | 
रापरमदेवता। हिडुलाहिडुठाद्रीचहिद्ुलाधरवासना । । १५६॥ | 
हिङुलोत्तमबण्णांभाहिङ्लाभरणाचसा ॥जाग्रतीचजगन्माताज 

गदीश्वरवछभा ॥ १५७॥ जनाइनप्रियादेवीजययुक्ताजयप्रदा॥ | 
जगदानन्द्कारीचजगदाहादकारिगो ॥ १९५८ ॥ ज्ञानदानक | 
रीयज्ञानानकीननकप्रिया ॥ जयन्वीजयदानित्याज्वळदायसम | 
प्रभा ॥ १५९॥ विद्याधराचविम्बोष्टीकेसलाहाचलवा सना ॥ 
विभवावडवाम़िश्रअमिहोत्रफलप्रदा ॥ 3६० ॥ मन्जहूपापरा 
देवीतंथेवगुरुरूपिणी ॥ गयागद्भागोमतीचप्रभासापष्करशापच | 
॥ १६१ ॥ विन्ध्याचलरतादिवीविन्ध्याचडनिवासिनी ॥ बहूब | 
हुसुन्दरीचकंसासुरविनाशिनी ॥ १६२ ॥ शूलिनीशूछहस्ताच | 
वज़ावजहरापिच ॥ दुग्गोशिवाशान्तकरीबल्लागीत्राह्मगांश्रयां | 
|| ॥१६३॥सेलोकप्रणेत्रीचसबेरोगहरापिच। मङ्गलाशोभना छु | 
द्वानिष्कटापरमाकला॥१६४॥ विश्वेश्वरी विश्वमाताळलितावासि 
तानना ॥ सदाशिवाउमाक्षेमाचण्डिकाचण्डविक्रमा ॥ १६९ ॥ | 
सव्वेदेवमयीदेवीसव्यागमभयापहा ॥ अह्लेशविष्णुनमितासर्व्येक | 
| ल्याणकारिणी ॥१६६॥ योगिनीयोगमाताचयोगोखडदयस्थि | 
|| ता ॥ योगिजायायोगवतीयोगीन्द्रानन्द्योगिनी ॥ १६७ ॥ | 
|| इनद्रादिनमितादेवीहश्वरीचेश्वराप्रिया ॥ विशुद्विदाभयहराभ | 
|| क्तद्रेषिभयङ्करी ॥ १६८ ॥ भववेषाकामिनीचभरुण्डाभयका | 
|| रिणी ॥ बळभद्रप्रियाकारासंसाराण्णंबतारिणी ॥ १६९॥ पञ्च 


(८०५ च 


| भ्तासव्वेभताविभूतिब्भूतिधारिणी ॥ सिंहवाहामहामोहामोहपा || 
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ह यी 


| शोवनीशनी।१७०॥मन्दरामदिरासुदासुद्रासुद्रधारिणी॥सावि 


चीचमहदिवीपरप्रियानिनायका ॥१७१॥यमदूतीच पिड़ाक्षीवैष्ण 
वीशङ्करीतथा।चन्द्रप्रियाचन्द्ररताचन्दनारण्यवासिनी ॥१७२॥ 


| चन्दनेन्द्रसमायुक्ताचण्डदेत्यविनशिनी ॥ सरव्वेश्‍वरीयक्षिणीच 


किरातीराक्षसीतथा॥ १७३ ॥ महाभोगवतीदेवीम हामोक्षप्रदा 


| यिनी॥ विश्वहन्जीविश्वरूपाविश्वसहारकारिणी ॥ १७४ ॥ 


२5 


|| धात्रीचसवेडोकानांहितकारणकामिनी ॥ कमलासूक्ष्मदादेवी 
| घात्रीहरविनाशिनी ॥ १७५ ॥ सुरेन्द्रपूजितासिद्वामहातेजञोव 


A A ब € 


तीतिच ॥ परारूपवर्तीदेवघिलाक्याकष्षेकारिणी ॥ १७६ ॥ 


| इतितेकथितन्देविपीतानामसहस्तकम्‌ ॥ पंठेद्वापाठयेद्वापिस 


CA > 


| व्वेसिद्वि्भवेत्त्रिये॥ १७७ ॥ इतिमेविष्णुनाप्रोक्तम्महास्तम्भ 
| करम्परम॥प्रात #कालेचमच्या हेषन्व्याकालेचपार्व्वेति॥१७८॥ 
एकचित्तरपठेंदेतत्सव्वेति दिब्भेविष्यति ॥ एकवारम्पटेद्यस्तुस 
| व्वेपापक्षयाभवेत्‌ ॥ १७९॥ द्रिवारन्प्रपठेद्स्तुविधेधरसमोभ 
| चेत्‌ ॥ त्रिवारम्पठनाहेविसव्यैसिध्यतिसव्वेथा ॥ १८०॥ स्त 
| वस्यास्यप्रभावेणसाक्षाद्गवतिसुब्रते ॥ मोक्षात्यीठभतेमोक्षन्थना 
|| त्यीलभतेधनम्‌ ॥ १८१ ॥ विद्यात्याठभतेविद्यान्तक्कव्याकरण 
| न्विताम्‌ ॥ महित्वँव्वत्सर्नतात्चशञहानिःप्रनायते ॥१८२॥क्षो 
|| णीपतिबेशस्तस्यस्परणेसटशोभवेत्‌ ॥ यंरपठेत्सव्वेदाभक्त्या 


श्रेयस्तुभवतिग्रिये ॥ १८३ ॥ गणाध्यक्षप्रतिनिधिरकविका 


|| व्यपरोवरः ॥ गोपनीयम्म्रयतेनजननीजारवत्ससदा ॥ १८४ ॥ 


हतुयुक्तोभवेन्नित्यंशक्तियुक्तःसदाभवेत्‌ ॥ यइदम्पठतेनित्यंशिवे 


नसदशांभवेत्‌ ॥ १८५ ॥ जीवन्थम्मोत्येभोगीस्यान्मृतोमोक्षप 
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| तिब्भवेत्‌ ॥ सत्यंसत्यम्महादेविसत्यंसत्यन्नसंशयः ॥ १८६॥ 


55६) Mi २ शाक्तप्रमोदे- २८ 
सकल ज्र नन 


स्तवस्यास्यप्रभावणदेवेनसहमोदते ॥ सुचित्ताशरसुरास्सरवेस्त 
वराजस्यकीत्तंनात्‌ ॥ १८७ ॥ पीताम्बरपरीधानापीतगन्यानु 
लेपना ॥ परमोदयकीतिःस्यात्परतस्सुरसुन्दार ॥ १८८॥ इति 
आरउत्कटशम्बरेनगेन्द्रभयाणतन्त्रेपोडशसहसेविष्णशङ्खरसँग्वा 
देपीताम्बरीसहस्ननामस्तोत्रसमातम्‌ ॥  ॥९७॥ ॥ 


इति शाक्तप्रमोदे बगलामुखीतन्त्ं 
समापतम्‌॥ 


i) 
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शिवहरराजधानीपति- 
श्रीराजादेवनन्दनसिहवहादूरनरा धिपः 
सङ्गहीतविरचित- 
शाक्तप्रमोदान्तशेतं 
नवमम्‌ 
मातङ्गातन्त्रच्‌ । 


उक्तराजगुरूवश्यपाण्डतश्रारघुराणः 
दुबेीद्वारा संशोधितम्‌ । 

क . 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” पुद्रालयेशङ्कि्वा प्रकाशितम्‌। 
हितीयावृत्तिः । 
सँव्वत्‌ १९९० शके १८१५ 
१८६७ तम खिष्टाब्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 


राजठेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थ! । 


ऱ्र्र! 
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शीगणेशाय नमः । 
अथ गाक्तप्रमोदः। 
अथ मातङ्गोतन्त्रम्‌॥ 
oR BE "> 


अथमातङ्गीष्यानस्‌ ॥ 


| झ्यामाङ्गीशरिशेखरान्त्रियनां रलहिंहासनस्थिताम्‌॥ वे 
| दर्व्माहुदण्डेरसिखेटकपाशाङ्कशधराम्‌ ॥ 
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अथयन्त्रोद्धारः ॥ 
षट्कोणाष्टदरम्पदनछिसेयन्तम्मनोरमम्‌ ॥ तत्रपूनाप्रकत्त | 
व्याजवापुष्पेणमन्त्रवत्‌ ॥ | 


अथमन्त्रोडारः ॥ | 
प्रणवश्चततोमायाङ्गामवीमञ्चकूचकम्‌ ॥ मातङ्गीङगुताचा | 
सरॅबह्निजायावधिम्मंबुः ॥ | 
अथप्नन्त्रः ॥ 
ऊ॑हींझीदूमातङ्गयफट्स्वाहा॥ 
ञथपूजावीचः ॥ | 
।| अथवक्ष्येमहादेवीम्मात ङ्गीसव्ये सिद्धि दाम्‌॥ अस्यापूजनमा | 
| त्रेणवाकसिद्िछभतेधुवम्‌ ॥ प्रणवञ्चततोमायाङ्कामबीनञ्चकू | 
चकम्‌ ॥ मातङ्गीडेयुताचास्नंवहिजायावाथिम्मचुः ॥ ऋषि | 
|| रस्यदक्षिणामत्तिविरादछन्दः प्रकीत्तितम्‌ ॥ मातङ्गादेवतादेवी | 
|| सव्येसिद्विप्रदायिनी ॥ अङ्गन्यासकरन्यासोकुय्यान्मन्त्रीसमादे | 


रे द | ह म्पद्मळछिखेद्रन्त्रम्मनोरमम्‌ ॥तत्रपूजाग्रकत्तेव्या जवापुष्पेणमन्त्र | 
|| वित्‌ ॥ अष्टशक्तीचाष्टदलेपूजयेत्सुसमाहितः॥ रतिःपरीतिम्मनो | 


CC-0. In Public 0 D gitized by eGa got ई 


र ४__  मातड्ीतन्त्रम। (३३७ ) 


A 


सा ॥ इत्यष्टशक्तीःसम्पूञ्य उपहारसमन्वितः॥ ततोदेवीमूपरां 
ध्यायेत्‌ साधकःस्थिरमानसः॥ शयामा ङ्गीराशिशेखरान्त्रियनां 
रलसिहासनास्थताम ॥ वेदेवांहृदण्डेरसिसेटकपाञाङ्कशवराम्‌॥ 
एवन्ध्यात्वामहादेवाङ्गन्ध पुष्पेम्मनोरमेः॥ नेवेदन्तुम हादेव्येपाय 
संशक्करान्वितम्‌ ॥ पुरश्वरणकालेतुषट्सहसंमनुअपेत्‌ ॥ तह 
शांशिहुनेदाज्यः शक्करामधुभिःसह॥ ब्रह्मवक्षोद्धवे<काष्ठेःसाधक 
शक्तिभिः सह ॥ एवंपुरस्क्रियाडुत्वा प्रयोगविधिमाचरेत्‌॥ चतुः 
पथेश्मशानेवा कलामध्येचमान्त्रिकः ॥ मत्स्यम्मासम्पायसञ्च 
दद्याड्पश्चगुग्गुलुम्‌ ॥ राजियोंगेनकत्तंव्यं सदापूण्णेश्वसाधकः ॥ 
एवम्प्रयोगमात्रेण कविताजायतेधुवम्‌ ॥ अग्निस्तम्भश्नलस्तम्भँ 
व्वाकस्तम्भङ्कारयेद्धवम्‌ ॥ मन्त्रीजयतिशत्रँश्च ताक्ष्योभोगिकुळँ 
य्यथा॥शास्तरेवादेकवित्वेच बृहस्पातिरिवापरः ॥ अननेवविधाने 
न मातङ्गीसिद्धिदायिनी ॥ नूनन्तदहमागत्य कुबरेहीयतेवसु ॥ 


CEN 


विनामत्स्यव्विनामासिन्नाञ्चयेत्परदेवताम्‌ ॥ इतितन्त्रप्तारः ॥ 
अथमातङ्गास्तात्रस्‌ ॥ 


ईश्वरउवाच ॥ आराध्यमातश्चरणाम्बुजेते ब्रह्मादयोविस्त 
तकीत्तिमापुः ॥ अन्येपरंव्वाविभवम्सुनीन्द्राः परांश्रियंभक्तिप 
रेणचान्ये ॥ १ ॥ नमामिदेवीन्नवचन्द्रमोलेम्मोत ङ्गिनीञ्चन्द्रक 
लावतंसाम्‌॥ आञ्नायप्राप्िप्रतिपादितार्थम्प्रवोधयन्तीम्प्रियसाद्‌ 
रेण॥२॥ विनब्रदेवस्थिरमोछिरन्तेिराजितन्तेचरणाराविन्दस्‌॥ 
अङ्गात्रेमाणव्चसाव्विशुङ्ुम्पदाम्पद्‌ शिक्षितनूपुराभ्याम्र ॥ 
॥ ३॥ कृतात्थयन्तीम्पदवीम्पदाभ्यामारुफाठयन्तीङ्करवङछ् 
कीन्ताम्‌॥ माता ङ्गनीसदुदयान्धनोमि ठीळांशुकांशुद्‌ नितम्ब 


बिम्बाम॥४॥तालादलेना|प्पतकण्णभ्रूषा म्मा प्वा म दो द घ। ण्ण त ने | 


४० 
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त्रपद्माम्‌ ॥ चनस्तनींशम्भुवधून्रमामितडिछताकान्तमनग्व्ये | 
भूषाम्‌ ॥ ५ ॥ चिरेणठक्ष्यात्रवलोमराज्या स्मरामिभत्तयाजग | 
तामधीशे ॥ बलित्रयाठ्यन्तवमध्यमम्ब नोलात्पलाशाश्रयमा 

वहन्तीम्‌ ॥ ६ ॥ कान्त्याकटाक्षैःकम लाकराणाङ्कद्म्बमालाञ्च 
तकेशपाशाम्‌ ॥ मातङ्गकन्यांहदिभावयाम ध्याययमारक्तक 
पोलबिम्बम्‌ ॥ ७ ॥ बिम्भापरन्यस्तठलामवश्यमालोल्ली 
टठालकमायताक्षम।॥मन्दस्मितन्तेवदनम्महो शस्तुत्यानयाशड्ुर | 
धम्मेपत्नीम्‌ ॥ ८ ॥ मातङ्गिन।ब्वागाधेदेवतान्तास्तुवान्तयभ 

| क्तियुतामनुष्याः ॥ परांश्रियन्नेत्यसुपाश्रयान्त परत्रकठासतढे 
|| वसांन्त ॥ ९ ॥ इतिरुद्रयामलेमातड्रास्तोजसमाप्तम्‌ ॥ 


अथमातङ्गाकवचस्‌ ॥ 


| 

| 
|| श्रीदेव्युवाच ॥ साधुसाधुमहादेवकथयस्वसुरेश्वर।मातङ्गीक | 
|| वचन्दिव्यंसबोसिद्धिकरन्ृणाम्‌ ॥ १ ॥ श्रीश्‍वरउवाच ॥ शृणुदे | 
| विप्रवक्ष्याभिमातड्रीकवर्चशुभम ॥ गोपनीयम्महादेविमोनीजापं 
समाचरेत्‌ ॥ २॥ अस्यश्रीमातद्भीकवचस्यदक्षिणामूत्तिऋषि 
|| विराटछन्दोमातङ्गीदेवताचतुव्वग्गेसिद्धयेविनियोगः ॥ अशि 
|| रोगातद्वीनीपातुभुवनेशीतुचक्षुषी ॥ तोडलाकण्णयुगलन्त्रिपुरा 
। वद्नम्मम ॥ ३ ॥ पातुकण्ठेमहामायाहदिमाहेइवरीतथा ॥ त्रि 
|| पुष्पापाइश्वेयो~पातुगुदेकामेशवरीमम ॥ ४॥ ऊरुद्येतथाच 
| ण्डीजड्डयोश्वहरभ्रिया ॥ महामायापादयुग्मेसाङ्गेषुकुलेशव 
|| री ॥ ५ ॥ अङ्गम्प्रत्यङ्गकञ्चेवसदारक्षतुवेष्णवी ॥ ब्रह्मरन्ध्रे 
॥ दारक्षेन्मातङ्गानामसार्थता ॥ ६॥ लळाटरक्षयाङ्रत्यम्महापे 
` | झाचिनीतिच ॥ नेत्राभ्यांसुसुखीरक्षेदेवीरक्षतुनासिकाम्‌ ॥ ७॥ 
. ॥ महापिशाचिनीपायान्मुखेरक्षतुसब्बदा ॥ ठजारक्षतुमान्दन्ते 
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७ 


मातङ्गोतन्त्रम्‌ । (३३९ 


चोष्ठोसम्मा्ेनीकरी ॥ ८॥ चिबुकेकण्ठदेशेतुचकारत्रितयम्पु 


नः ॥ सावेसग्गम्महादेवीहदयम्पातुसर्व्वंदा ॥ ९ ॥ नाभिरक्षतु 
मारोळाकालकावतुळोचने ॥ उदरेपातुचामुण्डालिङ्गेकात्या 
यनीतथा॥ १० ॥ उग्रतारागुदेपातुपादोरक्षतुचाम्बरिका॥ भुजो 
रक्षतुशव्वाणीड॒दयञ्चण्डभूषणा ॥११॥ जिह्वायाम्मातकारक्षेत्‌ 
व्वरक्षतुपुषष्टेका ॥ विजयादक्षिणेपातुमेधारक्षतुवारुणे ॥१२॥ 
नेकत्यांसुदयारक्षेद्रायव्याम्पातुलक्ष्मणा ॥ एऐकझान्यांरक्षयेहे 
वीमातङ्गोशुभकारिणी ॥ १३ ॥ श्क्षेत्सुरेशाचाग्नेयेबगलापातु 
चोत्तरे ॥ ऊद्धम्पातुमहादेवीदेवानांहितकारिणी॥१४॥ पाताले 
पातुम न्नित्यव्वशिनीविश्वरूपिणी ॥ प्रणवञ्चततोमायाकामबी 
जञ्चकूञ्चेंकम्‌ ॥ १५ ॥ मात ङ्गिनीडेयुताश्नँव्वन्हिजायावधिम्मं 
॥सादेकादझवण्णांसासवेत्रपातुमांसदा॥१६॥ इतितेकथित 
नदोवेशुह्याद्वह्यतरम्परम्‌त्रेलोक्यम ङ्गरङ्रामकवचन्देवदुष्ेभम्‌। 
॥ १७ ॥यइदम्प्रपठेन्नित्यञ्जायतेसम्पदालयम्‌॥ परमेडवय्येमतु 
लम्प्रापरुयान्नाजसंशयः ॥ १९ ॥ गुरुभभ्यच््येविधिवत्‌कवचम्प्रप 
ठेद्यादे ॥ एइवय्यसुकवित्वञ्चवाक्सारछभतेधुवम्‌॥ २० ॥नि 
त्यन्तस्यतुमातङ्गीमहिलामङ्गखञ्चरेत्‌ ॥ ब्रह्माविष्णुचरुद्रश्च 
येदेवाःसुरसत्तमाः॥२१॥ ब्रह्मराक्षसवेतालाम्रहाद्याभतजातयः॥ 
तन्दृष्टासाधकन्देविळजायुक्ताभवन्तिते॥ २२ ॥ कवचन्धारयेद्य 
तुसव्वंसि द्वि मेद्‌ धुवम्‌ ॥ राजानोडपिचदासत्वंषरकम्मोणिच 
साधयेत्‌ ॥ २३ ॥ सिद्धो भवतिसव्वेत्रकिमन्येन्बहुभाषितेः॥ इदं 
कवचमज्ञात्वामात ङ्गीथ्योभजेन्नरः ॥ २४ ॥ अल्पायुनिद्धेनोम्‌ 
खोभवत्येवनसंशयः ॥ गुरोभक्तिःसदाकाय्योकवचेचहृठामति 


AN A 


॥ २५॥ तर्मेमातङ्गिनीदिर्वीसव्वे सिद्धिम्प्रयच्छति॥२६॥ इतिन 


न्यावत्तउत्तरखेण्डत्वारतफळदायनीमाताङ्गनीकवचसमात्तम्‌॥ 
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0७) सकस आमा 


अथहृदयम्॥ 

एकदाकोतुकाविष्टाभिरवंभ्रतसेवितम ॥भेरवीपरिपप्रच्छसव्ये 
भूतहितेरेता॥ ३॥ श्रीभेरव्युवाच॥भगवनसव्येधम्मेज्ञश्रतवात्स 
ल्यभावन ॥ अहवेदितुमिच्छामि स्वेभ्रतोपकारकम्‌ ॥ २ ॥ 
केनमन्वेणजपेनस्तोत्रेणपठितेनच ॥ सव्येथाश्रयसाम्प्रापिब्यू 
तानाम्भूतिमिच्छताम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीभेरवडवाच ॥ शखरणुदावेतवखे 
हात्प्रायोगोप्यमपिप्रिये ॥ कथयिष्यामितत्सव्ये सुखसम्पत्करंशु 
भम ॥ ४ ॥ पठतांश्रण्वतान्नित्यंसव्येसम्पत्तिदायकम.॥ विद्ये 
इवय्यैसुखावातिपङ्गलप्रदमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ मातद्गयाहद्य 
स्तोत्रं दुःखदारियभञ्जनम्‌ ॥ मङ्गछम्मङ्गछानाञ्चआरुतसव्व्तु 
| खेप्रदम्‌ ॥६॥ ३ँअस्पश्रीमातङ्गीहदयस्तोत्रमन्त्रस्यदक्षिणाम्‌ 
| विक्रेषिविराट्छन्दोमातड्रीदेवताद्दीवीजंटूंशफ्ति<कछकोठकस 
वेवाज्छितात्येसिद्धयेपाठेविनियोगः ॥ अथाङ्गन्यासः ॥ ऊद्ठी 
| हृदयायनमः अंझीँशिरसेस्वाहा &हूशिखायेवषट अहो 
| नेत्रयायवोपद ॐझ्कवचायहृम्‌ &हूअस्रायफट्‌ ॥ एवंक 
|| रन्यासः ॥ अथध्यानम्‌ ॥ इझयामांशुआंशुभालान्विकमलनय 
नां रत्रिहासनस्थाम्भक्ताभीष्टप्रदात्रीसुरनिकरकरासेव्यकञ्जा | 

डघ्रियुग्माम्‌ ॥ नीठाम्भोजांशुकान्तित्रिशिचिरनिकरारण्यदा 

वामिरूपाम्पाशइड़ ्चतुव्भिव्वेरकमलकरे^खेटकञ्चाङ्कशञ्चः ॥ 

| मातङ्गीमावहन्तोमभमतफळदाम्मोदिनीञ्चिन्तयामि कँ ॥७॥ 
|| नमस्तेमातङ्गयेमृदुसुदिततन्वेतनुमताम्परश्रेयोदायेकमलचर || 

| णव्यानमनसाम्‌ ॥ सदासंसेव्यायेसदसिविबुधेहिव्यधिषणेददया 

| ्रोयेदेव्येदुरितदळनोद्दण्डमनसे ॥ ८ ॥ परम्मातरुतेयोजप 
_||[तमचुमवाग्रहदयः कावत्वङ्कल्पानाङ्गल्याति्ुकल्पःप्रतिपद्‌|| ` 
|| स्‌॥ अपिप्रायोरम्यामृतमयपदातरुयरूलितानटीम्मन्यावाणीनः||' 
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९ मातङ्घीतन्त्रम्‌ । (३४१) 


टतिरसनायाञ्चपलिता ॥ ९ ॥ तवध्यायन्तोयेवपुरनुजप 
न्तिप्रवलितं सदामन्त्रम्मातन्नेहिभवतितेषाम्परिभवः ॥ कद 
म्वानाम्पाल्येरिशशरअपिचयुअ्नन्तियदिये भवन्तिप्रायस्तेयुव 

तिजनयूथस्ववशगाः ॥१० ॥ सरोजेस्साहस्लेस्सरसिजपदद्वन्द्रण 
पिये सहख्रन्नामोकातदपषितवडेडन्तम्मनुभितम॥ पुथङाम्रातेना 
युतकलितमर्थेन्तिप्रसुतेसदादेवत्रातप्रणमितपदाम्भोजयुगठाः 

॥ ११ ॥ तवप्रोत्येमातहदतिबलिमाधायबलिनासमत्स्यम्मां 
सँव्वासुरुचेरसितंराजरुचितम्‌ ॥ सुपुण्यायेस्वान्तस्तवचरणप्रेमे 
करसिका अहोभाग्यन्तेषा न्त्रिमुवनमछंवश्यमखिलम्‌॥ १२॥छ 
सक्लोलश्रोत्राभरणकिरणक्रान्तिकलितम्मितस्मित्यापन्नप्रतिभि 
तममन्नबिकरितस्‌ ॥ मुखाम्भोजम्मातस्तवपरिलुठद्धमधुकर 
रमायेध्यायन्तित्यजतिनहितेषांसुभवनम्‌ ॥ १३ ॥ परः 
श्रीमातङ्गयाजपतिङदयार्यर्सुमनसामयेसव्यरुसदय्योभिमतफ 

ळद्श्वातिङलितः ॥ नरायेतृण्वन्तिरुतवमपिपठन्तीममनिान्न 
तेषान्दुःप्राप्यञ्ञगतियदलभ्यन्दिविषदाम्‌॥१४॥ धनाथीधनमा 
प्रोति दारात्थीसुन्द्रीम्प्रियाम्‌॥ सुतात्यीलभतेपुत्रस्तवस्यास्य 
प्रकीत्तेनात।१५॥यिद्यात्थाळभतेविद्याँन्विविषाव्विभवप्रदाम्‌॥ 
जयार्त्थीपठनादरुय जयम्प्राप्रोतिनिश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ नष्टरा 
ज्योलमभेद्राज्यं सव्वेसम्पत्समाश्रितम्‌ ॥ कुबेरसमसम्पत्तिः स 
भवेद्धदयम्पठन्‌ ॥ १७॥ किमत्रबहुनोक्तेनयद्यदिच्छतिमानवः | 
॥ मातङ्गीटदयस्तोत्रपाठात्तत्तर्व्यमाप्रुयात्‌ ॥ १८॥ इतिश्री | 


LAS Tans 


दाक्षिणसूतिसंहितायांश्रीमातङ्गीड॒दयर्तोत्रंसमात्तम्‌॥ 
अथशतनामस्तोत्रम्‌ ॥ 
श्रीभेख्युवाच ॥ भगवनश्रोतामिच्छामे मातङ्गयाःशतना | 


CT 
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जं सिद्धिरूपा तथायोगिनीभद्रकाढीरमाच ॥ भवानीभयप्रीतिदाभू 


|| गारदश्द्धनेशाचिताधीवराधीवराड्री ॥ प्रकृष्टाप्रभारूपिणी प्राण 
|| रूपा प्रकृष्टस्वरूपास्वरूपांप्रयाच ॥ चलत्कुण्डलाकामेनीका 
|| तयुक्ता कपालढाचढाकालकाोद्वारणाोच ॥ कदम्बाप्रेयाकोटरी 
| कोटदेहा क्रमाकीतदार्कण्णरूपाचकाक्मी । क्षमा द्रीक्षयप्रेम रू 
|| पाक्षपाच क्षयाक्षाक्षया ह्याक्षयप्रान्तराच॥ क्षवत्कामिनाक्षारिणी 


( ३४२) शाक्तप्रमोदे- १० 


मकम्‌ ॥ यद्वद्यैसव्वेतन्त्रेपुकेनापिनप्रकाशितम्‌ ॥ १ ॥ श्रीभेर 
वडवाच ॥ शृणुदोविप्रवक्ष्यामे रहस्यातिरहस्यकम्‌ ॥ नास्ये 
यँय्यत्रकुञापि पठनीयम्परात्परम्‌ ॥२॥ यस्येकवारपठनात्सवें 
बिच्लाउपद्रवाः ॥ नश्यन्तितत्क्षणद्दिवि वह्निनातूलराशिवत्‌॥३॥ 
प्रसन्नाजायतेदेवी मातड्रीचास्यपाठतः ॥ सहस्रनामपठनेयत्फ 
लम्परिकी्तितम्‌ ॥४॥ तत्कोटिगुणितन्दावे नामाएशतर्कशुभ 
म्‌ ॥ अस्यर्श्रामातङ्गीशतनाम्नाम्भगवान्मतङ्ग्राषरतुष्टुपछन्दो 
मातङ्गीदेवतामातङ्गीप्रीतयेजपेविनियोगः ॥ महाभत्तमात ङ्गिनी 


तियुक्ता भवाराधिताश्वतिसम्पत्करीच॥ जनाधीशमाताधनागार 
दष्टिद्वेनेशाचिताधीरवापीवरांगी। प्रकृष्ठा प्रभार पिणीकापरूपा 
प्रहष्टामहाक़ीत्तिदाकण्णेनाली ॥ काठीभागाघोररूपाभगाडीभ 
गाह्ाभगप्रीतिदाभीमहपा॥भवानीमहाकौशिकीकोशपूण्णो कि 
शोरोकिशोरप्रियानन्दईहा॥महाकारणाकारणाकम्मशीला कपा 
ठीप्रसिद्धामहासिद्धखण्डा॥ मकारप्रियामानरूपामहेशी महोछा 
सिर्नालास्यलोलाल्याङ्गी ॥ ४॥ क्षमाक्षेमशीलाक्षपाकारिणी 
चाक्षयप्रीतिदाभूतियुक्ताभवानी ॥ भवाराधिताभूतिसत्यात्मिका 
चप्रभोद्भाधताभानुभास्वत्कराच ॥ ५ ॥ घराधोशमातावना 


क्षरिपृषाशिवाद्वी चशाकम्भरीशाकदेहा ॥ महाशाकयज्ञाफप्रा 
शकाचशकाद्वाशकाह्वाशकास्याशकाच ॥ शकाक्षान्तराषासुरा 


।| ॥ केले 
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व भातङ्गीतन्रम। (३४३) मातङ्गीतन्त्रम्‌ । (३४३) 


षासुरेखामहाशेषयज्ञोपर्वात प्रियाच ॥ जयन्तीजयाजाग्रतीयोग्य 
रूपाजयाङ्गाजपध्यानसन्तुष्टप्ज्ञा ॥ जयप्राणरूपाजयस्वण्ण 
देहाजयञ्वालिनीयामिनीयाम्यरूपा ॥ जगन्मातृरूपाजगद्रक्षणा 
चस्वधावोषडन्ताविलम्बाविरम्वा ॥ षडङ्गामहालम्बरूपासे 


LOLS [af 


हरुतापदाहारिणीहारिणीहारिणीच॥महामङ्गठामङ्गछप्रेमकीत्ति 


निशुम्भक्षिदाशुम्भदप्पत्वहाच ॥ तथानन्द्बीजादिसुक्तिस्वरू 
पातथाचण्डयुण्डापदासुर्यचण्डा॥ प्रचण्डाप्रचण्डामहाचण्डवे 
गाचल्यामराचामराचन्दरको्तिः ॥ सुचामीकराचित्रभूषोज्ज्वला 
ङघोसुसङ्घोतगीतञ्चपायादपायात्‌ ॥ इतितेकथितन्देविनाम्रामष्टो 
त्तरंशतम्‌ ॥ गोप्यश्चपनेतन्त्रेपुगोपनीयश्चसब्नेदा ॥ एतस्यस 
तताभ्यासात्ताक्षददेवोमहिश्वरः॥ त्रिसन्ध्यञ्चमहाभक्त्यापठनीयं 
सुखोदयम्‌ ॥ नतस्यदुष्करड्रिचिजायतेस्परशतःक्षणात्‌ ॥ स्व 
कृतँय्यत्तदेवापन्तस्मादावत्तेयेत्सदा॥ सदैवसन्निधौतस्यदेवीवस 
तिसादरम्‌ ॥ अयोगायेतणवाग्रेसुयोगाथभवन्तिवे ॥ तएवमित्र 
भूताश्वभवन्तितत्प्रसादतः ॥ विषाणिनोपसप्पन्तिव्याधयोन 
स्पृशन्तितान्‌ ॥लूताविस्फटोका सर्वेश्ञमय्यान्तिचतत्क्षणात्‌॥ 
जरापलितनिम्मुक्तःकल्पजीवीभवेन्नरः ॥ अपिक्षिम्बहुनोक्तेनसा 
निध्यम्फलमापुयात॥यावन्मयापुराप्रोक्रम्फटंसाहस्रनांमकम्‌ ॥ 
तत्सवेहभतेमत्त्यों महामायाप्रसादतः॥ इतिश्रीरुद्रयाम ले मात 
द्रीशतनामस्तोत्रंसम्पूण्ण॑म्‌ ॥ 


अथसहसखनाम ॥ 


ईश्वरउवाच | ।श्ृणुदेविप्रवश््यामि साम्प्रतन्तत्वत;परमना्नां 
सह्तम्परमंसुसुख्याःसिद्धयेहितम्‌॥ सहस्रनामपाठीयःसव्येत्रवि 
जयीभवेत्‌॥ पराभवोनतस्यास्ति सभायाँबामहारणे ॥ यथातु 
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| ाभवेद्देवी सुमुखीचास्यपाठतः ॥ तथाभवतिदेवेशि साधकः 
|| शिवएवसः ॥ अश्वमेषसहस्राणि वाजपेयस्यकोटयः॥ सक्कत्पा 
| ठेनज्ञायन्तेप्रसन्नासुससीभवेत ॥ मतद्भ/5स्यक्ाप: छन्दाउचुडु 
व्देवीसमीरिता ॥ सुसुसीविनियोगःस्यात्सव्येसम्पत्तिहेतवे ॥ ए 
वन्ध्यात्वापठेदेतद्यदीच्छेत्सिद्रिमात्मनः॥ देवीषोडशवाण्षिको 
|| हवगताम्माध्वीरतापूर्णिगतां इयामाङ्गामरुणाम्बराम्पृथुकुचा 
डुआवलीशोभिताम्‌ ॥ हस्ताभ्यान्दथतीडूपाठममलन्तीदणा 
|| न्तथाकर्ररिकान्ध्यायेन्मनसपङ्खजेभगवर्त'मुच्छिएचाण्डालिनी 
म्‌॥ अंसुसुखोशेमुपीसव्या सुरसाशशिशेखरा॥ समानास्यासाध 
|| नीच समस्तसुरसम्मुखी।सम्वेसम्पत्तिजननीसम्पदासिन्धुसेविनी 
॥॥शम्सुसीमन्तिनीसोम्या समाराध्यासुधारसा ॥ सारङ्गासवळीये 
|| ला ठावण्यवनमािनी।वनजाक्षीवनचरी वनीवनविनोदिनी। वे 
|| गिनीवेगदावेगा बगलस्थावलाधिका ॥ काळीकाळप्रियाकेलीका 
|| मलाकालकामिनो ॥कमठाकमलस्थाच कमलस्थाकलावती ॥ 
|| कुलीनाकुटिछाकान्ता कोकिलकलभाषिणी ॥ कीराकेलिक 
|| राकाळी कपालिन्यपिकालिका ॥ केशिनीचकुझावत्तोकोशा 
|| म्भीकेशवप्रिया । काळीकाशीमहाकालीसङ्काशाकेशदायिनी । 
| कुण्डलाचकुलस्थाच कुण्डठाङ्गदमण्डिता । कुण्डपद्याकुमुदि 
|| नो कुसुदप्रीतिवद्धिनी ॥ कुण्डप्रियाकुण्डरुचिःकुरङ्गनयनाकु 
। छा । कुन्दविम्बाळिनद्नीकुसुम्भकुसुमाकरा। काञ्चीकनकशो 
|| भाव्याक्षण त्किड़िणिकाकटिः । कठोरकरणाकाष्ठा कौमुदीक 
| ण्डवत्यपि। कपदिनीकपटिनी कठिनीकठकण्डिनी ॥ कीरह 
| स्ताकुमारीच कुरूठकुसुमप्रिया । कुञ्जरस्थाकुजरताकुम्भीकु 
|| म्भस्तनीकठा । कुम्भिकाङ्गाकरभोरूःकदलीङुशशांयिनी।कु 
| पिताकोटरस्थाच कड्काठीकन्द्छाल्या । कपाळवसिनीकेशी क 


| 
| 


‘4 
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| म्पमानशिरोरुहा । कदम्बरीकदम्बस्था कुडुमप्रेमधारिणी ।कुटु 
म्बनीकपायुक्ता क्रतु«क्रतुकरप्रिया । कात्यायनीकृत्तिकाचका 
तिकीकुशवात्तनी । कामपल्लीकामदात्री कामेशीकामवन्दिता 
कामरूपाकामरातःकामाख्याज्ञानमोहिनी ॥ खड्चिनीखेचरीख 
आखञ्ञरीटक्षणाखगा । खरगाखरनादाच खरस्थाखेलनप्रिया ॥ 
खराशुःखेळनीखदाखराखदङ्गघारिणी ॥ खरखण्डिन्यपिख्या 
तिः खण्डिताखण्डनप्रिया ॥ खण्डप्रियाखण्डखाद्याघण्डसिन्धु 
अर्खण्डिनी । गङ्गागोदावरीगोरी गोतम्यपिचगोतमी ॥ गङ्गा 
गयागगनगा गारुडीगरुडध्वजा । गातागीतप्रियागेया गुणप्रीति 
ग्गुरुग्गिरी । गोग्गरीगण्डसदनागोकुलागो>ग्रतारिणी ॥ गोप्ता 
[विन्दिनोगूढागूठविग्रस्तगुञ्चिनी । गजगागोपिनीगोपीगोक्षाज 
यप्रियागणा ॥ गिरिभूपालदुहिता गोगागोकुलवासिनी ॥ घन 
स्तनीवनरूचिग्वनोरुग्वनानिरुस्वना ॥ घुङ्कारिणी घ॒क्षकरी 
घृघूकपरिवारिता ॥ घण्टानादप्रियावण्टाघोटाघोटकवाहिनी ॥ 
घोररूपाचघोराचधृतप्रीतिग्धृताजनी ॥ घृताचीघृतवृष्िश्वघ 
ण्टाघटवटावृता ॥ वटस्थाघटनाचातकरीघातनिवरिणी ॥ च 
भरीकीचकोरीच चामुण्डाचीरधारिणी ॥ चातुरीचपलाचश्ु 
श्विताचिन्तामणिँस्थता ॥ चातुलेण्ण्यमयीचश्ुश्वोराचाय्यो 
चमत्कृतिः ॥ चक्रवत्तिवधूडित्रा चक्राङ्गीचक्रमोदिनी ॥ चे 
तश्वरीचित्तवृत्तिश्वेतनाचेतनाग्रेया ॥ चापिनीचम्पकप्रीतिश्व 
ण्डाचण्डाठवासिनी ॥ चिरञ्जीविनीतञ्चिन्ताचिञ्चासूलानेवा 
सिनी ॥ छूरिकाछत्रमध्यस्थाछिन्दाछिन्दकरीछिदा ॥ छुच्छु 
न्दरीछलप्रीति*छुच्छुन्दरनिभस्वना।छलिनीछत्रदाछिन्नाछिण्टि 
च्छेदकरीछटा ॥ छञ्मिनीछान्द्सीछायाछरूछन्दाकरीत्याप ॥ 
। जयदाजयदाजातीजायिनीजामलाजतुः ॥ जम्बप्रयाजीवनस्था 


४१ 
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जङ्गमाजङ्घमाप्रेया । जवापुष्पप्रियाजप्याजगजीवाजगजानः । 
जगजन्तुप्रथानाचजगंजीवपराजवा । जातिप्रियाजीवनस्थाजी 
मूतसदशीराचेः । जन्याजनहिताजायाजन्मभूजम्भसी जभूः ।ज 
यदाजगदावासाजायिनीज्वरकृच्छनित्‌ ॥ जपाचजपतान ऱ्यान 
पाहांजायिनीजना । जाऊन्धरमयीजानुजालोकाजाप्यश्पणा । 
जगजीवमयीजीवाजरत्कारुजेनाप्रिया । जगतीजनांनरताजग 
च्छोभाकराजवा । जगतीबाणकृनङ्घाजातीफलातेनादुनी । 
जातीपुष्पप्रियाञ्वाठाजातिहाजातिरूपिणी । जीमूतवाहन 
चिर्जीमूताजीण्णेवस्रकृत्‌ ॥ जीण्णेवस्रधराजीण्णाज्वळताजाठ 
नाशिनी । जगत्क्षोभकरीजातिजगत्क्षोभविनाशिनी । जनापवा 
दाजीवाचजननीगृहवासिनी । जनावुरागाजानुस्थाजलवासाज 
ठात्तिकृत्‌ । जळजाजलवेलाचजळचक्रनिवासिनी । जठपुक्ताज 
ठारोहाजलजाजठनेक्षणा । जलाप्रेयाजलोकाचजढाँशोभवती 
तथा ॥ जठविस्फूजितवपुज्ज्वेलत्पावकशोभिनी ॥ झिन्झाझ 
छपयीझिशझाझणत्कारकरीजया । झ>झीझम्पकरीझम्पाझम्प 
त्रासनिवारिणी ॥ टङ्कारस्थाटङ्गकरीटङ्कारकरणांहस्ता । टङ्कारो 
ट्रृकतष्ठीवाडिण्डीखसनाव्ता । डाकिनीडामरीचेवडिण्डिमध्व 
निनादिनी । डकारनिस्स्वनरुचिस्तपिनीतापिनीतथा । तरु 
णीतुन्दिलातुन्दातामसीचतमप्रिया । ताम्राताम्रवतोतन्तुस्तु 
न्दिलातुलसम्भवा।तुलाको टिसुवेगाचतुल्यकामातुठाश्रया।तुदि 
नातुनैनोतुम्बातुल्यकालातुलाश्रया । तुमुलातलजातुल्याठुढा 


||| दानकरीतथा । तुल्यवेगातुल्यगतिस्तुलाकोटिनिनादिनी । 


|| ताम्रोष्टाताम्रपण्णांचतमःसडक्षोभकारिणी । त्वरिताज्वरहाती 


|| शतारकेशीतमालिनी । तमोदानवतोतामतालस्थानवर्तीतमी । 


|| तामसीचतमिस्राचतीबातीब्रपराक्रमा । तटस्थातिळतेलाक्ता 
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तरुणीतपनद्यातेः॥ तिलोत्तमाचतिलकृत्तारकाधीशशेखरा ॥ 
तिलपुष्पाप्रेयातारातारकेशीकुटुम्यिनी ॥ स्थाणुपत्रीस्थिरक 
रीस्थूलसम्पाद्रेवाद्धनी ॥ स्थितिःस्थेय्येस्थाविष्ठाचस्थपति 
स्थूलावग्रहा ॥ स्थूलस्थवतीस्थालीस्थठपतङ्गविवद्विनी ॥ 
दण्डिनीदन्तिनीदामादरिद्रादीनवत्सला ॥ देवदिववधूर्दित्या दा 
मिनीदेवभ्ूषणा ॥ दयादमवतीदीनवत्सलादाडिमस्तनी ॥ दे 
वमर करादेत्यादारिणीदेवत[!नता ॥ दोलाकीडादयालुश्वद 
स्पतीदेवतामयी ॥ दशादीपस्थितादोषादोषहादोषकारीणी ॥ 
दुग्गादुग्गातिशमनीदुग्गेम्पादुग्गेवासिनी ॥ दुग्गोन्धनाशिनी 
दुःस्थादु<खप्रशमकारिणी ॥ दुग्गेन्धादुन्दुभीध्वान्तादूरस्थादूर 
वासिनी ॥ दरदावरदात्रीचदुव्व्योधदयितादमी ॥ धुरन्धशधुरी 
णाचधोरेयीधनदायिनी॥धीरारवाधरित्रीच धम्मेदाधी रमानसा ॥ 
घनुद्धराचधमनीधमनीधूत्तेविग्रहा ॥ धूम्रबण्णोधूम्रपानाधूमला 
घूममोदिनी ॥ नान्दनीनान्दनीनन्दानन्दिनीनन्दवालिका ॥नवी 
नानम्मेदानम्मनेमिन्नियमनिस्स्वना ॥ निम्मे ठानिगमाधारानिम्र 
गानग्रकामिनी ॥ नीलानिरतानिर्वाणानिछों भानिग्गु णानतिः ॥ 
नीलग्रीवानिरीहाचनिरञ्जनजमानवा ॥ निग्णुण्डिकाचनिग्गु 
ण्डानिन्नोसानासिकाभिधा ॥ पताकेनीपताकाचपत्नप्रीति 
यस्विनी ॥ पीनापीनस्तनीपत्नीपवनाशीनिदामयी ॥ परापर 
पराकालीपारकृत्यमुजाप्रेया ॥ पवनस्थाचपवनापवनप्रीतिव 
द्विनी ॥ पशुवृद्धिकरीपुष्पीपोषकापुश्विद्धिनी ॥ पुष्पिणीपु 
स्तककरापूण्णिमातलवासिनी ॥ पेशीपाशकरीपाशापांशुहापां 
शुळापशुः॥ पटुःपराशापरशुधारिणीपाशिनीतथा॥ पापप्नीप 
तिपन्रीचपतितापतितापतो ॥ पिशाचीचापेशाचन्नीपिशिता 


मातङ्गीतन्त्रम्‌ । (३४७) 


शनतोषिणी ॥ पानदापानपात्रीचपानदानकरोद्यता ॥ पेयाप्र 
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सिद्धापीयुषापूण्णोपूण्णेमनोरथा ॥ पतङ्गाभापतङ्गाचपोनःपुन्य 
पिबापरा ॥ पङ्किलापङ्कमग्नाचपानीयापञ्जरास्थता ॥ पञ्चम 
पञ्चयज्ञाचपञ्चतापञ्चमाप्रिया ॥ पिचुमन्दाउण्डराकापका रभ 
ललोचना॥ प्रियद्गमञ्जरीपिण्डीपण्डतापाण्डुरम्रभा ॥ पतात 
नाप्रियालस्थापाण्डुप्नीपीनसापहा ॥ फठिनीफलदात्रीच 
फलश्री<फटभूषणा ॥ फूत्कारकारिणीरुफारीफुछाइछाम्डुजान 
ना॥ स्फुलिङ्गहास्फीतमतिः रुफोतकोततिकरोतथा ॥ बाळभा 
याबलारातिब्बेलिनीवलवद्धिनी ॥ वेणुवाद्यावनचरी विरविज 
नयत्यापि॥ विद्याप्रदामहाविद्या बोधिनीबोधदायिनी ॥ बुद्ध 
माताचबुद्राचवनमाळावतीवण ॥ वरदावारुणीवीणा वौणावा 
दनतत्परा ॥ विनोदिनीविनोदस्थाविष्णवीविष्णुवछभा ॥ वैद्या 
वेद्याचाकेत्साच विवशाविश्वविश्वता ॥ विद्योषविह्वछाषेलावि 
त्तदाविगतज्वरा ॥ विरावाविवरीकाराविम्बोष्टीबिम्बवत्सठा ॥ | 
बिन्व्यस्थावरवन्द्याचवीरस्थानवराचवित्‌ ॥ वेदान्तवेद्यावेज | 
या विज्ञयाविजयप्रदा ॥ विरोगीवन्दिनीवन्ध्या वन्यबन्धनिवा 
रिणी ॥ भगिनीभगमालाचभवानीभवनाशिनी ॥ भीमाभी 
माननाभीमाभङुराभीमदइ्ंना॥भिछीभिछधराभी रुभ्भेरुण्डा 
भीभयावहा॥ भगपाप्पण्यापेभगाभगरूपाभगालया ॥ भगास 
नाभवाभोगा भेरीझङ्काररञ्जिता ॥ भीषणाभीषणारावा भगव 
त्यदिभूषणा ॥ भारद्राजाभोगदात्री भूतिष्नीभूतिभूषणा ॥ 
भूमिदाभूमिदात्रीचभूपतिव्भरदायिनी ॥ अमरीभ्रामरीभाला 
भूपालकुलसंस्थिता ॥ मातामनोहरामायामानिनीमोहिनीम 
ही ॥ महाठक्ष्मीम्मैदक्षीबामदेरामदिरालया ॥ मदोद्धतामतङ्ग 
स्थामाधवीमधुमर्दिनी ॥ मोदामोद्करीमेधा मेध्यामध्यायिप 
|| (स्थता ॥ मद्यपामांसलेभस्था मोदिनीमेथुनोद्यता ॥ मूद्धो 
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१७ मातङ्गीतन्त्रम्‌ । छर माततत (0२८) 


॥ महामालामहाविद्या म 
हामारामहेश्‍वरी ॥ महादेववधूमान्या मथुरामेरुमण्डिता ॥ मे 
दास्वनीमिलिन्दाक्षी महिषासुरमर्दिनी ॥ मण्डलस्थाभग 
स्थाचमदिरारागगव्विता ॥ मोक्षदामुण्डमाठाच माठामाठावि 
लासेनी ॥ माताङ्गिनीचमातङ्गीमातङ्गतनयापिच ॥ मधुस्रवाम 
घुरसाबन्थूककुसुमप्रिया ॥ यामिनीयामिनीनाथभूषायावकरलि 
ता॥ यवाङ्कर्रियायामायवनीयवना दिनी ॥ यमघ्रीयमकल्पा 
च यजमानस्वरूपिणी ॥ यज्ञायज्ञयजुय्येक्षीयशोनिःकम्पका 
रिणी ।याभिणीयक्षजननीयशोदायासधारिणी ॥ यशस्सूत्रप्रदाया 
मांयज्ञकम्मकरीत्याप ॥ यशस्विनीयकारस्था भूयस्तम्भानिवा 
सिन ॥ राजिताराजपल्नीचरमारेखारवीरणा ॥ रजोवतीरजश्वि 
नारञ्जनीरजनीपातिः ॥ रोगिणीरजनीराज्ञा राज्यदाराज्यवद्धि 
ना ॥ राजन्वतीराबनीतिस्तथारजतवासिनी ॥ रमणीरमणीया 
चरामारामावतीरतिः ॥ रेतोरतीरतोत्प्ताहारोगन्रीरोगकारिणी 
रङ्गारङ्गवतीरागा रागज्ञारागकृददया ॥ रामिकारजकीरेवा रज 
नीरङ्गछोचना ॥ रक्तचम्भेधरारङ्गी रङ्गस्थारङ्गबाहिनी ॥ रमा 
रम्भाफलप्रीती रम्भोरूराववप्रिया।रङ्रारङ्गाङ्गमधुरारोदसीचम 
हारवा ॥ रोधकृद्रोगहन्त्रीचरूपभृद्रोगस्राविणी ॥ बन्दोबन्दि 


स्तुतावन्थुव्येन्यूककुसुमाधरा वन्दितावन्थमानाच वेद्रावीवे 


दविद्विधा ॥ विकोपाविकपालाच विङ्कस्थाविङ्कवत्सला ॥ 
वेदिव्विल्ग्रल्याचविधिविड़करीविधा ॥ शह्धिनीशइबलया 
शङ्खमालावतीशमी ॥ शङ्घपत्राशिनीशङ्वस्वनशङ्खगलाश 
शी ॥ शबरीशाम्परीशम्भुः शम्भुकेशाशरासिनी ॥ शवाश्येनव 
तीश्यामा शयामाङ्गीश्यामछोचना ॥ स्मशानस्थास्मशानाच 
_इमशानस्थानभूषणा॥ शमदाशमइन्त्रीचशङ्किनीशङ्वरोषरा । 
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शान्तिइशान्तिप्रदाहीषा शेषास्याशेषशाथिनी ॥ शेप्ुषीशोषि 
णीशेषाशोय्योशोय्येशराशरी ॥ RRR 
| | ॥ श्रृद्धिणीश्ज्षिपलभुकशइरीशाइ शवाः रन | 
स्थाशवभुकशान्ताशवकण्णोशवोदरी यया | 
शवाचशमशायिनी ॥ शवकुण्डालन शिवाशीकराशिशिर [| 
ना॥शवकाश्वीशवश्रोका शवमाठाशवाकृतिः ॥ सवन्तीतडुःचा | 
शक्तिशशन्तनुश्शवदायिनी ॥ सिन्धुस्सरस्वतासन्धरुसुन्द्राखु । 
न्द्रानना ॥ साधुस्तिद्विप्रदात्रीचसिद्धासिद्धसरस्वती ॥सन्तति | 
स्पम्पदासँगच्छङ्किसम्पत्तिदायिनी ॥सपत्नीसरतासारातारत | 
तकरीसुधा ॥ सुरासमांसाशनाच समाराध्यासमस्तदा ॥ समधी | 
स्पामदासोमा सम्मोहासमदरशना॥सामतिस्सामधाप्तीमा सावि | 
्ीपतविधासती ॥ सवनासवनासारा सवरासावरासमा ॥ सिमरा | 
पततासाध्वीसश्रीचीससहायिनी ॥ हंसीहसरगातेहसीहसाज्य्यळ | 
निचोळयुक ॥ हलिनीहालिनीहालाहलश्रीहेरवछभा ॥ इलाह | 
ठवतोद्येषाहेलाइष्षेविवद्विनी ॥ इन्तिईन्ताहयाहाहाहताइन्ता | 
तिकारिणी ॥ हङ्कारीहङ्कतिहँङ्का हीहीहाहाहिताहिता ॥ हीति | 
हैमप्रदाहाराराविणीहरिप्तम्मता॥ होराहोत्रीहोलिकाच होमादोम | 
हविदेविः ॥ हरिणीहरिणीनेत्राहिमाचछनिवासिनी ॥ ठम्बो | 
दरीलम्बकण्णो लम्बिकाठम्बविग्रहा ॥ लीलालीलावतीलो 
ढाठठनाठलिताठता ॥ ललामलोचनालोम्यालोलाक्षोसत्कु | 
टाठया ॥ लपत्नीलपतीलम्पालोपामुद्राहलन्तिका ॥ छ | 
तिकालड्डिनीलड्डाठालिमालघुमध्यमा ॥ लघीयसीलपघूदय्यों | 
लूतालूताविनाशिनी ॥ लोमशालोमलम्बीचलुलन्तीचलुलु | 
| म्पती ॥ छुलायस्थालहरीलङ्कापरपुरन्दरा ॥ लक्ट्मोछशमी | 
|| प्रदाल्भ्यालाक्षाक्षीडुलितप्रभा ॥ क्षणाक्षणक्षुक्षुक्षिणीक्षमाक्षा । 


| een 


LR tips की तीत | 
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न्तिटक्षमावती ॥ क्षामाक्षामोदरीक्षेम्या क्षोमगृत्क्षात्रेपाङ्ग 
णा ॥ क्षयाक्षायाकरीक्षोराक्षीरदाक्षीरसागरा ॥ क्षेमङ्करीक्षय 
करक्षयक्रत्शणदाक्षातः ॥ क्षुद्रिकक्षुद्रिकाकषुद्राक्षृत्क्ममाक्षीण 
पातका ॥ गातुःसहस्रनामेदसुमुख्याःस्सिद्धिदायकम्‌ ॥ य>पठे 
त्प्रयतोनित्यंसएवस्यान्महेश्‍वरः ॥ अनाचारात्पठेन्रित्यन्दीरद्रो 
धनवान्भवेत्‌ ॥ सूकस्स्याद्रावपतिद्देंविरोगीनीरोगतांव्वजेत ॥ 
एुनात्थ।पुत्रमाम्रोतितिषुलोकेषुवि श॒तम्‌ ॥वन्ध्या पिसूयते पुर्न॑ व्व 
दुपस्सहशड्ुरोः ॥ सत्यक्चचहुधायूयाद्र।वश्चबहुदुग्धदाः ॥ राजा 
न~पाद्नम्राःर्स्युस्तस्यहासाइवर्फुटाः॥ अरयस्सङ्घयँय्यान्ति 
मनसाप्त्म ताआपे ॥ दइशेनादेवजायन्तेनरानाय्योपतद्वजशाः 
कत्ताहत्तस्वयंत्वीरोजायतेनाअसंशयः ॥ यँय्यङ्कामयतेकामन्त 
न्तमाम्ोतानाश्वतम्‌ ॥ ढुरितन्नचतस्यास्तिनास्तिशोक«कथञ्च 
न ॥ चतुष्पथेञद्वरात्रेचय«पठेत्साधकोत्तमः ॥ एकाकीनिन्भैयो 
वीरोदशावत्तेस्तवोत्तमम्‌ ॥ मनप्ताचिन्तितङ्वार्य्यतस्यसिद्धिन्ने 
संशयः ॥ विनासहस्नाम्नय्योजपेन्मन्त्रङ्दाचन ॥ नसिद्धिजा 
यतेतर्यमन्त्रङ्क्पशतेरपि ॥ कुजवरिइमशानेवामध्य।हेयोज 
पत्सदा  कृतकृत्यस्सजायेतकत्ताहत्तानृणामिह ॥ रोगातताद् 
नशायाय्य<पठेद[सनसंस्थतः ॥ सद्योनीरोगतामेति यदिस्या 
निब्भयस्तदा ॥ अद्दरातरेइमशानेवाशनिवारेजपेन्मनुम्‌ ॥ अशे 
तरसहस्रन्तुदशवारञ्जपेत्ततः ॥ सहद्वनामचेतद्वितदायातिस्व 
याशवा ॥ महापवनरूपेणवोरगोमायुनादिनो ॥ ततोयदिन 
भातःस्यात्तदादेहीतिवाग्भवेत्‌ ॥तदापशुबळिन्दद्यात्स्वय ङ्कह्म 
तिचाण्डका ॥ यथेष्टञ्चवरन्दत्त्वाप्रयातिसुमुखीशिवा ॥ रोचना 
गुरुकरुतूरीकप्पूरश्चसचन्द्नेः॥ कुङ्कमेनदिनेश्रे्ठे लिखित्वा भू 
पत्रके ॥ शुभनक्षत्रयोगेचकृतमारुतसक्रियः ॥ कृत्वासम्पा 
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॥सहत्ननामस्वर्ण्णस्थड्ट वा नत 
न्द्रियः ॥ तदायम्प्रणमेन्मन्त्रीकुडडस्ताश्रयतनर ॥ बाप 
दजन्तूनाञ्नभीःकुत्रापिजायते ॥ बाठकानामियंरक्षा ठप 
मपिप्रिये ॥ मोहनस्तम्भनाकष्पमारणोचाटनानव FI 
भारणतोतूनञ्जायन्तेसाधकर्यतु ॥ नीटवख्नेविलिसिते Hi र 
य्यदितिष्ठति ॥ तदानष्टाभवत्यव प्रचण्डाप्यरिवाहिनी / 
जप्तम्महाभस्मठळाटेयदिधारयेत्‌ ॥ ताद्रिलोकनएवस्यु १ 
स्तस्याकेङ्कराः ॥ राजपत्न्या 1 8 इर 

एतजप्तम्पिवेत्तोयम्मासेनस्थान्महाकावः ॥ पा ह 
दीजायतेनात्रसंशयः॥ अयुतश्वपठेत्स्तीन्म्पुरक्षर गात ये 

दरशांशड्रमलेहंलातिमघाक्ताअधानतः ॥ स्वयमायातिकमला 
वाण्यासहतदालये ॥ मन्योनिरकोठतामात सुमुखीसुगुखीभ 
वेत्‌ ॥ अनन्तञ्चभवेत्युण्यमपुण्यञ्चक्षयन्त्रजत्‌ ॥ पुष्करादडु 
तीत्थेषु खानतोयत्फटम्भवेत्‌ ॥ तत्फलैछभतेजन्तु'सुसुख्या: 
स्तोञ्रपाठतः ॥ एतदुक्तरहस्यन्तेस्वसव्नेस्षव्वरानन ॥ नप्र 
काङयन्त्वयादेवि यदिसिद्धिश्वविन्दास॥ 
त्कुपिता सुसुखीभवेत्‌ ॥ नातटपरतरोलोके सद्विदःप्राणिनामे 
ह ॥ वन्देश्रीसुसुखीम्प्रपज्नवदनाम्पूणण न्ुबिम्बाननांसिर्दूराङ्क 
तमस्तकाम्मधुमदोछोठाञ्चमुक्तावलीम्‌॥ श्यामाङ्ग जडिकाकर 
डुर्गतश्चाष्यापयन्तांशुकङुजाए्विश्रपर्णासकरुणायाउकतन 


णीलताम ॥ इतिश्रीनन्धावत्ततन्त्रे उत्तरखण्डेमातङ्गासतहस्न 
|| नासस्तोत्रसम्पूण्णम्‌ ॥ ॥ ॥ ॥ 


इति शाक्तप्रमोदे मातङ्गीतन्त्र 
समाप्तम्‌ ॥ 
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शिवहरराजधानीपति- 
श्रीराजादेवनन्दनसिंहबहादूरनराधिप- 
सङ्गहीतविरचित- 
शाक्तप्रमोदान्तगतँ 
दशमं 
कमलात्मिकातन्त्रम्‌। 


— SC — 


उक्तराजशुरूवंश्यपण्डितश्रीरघुराज- 
दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌। 


श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ? सुद्राळयेऽङ्गितवा प्रकाञ्चितम्‌। 
दवितीयाइृत्तिः । 
सँब्बत्‌ १९१० शाके १८१५ 
१८६७ तम खिष्टाव्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 


शजलेखारूठीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थ; । 


LIP RR sr 
कि 


४२ 
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[] नमः ॥ 


शाक्तप्रमोदः । 


अथकमलात्मिकातन्त्रम्‌ ॥ 
BE — 


अथकमलात्मिकाध्यानम्‌ ॥ 


कान्त्याकाञ्चनसन्निभांहिमगिरिप्रख्ये्तुग्भिग्गेजेहेरुतो 
त्क्षप्तहिरण्मयामृतषटेरासिच्यमानांियम्‌ ॥ बिभ्राणाव्वरम 
ब्जयुग्ममभयंहस्तेशकिरीटोज्ज्वलाङ्कोमाबद्धनितम्बम्बिम्बवलि 
ताव्वन्देऽरविन्द्स्थित 
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अथयन्त्रोद्धाः। | 
अनुक्तकल्पेयन्त्र्तु लिखेत्पग्मन्दलाएकम्‌॥ पट्काणकाण्ण | 
कन्तत्र वेदद्वारोपशोभितम्‌॥ । 


अथमन्त्रोद्धारः॥ | 
तारम्पूलैद्िखित्वा परमलममठँव्वाग्भवम्बीजमन्यछजाश्री | 
बीजएवेव्बँशकरणतम ङड्कामबीजम्परर्तात्‌ । ।ह्वो"पश्चाद्योजनीयं ं 
सुय॒तमथजगत्पूत्विकाया-प्रसूत्याडेन्तंरूपन्ञमोन्तन्निसिलमनु 
विदेम्मन्त्रपुक्तेरमायाः ॥ 
अथमन्त्रः ॥ 


२००७ ४००, ८५ ८३, 


आएंद्ी श्रीकीहीःजगत्प्रसूत्येनमः ॥ 
अथपूजाप्रयोगः॥ 

प्रातकत्यादिपीठन्यासान्तङ्खम्मेविधाय हत्पद्यस्थपूव्वेकेश | 
रेषुमध्येचपीठशक्तीट पीठमनुअन्यसेत्‌ ॥ उ*विभूत्येनमः एवंउ 
रत्ये °कान्त्ये सृष्टये कीत्यें "सन्नत्ये °वयुष्टचे ° उत्कृष्टचे ° ऋ 
दवे» ततःश्रीकमलासनायनमः इत्यासनँग्िन्यस्य ऋष्यादि | 
|| न्यासङ्कय्योत्त ॥ शिरसिभगुक्रपयेनमः सुखेनिचृच्छन्दसेनमः | 
| हृदिश्रियेदेवतायेनमः ततः कराङ्गन्यासौकुय्यात्‌ ॥ श्रांअडु | 
|| षठाभ्यान्नमः श्रीतनेनीभ्यांस्वाहा श्रंमध्यमाभ्याँव्वषद्‌ इत्यादि | 
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|| एवंश्रांहदयायनम इत्यादिनाचन्यसेत्‌॥तथाचनिबन्धे॥अङ्गानि 

| दीग्वंथुक्तेनरमाबीजेनकल्पयेत्‌॥ ततोध्यानम्‌ ॥ कान्त्याकाञ्च 
|| नसन्निभांहिमगिरिप्रख्येश्चतुम्भिगनेहेस्तोस्कितहिरण्पयामृतघ 
| टेरासिच्यमानांअियम्‌ ॥ बिश्राणाव्वरमब्जयुग्ममभर्यहस्तैः 
| किरीटोज्ज्वलाङ्गोमाबद्धनितम्बविम्बळलिताँववन्देरविन्दस्िता 
|| म्‌ ॥ एवन्ध्यात्वा मानसेःसम्पूज्य शङ्कर्थापनङ्कय्यांत्‌ ॥ त 


«पीठपूजाँव्विधायकेशरेषुमध्यंचविशृत्यादिपीठमन्वन्तपूजाँ 


|| व्विधाय ॥ पुनद्धथोत्वा आवाहनादिपञ्चपुष्पाञ्जठिदानपय्येन्तँ 
|| व्विधाय ॥ आवरणपूजामारभेत्‌॥ अग्न्यादिके शरेषुमध्येदिक्षुच 
| आांहदयायनमः ॥ इत्यादिनासम्पूज्यदिग्दलेषुपूव्वांदिषु ॥ उवा 
|| सुदेवायनमः एवंपङ्कष्पेणाय “प्रयुम्नाय ° अनिरुद्वाय ° विदिग्दले 
|| षु उँदमकाय” अँसलिलाय० अँगुग्गुठाय० अंँकुरण्टकाय० 
|| ॥ ततोदिव्यादक्षिणे ॐशङ्कनिधयेनमः एवँखसुधायै? वामे 
|| झँपद्मनिधये ° ॐवसुमत्ये ०पत्राग्रेषुपूव्वांदितः ॐबलाकायेनमः 
|| एवंविमळाये °वनमालिकाये ०विभीषिकाये °तद्वहिरिन्द्रादीन्‌ व 
| जादींश्चपूजयेत्‌ । ततोधूपादिविसजनान्तङ्कम्मेसमापयेत्‌ ॥ अ 
| र्थृपुरश्चरणन्द्रादशळक्षजपः॥ तथाच भागुलक्षजपेन्मन्त्रन्दीक्षि 
|| तोविजितेन्द्रियः ॥ तत्सहस्रश्चजुहयात्‌ कमलेम्मंधुराइतेः ॥ ज 
पान्तेजुहुयान्मन्त्रीतिलेोमधुराइतेः ॥ बिस्वैःफलेव्वाजहुया 
|| त्त्रिभिव्योसाधकोत्तमः ॥ इतिपूजाप्रयोगः ॥ 


अथस्तोत्रम्‌ ॥ 
ज्रेळोक्यपजितेदेविकमठेविष्णुवछभे ॥ यथात्वमचलाङ्कष्णे 


| तथाभवमायास्थरा ॥ १ ॥ इशपरीकपलाकष्मश्वराभूतिहरि 
| प्रिया ॥ पद्मापद्मालयासम्यगुचेःश्रीपद्मपारिणी ॥ २ ॥ द्वाद 
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र ॥स्थिरालश्ष्मीव्भैवेत्तस्य 
पुत्रदारादिभिःसह ॥३ ॥ इतिश्रीकमलात्मिकार्तोनसमातम्‌ ॥ 
अथकवचम्‌ ॥ 


अथवक्ष्येमहेशानिकवचंसव्वेकामदम्‌॥यस्यविज्ञानमात्रेणभ 
वेत्साक्षात्सदाशिवः ॥ १ ॥ नाचेनन्तस्यदेवेशिमन्रमात्रञ्पे | 


त्रः ॥ सभवेत्पाञतीपुत्रःसव्वेशात्रविशारदः ॥ २॥ विद्यार्थ 


नांसदाविद्ाधनदातृविशेषतः ॥ धनात्थिभिस्सदासेव्याकमला 
विष्णुवळभा ॥ ३ ॥ अस्याश्वतुरक्षरीविष्णुवछभाया<कवचस्य 
भगवानऋषिरत॒श् प्छन्दोबाग्भवीशक्तिदेवता वाग्भर्वबीजम्‌ छ 
जारमाकीलकम्‌ कामबीजात्मकडुवचम्‌ ममसुपाण्डित्यकवित्व 
सबैसिद्धिसमद्धयेविनियोगः ॥ ऐंकारोभस्तकेपातुवाग्भवीसव्यं 
सिद्धिदा ॥ ह्वींपातुचक्षुषोम्मंष्येचक्षुय्युग्मेचशाङ्गरी ॥ ४॥ 
जिह्वायाम्पुखवत्तेकण्णेयोदन्तयोन्नेसि ॥ ओष्ठाधरेदन्तपङ्कैतालु 
मूलेहनोपुनः ॥ ५ ॥ पातुमाव्विष्णुवनितारक्ष्मीः श्रीवण्णेरूपे 
णी ॥६॥ कण्णेयुग्पेमुजद्वन्द्वेस्तनद्वनद्रेचपाबेती ॥ हृदयेमणि 
बन्धेचग्रीवायाम्पाइशवयो«पुनः ॥ ७॥ पृष्ठदेशेतथागुह्येवामेच 
दाक्षिणेतथा ॥ उपस्थेचनितम्थेचनाभोजद्वाद्रयेपुनः ॥ ८॥ 
जाठुचक्रेपदडन्द्रेधुटिकिडुलिमूठके ॥ स्वधातुप्राणशक्त्यात्म 
सीमन्तेमस्तकेपुन ९ ॥ विजयापातुभवनेजयापातुसदामम॥ 
सवा्नेपातुकामेशीमहादेवीसरस्वती ॥ १० ॥ तुशिपातुमहा 
मायाउत्काशिसव्वंदावतु ॥ ऋद्धिःपातुमहादेवीसलत्रशम्भुबक् 
भा॥ ११ ॥ वाग्भवीसव्येदापातुपातुमांहरगेहिनी ॥रमापातुस 
दादेवी पातुमायास्वराट्स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ सर्वाद्धिपातुमॉछक्ष्मी 


विष्णुमायासुरेश्वरी ॥ शिवदूतीसदापातुसुन्दरीपातुसब्बेदा ॥ | 
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७ कमलात्मिकातन्त्रम्‌ । ( ३५९) 


१३॥ भेरवीपातुसर्व्वत्रभेरुण्डासवेदावतु ॥ त्वरितापातुमा 
न्रित्यमग्रतारासदावतु ॥ १४ ॥ पातुमाङ्गालिकानित्यङ्ा 
छरात्रिःसदावतु ॥ नवदुग्गांसदापातुकामाक्षीसव्वेदावतु ॥१५॥ 
योगिन्यःसव्वंदापान्तुसुद्रा~पान्तुसदामम ॥ मात्रापान्तुसदादे 
व्यश्वकस्थायोगिनीगणाः ॥१६॥सव्वेत्रसव्वेकाय्येंषुसव्वेकम्मेसु 
| सब्वंदा॥पातुमान्देवदेवीचलक्ष्मीःसव्यंसमद्धिदा॥ १७॥ इतितेक 
थितंदिव्यड्ठवचंसव्वोसिद्धये ॥ यत्रतत्रनवक्तव्यय्यदीच्छेदात्मनो 
हितम्‌ ॥ १८॥शठायभक्तिहीनायनिन्दकायमहेश्वरि।्यूना ङ्गे 
चातिरि ङ्गेदइ्शयेन्नकदाचन॥१९॥नरुतवन्दइशीयेददिव्यंसन्द 
इइ्येशिवहाभवेव॥कुळीनायमहेच्छायदुग्गांभिक्तिपरायची।२०॥ 
वेष्णवायविशुद्धायदद्यात्कवचसुत्तममो।निजाशिष्यायशान्तायध 
निनेज्ञाननेतथा ॥ २१ ॥ दद्यात्कवचमित्युक्तंसव्वंतन्त्रसमान्वि 
तम्‌ ॥ झनोमङ्गळवारेचरक्तचन्दनकेस्तथा ॥ २२॥ यावकेनलि 
खेन्मत्रसव्वंतन्त्रसमन्वितम्‌ ॥ विलिएयकवचन्दिव्यंर्वयम्धुकुसु 
मेःशुभेः ॥ २३ ॥ स्वशुक्रेःपरशुकेवानानागन्धसमन्वितेः ॥ 
गोरोचनाङुङ्कमेनरक्तचन्द्नकेनवा ॥ २४॥ सुतिथोशुभयोगे 
वाश्रवणायांरवेदिने ॥ आअश्विन्याङ्कात्तेकारयाव्वाफल्युन्यावाम 
घासुच॥ २५ ॥ पू्वेभाद्रपदायोगिस्वात्याम्मङ्गळवासरे ॥ विलि 
सेत्प्रपठेत्स्तोनशुभयोगेसुरारये ॥ २६॥ आयुष्मत्प्रीतियोगे 
चन्नह्मयोगेविशेषतः ॥ इन्द्रयोगेशुभेयोगेशुक्रयागेतथेवच ॥ 
॥ २७ ॥ कोळ्वेबालवेचेववाणिजेचेवसत्तमः ॥ शुन्यागारेश्म 
शानेच विजनेचविशेषतः॥ २८ ॥ कुमारीम्पूजयित्वादोय 
जेद्ेवीसनातनीम्‌॥ मत्स्येम्मासेःशाकसूपे+पूज येत्परदेवताम्‌॥ 
॥ २९ घृताद्येःसो पकरणेःपूपसूपेखिशेषतः ॥ ब्राह्मणानभोज 
यित्वाचपूजयेत्परमेइवरीम्‌ ॥ ३० ॥ अखेटकमुपाख्यानंतत्रकु 
य 
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य्यांदिनत्रयम्‌ ॥ तदाघरेन्महाविद्यांशङ्रेणप्रभाषिताम्‌॥ २१ 
मारणद्रेषणादीनिलभतेनात्रसंशयः ॥ Se 
शास्रपुरस्ककृतः ॥ ३२ ॥ गुरुदेंवोहरःसाक्षातपत्रीतस्यहर प्र 
या ॥ अभेंदेनभनेद्यस्तुतस्यासिद्िरदूरतः ॥ २२ ॥ पठतियइ 
इमत्त्योनित्यमाद्रान्तरात्माजपफलमतुमेयक्प्स्यतयाद्रवयस्‌ ॥ 
सभवातिपदसुचैस्सम्पदाम्पादनम्रक्षितिपमुकुटलक्ष्मीछक्षणाना 
ञ्चिराय ॥३४॥ इतिविश्वसारतन्त्रेकमछात्मिकाकवचंसमातम॥ 


अथहृदयम्‌ ॥ 


आद्यादिश्रीमहालक्ष्मीढदयमालामन्त्रस्यमाग्गेवऋषिः । आ 
द्यादिश्रीमहाठक्ष्मीदवता ॥ अनुषुबादिनानाछन्दासि ॥ श्रीबीजं 
होशक्तिः एंकीलकम्‌ आद्यादिमहाठकष्मीप्रसादसिद्धयत्थजपावे 
नियोग॥ अथन्यासः। >भाग्गेवऋषयेनमः का 
नानाछन्दोभ्योनमः सुखे आद्यादिश्रीमहालक्म्यदेवतायनमा 
हदये श्रीवीनायनमः गहे हाँशक्तयेनमः पादयोः ऐकीलकाय 
नमः स्वाङ्गे ॥ अथकरन्यासः ॥ ३*श्राअडुष्ठाभ्याभमः ॐव 
तजजेनीभ्यान्रमः झँएँमध्यमाम्यान्नमः ॐ श्रीअनामिकाभ्या 
रमः अँद्वींकनिष्टिकाभ्यान्रमः अऐंकरतलकरपृष्ठाभ्याननमः । 
अश्रींडद्यायनमःऊ हौंशिरसेस्वाह ४एशिखायेवषट्‌ ॐ 
कवचायहम्‌ ॐहैनिरत्रयायवोषट्‌ २एअखायफट्‌ उ*श्राह्वा 
ऐंड्रतिदिग्बन्धः ॥ अथध्यानम्‌ ॥ हस्तद्व्येनकमले धारयन्तीस्व 
ठील्या ॥ हारनूपुरमँय्युक्ताँलश्मीन्देवॉव्विचिन्तये ॥ इतिध्या 
त्वासम्पूज्य ॥ शङ्खचक्रगदाहस्तै शुभ्रवण्णेसुवासिनि॥ ममदे हे 
|| बरछद्मिस्नेसिद्विप्रदायिनि ॥ इतिसम्प्रात्थ्य “अश्रीह्रीएम 
|| हालक्ष्म्येकमठ्धारिण्येसिहवाहिन्येस्वाह।” इतिमन्जज्ञपित्वा पु || 
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नटपूव्नेवद्धदयादिषडङ्गन्यासङत्वा स्तोत्रम्पठेत्‌ ॥तदित्थम्‌।व 
न्देलक्ष्मीम्पराशिवमर्यी शुद्धजाम्बूनदाभान्तेजोरूपाङ्गनकवसनां 
सब्बेभूषोज्वलाङ्गीम्‌ ॥ बीजापूरङुनककलशं हेमपद्मन्दधानामा 
द्यांशक्तिसकलजननौँ व्विष्णुवामाङ्कसंस्थाम्‌ ॥ १॥ श्रीमत्सो 
भाग्यजनर्नास्तोमिलक्ष्मीसनातनीम्‌ ॥ सब्बेकामफलावाप्तिसा 
धनेकसुखावहाम्‌ ॥ २॥ स्मरामिनित्यन्देवेशित्वयाप्रेरितमा 
नसः ॥ त्वदाज्ञांशिरसाधृत्वाभजामिपरमे*वरीम्‌ ॥ ३ ॥ समस्त 
सम्पत्सुखदाम्महाश्रियं समस्तसोभाग्यकरीम्महाश्रियम्‌ ॥ सम 
स्तकल्याणकरीम्महाश्रियम्भजाम्यहंज्ञानकरीम्महाश्रियम॥४॥ 
विज्ञानप्तम्पत्सुखदांसनातनींव्विचित्रवाग्भूतिकरीम्भनोहराम्‌ ॥ 
अनन्तसामोदसुखप्रदायिनीन्नमाम्यहम्भूतिकरीँहारिप्रियाम्‌ ॥५॥ 
समस्तभूतान्तरसंस्थितात्वं समस्तभोक्रीशवरिविश्वरूपे ॥ त 
त्रास्तियत्तद्रयतिरिक्तवस्तुत्वत्पादपद्मम्प्रणमाम्यहंश्रीः ॥ ६ ॥ 
दारिद्रयदुःखोषतमोपहन्ति त्वत्पादपद्मम्मयिसानिधत्स्व॥दीना 
त्तिविच्छेदनहेतुभूतेः कृपाकटाक्षेरभिपिश्नमां श्री: ॥७॥ अम्वप्र 
सीदकरुणासुषयादरए या मान्त्वत्करपाद्राविणगेहमिमडुरूष्व ॥ 
आलोकयप्रणतडद्वतशोकहन्त्रि त्यत्पादपद्ययुगलम्प्रणमाम्यई 
श्रीः ॥ ८ ॥ शान्त्यैनमोस्तुशरणागतरक्षणायै कान्त्येनमो 
स्तुकमनीयगुणाश्रयाये ॥ क्षान्त्यैनमोर्तुदुरितक्षयकारणायेधा 
ञ्येनमोडतुधनधान्यसमृद्धिदाये ॥९॥ शक्त्येनपोस्तुशशिशेखर 
संस्तृतायेरत्येनमोऽस्तुर्मनीकरसोदराये॥ भक्त्येनमो5स्तुभव 
सागरतारकायै मत्येनमोडस्तुमधुसूदनवछभाये ॥ १०॥ लक्ष्म्ये | 
नमोस्तुशुभलक्षणठल्षिताये सिद्धचेनमोस्तुशिवातिद्धसुपाजि 
ताये ॥ धृत्येनमोस्त्वमितदुग्गेतिभजनाये गत्यैनमोस्तुवरस 
दृतिदायकाये ॥ 99 ॥ देव्येनमोस्तुदिविदेवगणाञ्चिताये भू | . 


क 
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त्येनमो5स्तुभुवनातिविनाशनाये ॥ दाञ्येनमोर्तुधरणीधरवछ 

|| भाये पुष्टचेनमोऽस्तुरुषोत्तमवछभायं ॥ १२ ॥ सुर्तब्रदार 
द्र्यविदु«खइन्त्रयै नमोऽर्तुतेसव्वेभयापहन्त्ये ॥ श्रीविष्णुवक्ष 
स्थलसंस्थिताये नमोनमस्सव्वेविभतिदाये ॥ १३ ॥ जयतुज 
यतुङक्ष्मीर्लक्षणालङ्कताङ्गी जयतुजयतुपद्यापद्मसद्याभिवन्या ॥ 
जयतुजयतुविद्या विष्णुवामाडुसंस्था जयतुजयतुसम्यक्रसव्वे 
सम्पत्करीश्रीः ॥ १४॥ जयतुजयतुदेवी देवसङ्घाभिपूज्या जय 
तुजयतुभद्राभाग्गेवीभाग्यरूपा ॥जयतुजयतुनित्यानिम्मंठज्ञान 
वेद्या जयतुजयतुसत्यासव्वेभूतान्तरस्था ॥ १५ ॥ जयतुजय 
तुरम्यारत्नगम्भान्तरस्था जयतुजयतुशुद्धाशुद्धजाम्बूनदाभा ॥ 
जयतुजयतुकान्ता कान्तिमद्भासिताड़ी जयतुजयतुशान्ताशी 
प्रमागच्छसोम्ये ॥ १६॥ यस्यारकलाद्या<कमलोद्भवाद्या रु 
द्राश्चशक्रप्रपुखाश्चदेवाः ॥ जीवन्तिसव्वोअपिशक्तयर्ताः प्र 
भुत्वमाप्ता-परमायुषस्ते ॥ १७ ॥ लिलेखनिटिलेविधिम्मेम 
लिपिंग्विसज्यान्तरन्त्वयाविलिखितव्यमेतदितितत्फलप्राप्तये ॥ 
तदन्तरफलेस्फुटङ्कमलवासिनी श्रीरिमाँ समप्पेयसमुद्रिकांस 
कळभाग्यसंसूचिकाम्‌ ॥ १८॥ कल्यातेयथादेविजीवन्तिसच 
राचराः॥ तथासम्पत्करेलक्ष्मिसव्वेदासम्प्रसीदमे ॥ १९॥ य 
थाविष्णुड्रेवेनित्यं स्वकलांसन्र्यवेशयत्‌ ॥ तथेवस्वकलांलक्षिम 
मयिसम्यकसमप्पेय ॥ २० ॥ सब्वेसोख्यप्रदेंदेवि भक्तानामभ 
यप्रदे ॥ अचलाङ्करुयत्नेन कलाम्मयिनिवेशिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
मुदास्ताम्मद्भालेपरमपदलक्ष्मीःरफुटकला सदावैकुण्ठश्रीन्निवस 
तुकलाभेनयनयोः॥वसेत्सत्येलोकेममवचसिलक्ष्मीवरकला श्रि 
यइ्इवेतद्वीपेनिवसतुकलामे स्वकरयोः ॥ २२ ॥ तावन्नित्यम्म 
माङ्गेघुक्षीराब्धोश्रीकलावसेत्‌ ॥ सूय्योचन्दमसोयावद्यावछक्ष्मी 
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पतिःश्रया ॥ २३॥ सव्वेमङ्गढसम्पूण्णासनैशवय्येसमन्विता 
आयाइनामहालाक्म त्वत्कलामायातष्ठतु ॥ २४ ॥ अज्ञान 
न्तिमिरंइन्तुंशुद्वज्ञानप्रकाशिका॥सव्वेर्व्यप्रदामेर्तुत्वत्कला 
मयिप्तस्थिता ॥ २५ ॥ अलक्ष्मींहरतुक्षिप्रन्तमःसूर्य्यप्रभायथा 
वेतनोतुममश्रेयस्त्वत्कलामयिसंस्थिता ॥ २६ ॥ एऐउवय्ये 
मद्धठोत्पत्तिस्त्वत्कलायान्निधीयते ॥मयितस्मात्कृतात्थोंऽस्मि 
पात्रमस्मिस्थितेस्तव ॥ २७॥ भवदावेशाभाग्याही भाग्यवान 
स्मिभाग्गावि ॥ त्वत्प्सादात्पविन्रोहंछो कमाततन्नेमोस्तुते ॥२८॥ 
पुनासिमान्त्व ङ्कछ्येवयस्मादतः समागच्छममाग्रतरुत्वम्‌ ॥ पर 
म्पदंश्रीभेवसुप्रसन्नामय्यच्युतेनप्रविशादिळक्षिमि ॥ २५ ॥ श्री 
कुण्ठेर्थतेळाक्मसमागच्छममाग्रतः ॥ नारायणेनसहमांक 
पाहृष्टयावलोकयी। ३० ॥ सत्यलोकस्थितेलक्ष्मित्वम्ममागच्छ 
सन्निधिम्‌ ॥ वासुदेवेनसाहिताप्रसीदवरदाभव ॥ ३१ ॥ श्वेत 
द्रीपस्थितेलक्ष्मि शीघ्रमागच्छसुत्रते ॥ विष्णुनासहितेदेविज 
गन्ातः'प्रसीदमे ॥ ३२ ॥ क्षीराम्बुधिस्थितेर॒क्ष्मि समागच्छ 
समाधवे ॥ त्वत्कृपादष्टिसुधया सततम्माव्विलोकय ॥ ३३॥ || 
रत्नगब्भेस्थतेलाक्ष्मपरिपूणणहिरण्मयि ॥ समागच्छसमागच्छ 
स्थित्वाशुपुरतोमम ॥ ३४ ॥ स्थिराभवमहालक्ष्मनिश्चलाभव |. 
निम्मेळे ॥ प्रसन्नेकमलेदेवि प्रसत्रहदयाभव ॥ ३५ ॥ श्रीध 
रश्रीमहाभ्ते त्वदन्तःस्थम्महानिधिम्‌ ॥ शीत्रमुद्धत्यपुरतसप्रद | 
इशेयसमप्पंय ॥ ३६ ॥ वसुन्धरेश्रीवसुधेवसुदोग्धिकृपामाये ॥ 
त्वत्कुक्षगतसव्बस्वेशीभम्मेसम्प्रदरशेय ॥३७॥ विष्णुप्रियेरत्न 
गर्भ समस्तफलदेशिवे ॥त्व॒दब्भगतहेमादीनसम्प्रदरशैयदररञे 
य ॥३८ ॥ रसातठगतेलाकमशीधमागच्छमेपुरः ॥ नजानेपर 
' मेरूपम्मातम्मसम्प्रदशशय ॥ ३९॥ आविभवमनोवेगाच्छीभ्रमा 
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गच्छमेपुरः।मावत्सभेरिहेत्युक्ताकामङ्गोरिवरक्षमाम्‌॥४०॥दिवि 
शीप्रंसमागच्छधरणीगब्भेसंस्थिते ॥ मातस्त्वद्व त्यभृत्योहम्भृग 
येत्वाङकुतूहरात्‌॥४१॥ उत्तिष्ठजाग्रहित्वम्मेससु ततष्ठसुजागाहे 
अक्षयान्हेमकलशान्‌ सुवण्णनसुपूरितान्‌ ॥ ४२॥ नक्षपान्मसमा 
कृष्यसमुद्धत्यममाग्रतः ॥ससुन्नताननाभूत्वासमाषेहिधरान्तरात्‌ 
॥ ४३ ॥ मत्सन्निधिसमागच्छ मदाहितकृपारसात्‌ ॥ प्रसाद 
श्रेयसान्दोग्थि लाक्ष्ममेनयनाग्रतः ॥ ४४ ॥ अत्रापवशलाक्ष्म 
त्वं स्थिराभवहिरण्पयि ॥ सुस्थिराभवसम्प्रीत्याप्रसीदवरदाभ 
व ॥ ४८ ॥ आनीयत्वन्तथादेवि निधीन्मेसम्प्रदशशय ॥ अ 
द्यक्षणेनसहसादत्वासंरक्षमांसदा ॥ ४६ ॥ मयितिएठतथानित्ये 
य्यथेन्द्रादिघुतिष्ठासि ॥ अभयङकुरुमे देवि महालक्ष्मनमो5सतु 
ते ॥ ४७॥ समागच्छमहा लक्ष्मि शुद्धजाम्बूनदप्रभे ॥ प्रसीद 
पुरतःस्थित्वा प्रणतम्माँव्विकोकय ॥ ४८ ॥ लक्ष्ममुवङ्गता 
भासियत्रयत्रहिरण्मयी ॥ तत्रतत्रस्थितातम्मेतवरूपम्प्रदशशय 
॥ ४९ ॥ क्रीडसेबहुधाभूमो परिपृण्णोहिरण्मयी ॥ ममसूद्धेनिते | 
हस्तमविलम्बितमप्पेय ॥ ५० ॥ फलद्वाग्योदयेलक्ष्पि समस्त 
पुरवासिनि ॥ प्रसादमेमहालक्ष्म परिपृण्णेमनोरथे ॥ ५१ ॥ 
अयोध्यादिषुसव्वषुनगरेषुसमास्थते ॥ वेभवेव्विविधेय्युक्ता स 
मागच्छवलान्विते ॥ ९२ ॥ समागच्छसमागच्छममाग्रेभवसु 
स्थिरा ॥ करुणारसनिष्यन्दनेत्रद्रयाविलासिनी ॥ ५३ ॥ सन्नि 
पत्स्वमहालक्ष्मि त्वत्पाणिम्मममस्तके ॥ करुणासुधयामान्त्व 
|| मभिषिञ्चारेथरीकुरु ॥ ५४ ॥ सब्वेराजगृहेलाक्ष्म समागच्छ 
| | ॥ स्थित्वाशुपुरतोमेऽद्प्रसादेनाभयङ्कुरु॥ ५५ ॥ 
| सादरम्मस्तकेहस्तम्ममत्वङकपयाप्पेय ॥ सव्वेराजगृहेठक्ष्मि 
|| तत्कलामयितिष्ठतु ॥५६॥ आद्यादिश्रीमहालक्ष्मि विष्णुवामा | 
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१३ कमलात्मिकातन्त्रम । (३६५) 
| ड्रसंस्थिते ॥ प्रत्यक्षडुरुमेरूपं रक्षमांशरणागतम्‌ ॥ «७ ॥ 
| प्रसीदसेमहालाक्ष्म सुप्रसीदमहाशिवे ॥ अचलाभवसम्प्रीत्या 
| सुस्थिराभवमद्दहे ॥ ५८ ॥ यावत्तिष्ठन्तिवेदाश्च यावत्तन्नामति 
|| एति ॥ यावद्विष्णुञ्चयावत्त्वन्तावत्कुरुक्ृपाम्मयि ॥ ५९॥ चा 
| न्द्रीकळायथाशुक्के वद्धतेसादिनेदिने॥तथादयातेमय्येव बद्धता 
| मभिवद्धेताम्‌ ॥ ६० ॥ यथावेकुण्ठनगरे यथावेक्षीरसागरे ॥ 
तथामद्भवनेतिष्ठस्थिरंश्रीविष्णुनासह ॥ ६१ ॥ योगिनांड्दये 
| नित्यैय्यथातिष्ठसिविष्णुना॥ तथामद्गवनेतिष्ठास्थिरंश्रीविष्णुना 
|| सह ॥ ६२ ॥ नाराययणस्यद्दये भवतीयथास्ते नारायणोपि 
| तवद्त्कमलेयथास्ते ॥ नारायणरत्वमपिनित्यसुभोतथेवतोति 
| छतांटदिममापिदयावतिश्रीः॥ ६३॥ विज्ञानवृद्धिटटदयेकुरू 
| श्रीः सोभाग्यवृद्विङरुमेगृहेश्रीः ॥ दयाएुवृद्धिङ्करुताम्मयिश्रीः 
| सुवण्णेवृद्धिडुरुमेग्रहेश्रीः ॥ ६७ ॥ नमान्त्यजेथाः श्रितकल्पव 
| छि सद्गक्ताचिन्तामणिकामधेनो ॥ विश्वस्यमातब्भवसुप्रन्ना गृ | 
| हेकळत्रेषुचपुत्रवग्गे ॥ ६५ ॥ आद्यादिमायेत्वमजण्डवीजन्त्व 
| मेवसाकारनिराक्रातिर्त्वम्‌ ॥ त्वयाश्ृताश्चान्जभवाण्डसङ्घाञ्चि 
|| चन्चरित्न्तवदेबिविष्णोः॥ ६६ ॥ त्रह्मरुद्रादयोदेवावेदाश्चापि 
| नशक्नुयुः ॥ महिमानन्तवर्तोतुम्मन्दोऽहंशक्कयाङ्गथम्‌ ॥६७ ॥ 
| अम्बत्वद्वत्सव!क्याति सुक्ताबूक्तानियानिच ॥ तानिस्वीकुरुस 
|| वज्ञे दयाळुत्वेनसादरम्‌ ॥ ६८ ॥ भवर्तीशरणङ्गत्वाकृतात्था 
| स्युःपुरातनाः ॥ इतिसञ्चिन्त्यमनसात्वामहंशरणंव्त्रने ॥ ६९॥ 
| अनन्तानित्यसुखिनस्त्वद्गक्तार्त्वत्परायणाः ॥ इतिवेदभ्रमाणा 
| द्विदेवित्वांशरणँव्वजे ॥ ७० ॥ तवप्रतिज्ञामद्भक्ताननश्यन्तीत्य 
पिक्काचित्‌॥ इतिसा श्चन्त्यस्तञ्चन्त्यप्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌॥७१॥ 

दर्घीनरुत्वहंमातस्त्वत्कृपामयिबिद्यते ॥ यावत्सम्पूण्णकाम 
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र ॥७२।क्षणमात्रत्रशक्नोमिजीवितुन्त्वत्कृ 
पाँनिना॥नजीवन्तीहजळजाजळन्त्यक्तानळग्रहाः।७३॥यथाह्‌ 
पुत्रवात्सल्याजननीप्रस्वतस्तनी ॥ वत्सम्त्वरितमागत्यसम्प्री 
णयतिवत्सला॥99॥यदिस्यान्तवपुत्रो5हम्मातात्वँय्यदिमामकी 
॥दयापयोधरस्तन्यसुधाभिरभिषिञ्चमाम्‌॥ ७५ ॥ मृग्योनगुण 
ठेशोपिमयिदोषेकमन्दिरे ॥पांसूनॉव्वृश्टिविन्दूनानदोषाणाअनमे 
मितिः ॥ ७६ ॥ पापिनामहमेवाग्र्योदयाल्नान्त्वमग्रणीः ॥ दय 
नीयोमदन्योऽस्तितवकोत्रजगत्रये॥ ७७ ॥ विषिनाहन्नसष्ठश्रे 
त्रस्यात्तवदयालुता ॥ आमयोवानसृष्टश्वेदोषधस्यवृथोदयः ॥ 
॥ ७८ ॥ कृपामदग्रजाकिन्तेअहर्डव्वातदय्रजः ॥ विचाय्येदेहि 
मेवित्तन्तवदेविदयानिषे ॥ ७९ ॥ मातापितात्वडुरुसद्रातिः श्री 
र्त्वमेवसञ्जीवनहेतुभूता॥अन्यन्नमन्येजगदेकनाथेत्वमेवसव्वेम्म 
मदेविसत्ये ॥ ८० ॥ आधद्यादिलक्ष्मीब्भेवसुप्रसन्नाविशुद्धविज्ञान 
सुखकदोग्भी ॥ अज्ञानहन्त्रीनिगुणातिरिक्ताप्रज्ञाननेत्रीभवसु 
प्रसन्ञा ॥ ८१ ॥ अशेषवाग्जाड्यमलापहन्तीनवन्नवंस्पष्ट सुवा 
क्प्रदायिनी ॥ ममेहाजिद्वाग्रमुरङ्गनत्तेकी भवप्रसन्रावदनेचमेश्री 
॥ ८२ ॥ समस्तसम्पत्सविराजमानासमर्ततेजश्चयभासमाना 
॥ विष्णुप्रेयेत्वम्भवर्दाष्यमानावाग्देवतामेनयनेप्रसन्ना ॥ ८३ ॥ 
सव्यप्रदरशसकलात्थदेतवम्प्रभासुलावण्यदयाप्रदोग्धी॥सुवण्णंदे 
त्वेसुमुखीभवश्रीहिरण्मयीमेनयनेप्रसन्ना॥८४॥सर्वात्थेदासव्वेज 
गत्प्रसूतिःसव्वेश्वरीसव्वेभयापहन्त्ी ॥ सव्वोननतात्वंसुमुखी भव 
श्रीहरण्म्यामेनयनेप्रपतन्ना ॥ ८५ ॥ समस्तविन्नोषधिनाशकारि 
णासमस्तभक्तोद्धरणावचक्षणा ॥ अनन्तसोभाग्यसुखप्रदायि 
नाहरण्मयामनयनप्रसन्ञा ॥ ८६ ॥ देविप्रसीददयनीयतमाय 

न वि ही ककी 
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१७ कमलात्मिकातन्त्रम । (३६७) 


टशोम्मपत्यासमम्मममुखेभवसुप्रसत्रा ॥८७॥ मावत्सभेरभयदा 
नकरो5प्पतस्तेमोठांममेतिममदीनदयानुकम्पे ॥मातःसमप्पेय 
सुदाकरूणाकटाक्षम्माङ्गल्यबीजमिहनःसृजजन्ममात्तः॥ ८८॥ 
कटाक्षइहकामधुक्तवमनस्तुचिन्तामणिकरःसुरतरुः सदानव 
निविरुत्वमेवेन्दिरे॥ भवेतवदयारसोममरसायनञ्चान्वहम्सुखन्त 
व कलानिधिव्विविधवाथ्छितात्थेप्रदम्‌ ॥८९॥यथारसस्पशेनतो 
ऽयसोपिसुवण्णेतास्यात्कमलेतथाते ॥ कटाक्षसंस्पशनतोज 
नानाममङ्गठानामापेमक्गलन्त्वम्‌ ॥ ९० ॥ देहोतिनास्तीति 
वच-प्रंवेशाद्वीतोरमेत्वांशरणम्प्रप्मे ॥ अतःसदास्मित्रभयप्रदा 
त्वंसहेवपत्यामयिसन्निधोहि ॥ ९१॥ कल्पढुमेणमणिनासहिता 
सुरम्याश्रीस्तेकढामयिरसेनरसायनेन ॥ आस्ताँय्यतोममचहक्‌ 
शिरपाणिपादस्पृष्टा:सुवण्णवपुषःस्थिरजङ्गमाःस्युः ॥ ९२ ॥ 
आद्यादिविष्णोःस्थिरधम्मेपत्नीत्वमेवपत्यामयिसन्निधेदि ॥ आ 
द्यादिलकिमत्वदनुग्रहेणपदेपदेमेनिधिदर्शेनंस्यात्‌ ॥९३ ॥ आ 
द्यादिङक्ष्मीहदयम्पठेद्य'सराज्यलक्ष्मीमचढान्तनोति ॥ महाद्‌ 
रिद्रोपिभवेद्धनाढ्यर्तदन्वयेश्रीःस्थिरताम्प्रयाति ॥९४॥ यस्य 
स्मरणमात्रेणतुष्ठास्याद्रिष्णुवळभा ॥ तस्याभीष्टन्ददात्याशुत 
म्पालयतिपुत्रवत्‌ ॥ ९५ ॥ इदंरहस्येद्धदयंसरव्वेकामफलप्रदम ॥ 
जप>पश्भसहस्रन्तुपुरश्वरणमुच्यते ॥ ९६॥ जिकालमेककालेव्वा 
नरोभक्तिसमन्वितः ॥ यःपठेच्छृणुयाद्वापिसयातिपरमां श्रियम्‌ 
॥ ९७ ॥ महाठ&मीससुहिऱयनिरिभाग्गेववासरे ॥ इदंश्रीह् 
दयञ्जखापञ्चवारन्धनीभवेत्‌ ॥९८॥ अनेनटदयेनात्रङ्गन्मिण्या 
अभिमन्वितम्‌ ॥ ददातितत्कुठेपुत्रोजायतेश्रीपतिःस्वयम्‌ ॥ 
॥ ९९ ॥ नरेणवाथवानाय्यालक्ष्मीहदयमन्त्रते ॥ जळेपीते 


चतद्रशेमन्द भाग्यानजायत॥१ ° ०॥यआश्वनमासचशुङपक्ष्र 
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FN मी छ 3 शॉक्तप्रमोदे- _१६ 
२६८) शतमा = 


| मोत्सवेसऩिहितेकभक्त्या ॥पठेत्तमैके त्तरवाखूछचालमेत्ससोव | 
एरणमर्यीसुवृष्टिम ॥ १० १॥यएकभक्तोन्वहमेकवष्पेविशुद्धपीःसप्त |. 
तिवारजापी॥समन्दभाग्योपिरमाकटाक्षाद्ववेत्सहखराक्षशताधिक | 
श्रीः ॥१०२॥श्रीज्ञांडत्रिभक्तिहरिदासदास्यम्प्रसन्नमन्ाथहृढेक | 
निष्ठाम्‌ ॥ गुरोःस्मृतिन्निमेलबोधबुद्धिम्प्रदेहिमातपरमम्पदंश्रीः | 
॥१०३॥ पथ्वीपतिलम्पुरुषोत्तमत्वँग्िभातिवासँव्विविधात्थेसि | 
द्विम्‌ ॥ सम्पूण्णंकीर्तिम्बहुवष्षेभोगंप्रदेहििमेलक्ष्म पुन: पुनर्त्व 
॥१०४॥ वादात्थ॑सिद्धिम्बहुलोकवश्यव्ययःस्थिरत्वछलनासुभो | 
गम्‌ ॥ पोत्रादिलग्धिसकलात्थसिद्धिम्प्रदेहिमेभार्गविजन्म जन्म 
ने ॥ १०५ ॥ सुवर्णवृद्धिङ्क रमे गृहेश्रीविभतिवृद्वि ङक रुमेगृहे | 
श्री:॥ १०६ ॥ अथशिरोबीजम्‌ ॥ आंयंहँकैठपश्रीध्यायेछक्मी | 
म्प्रहासितसुखींड्रोटिबालाकेभासाविदयुद्रण्णाम्बरवरधराम्भूषणा | 
ठ्यांसशोभाम ॥ बीजापूरसरासजयुगंबिश्रतीस्वणपात्रम्भत्रायु | 
क्ताम्पुहुरभयदाम्मह्यमप्पच्युतश्रीः ॥ १०७ ॥ गुह्यातिगुद्यगो | 
प्त्रीत्वडुहाणास्मत्कृतजपम्‌ ॥ सिद्धिव्भवतुमेदेवित्वत्पसादा |. 
न्मयिस्थिता ॥ १०८॥ ॥ इतिश्रीअथव्बेणरहस्थेलक्ष्मीज | 
दयस्तोसम्पूण्णेम्‌ ॥ | 


अथोपानिषत्‌॥ 


NS SANS 


अथलोकातपय्यटन्सनत्कुमारोहवेदेहपुण्याचेताँछोकान | 
तीत्यवष्णवन्धामदिव्यगणोपेतँव्विढुमवेदिकामणिमुक्तागणार्थि | 
| तम्प्राप ॥तत्रापश्यन्महामायाम्पराद्वरयेवस्राभरणोत्तरीयाम्पय्यं | 
|| ड्रस्थाम्परिचरन्तीमादिदेवम्भगवन्तम्परेमरवरन्ह्शचताडुठूद | 


NO 6 
| 


| वाक्प्रफुहरोमास्तोतुस॒ पचकमे ॥वाचम्मेदिशतुश्रीर्देवीपनोमेदि | 
|| शतुवेष्णवी ॥ ओजस्तेजोबटन्दाक्ष्यम्बुद्धेवंभवमस्तुमे ॥ त्व | 


| QO 
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१७ कमलात्मिकातन्त्रम्‌ । 3७9______ कॅमलात्मिकातन्वम | (३६९) 
त्मसतादाळूगवाते प्रज्ञानम्मेधुवम्भवेत्‌ ॥ शन्नोदिशतुश्रीहेवी 
महामायावष्णव[शकिरादयायामासाद्यस्वयमादिदेवोभगवान्प 
रावरक्ञात्रधासाम्भन्नोठोकांस्रीचस्रजत्यवत्यत्तिच ॥ यद्भूविक्षेप 
बठढमापन्नाह्यब्नयीनेस्तादितरेचामरामुख्याःसृष्टिचक्रप्रणता 
रस्सस्वधवुम्याववरदस्वोपायासुप्रसन्नासुखयातेसहस्रपुरुषाच्ये 
ठोकाःसन्ततमानमन्तिशिरसाहृदयेनचतामेकाँक्लोकपन्याननते 

| इुग्गेतिंय्यान्तिभताःअथमहत्यासँव्रद्धयासाम्राज्येनपुत्रे-पोते 

| रान्त बिग एशतंसमास्तइज्याभिरिष्टदेवान्‌पितनमनुष्या 

| नथभारदाक्षणाभस्त्वत्प्रसादान्महान्तोगच्छन्तिवेष्णवंद्ठोकमपु 
| नरब्भवाययेराजष्षेयोब्रह्मप्पेयस्तेपिचासत्कृत्त्वाम्प्रागसन्तएवसु 
| खमामनान्तिनान्यःपन्थाविद्यतेऽयनायकिम्पुनरिहादिदेबोभगवा 
| "नारा्‌यणस्त्वामाधिदेवाखिठडुरोतिकिंव्वण्णेयेत्वांसहख्रकृत्वो 
| नपस्तयइमाक्रचटपठन्तिप्रातरुत्थायभूरिदानतेषाङ्किञ्चिदिइ 

| यावशिध्य्यदेशवय्यन्ठुछ्ठभम्प्राणिनाँहि ॥ इतिकमलात्मिकोप 
| निषत्समाप्ता ॥ 


अथश्रीसूक्तम्‌ ॥ 


|  उेशहेरण्यवण्णीहारेणीसुवण्णरजतरखजाम्‌ ॥ चन्द्रांहिरण्म 
| यीछक्ष्मीजातवेदोममावह ॥ १ ॥ ताम्मआवहजातवेदो लक्ष्मी 
| मनपगामनाम्‌ । यस्यां हेरण्यॉव्वन्देयड्रामइवम्पुरूपानहम्‌ ॥ 
|| ॥ २॥ अइवपूण्णारथमध्यांहास्तनादप्रमोदिनीम्‌ ॥ श्रीयन्दे 

| वीमुपहयेश्रीम्मोदेवीजुपताम्‌॥ ३॥ कांसोस्मितांहिरण्यप्राक 
| रामाद्रास्वळन्तीन्तृप्तान्तप्पेयन्तीम्‌ ॥ पद्मेर्थिताम्पद्मवण्णोन्ता 
| मिहोपदह्वयेश्रियम्‌ ॥ ४॥ चन्द्राम्प्रभासाँय्यशसाज्वलन्तीँञ्रियँ 
| छाकदवजुष्टामुदाराम्‌ ॥ ताम्पद्यनेमिशरणमदम्प्रपद्रअलक्ष्मी 
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म्मॅनइयातान्त्वाखणोमि ॥ ५ ॥ आदित्यवर्णणेतपसोषिजा 
तोवनस्पतिस्तववृक्षीः्यविल्वः ॥ तस्यफठानितपसाउदन्तु 
मायान्तरायाश्रवाह्माअरक्ष्मीः ॥ ६ ॥ उपेतमान्देवसस'का 
तिश्चमणिनासह।प्रादुम्भूतोसिराप्रेडस्मन्की तिखुद्धिन्ददातुस ॥ 
॥७॥ क्षुत्पिपासामलाज्येष्टाअठक्ष्मीन्नोशयाम्यहम्‌ ॥ अभू 
तिमसमृद्वि्वसव्वाब्रिण्णुदमेगहात ॥ ८ ॥ गन्षद्वारान्डुश या 
त्रित्यपुशडूरीषिणीम्‌ ॥ देश्‍वरीसव्येशषतानान्तामिहोपहयेश्रिय 
मू ॥९॥ मनसटकाममाकू्तित्वाचःसत्यमशीमाहे ॥ पशूना 
हूपमन्नस्यमयिश्रीःअ्रयतोय्यशः ॥ १० ॥ कडदैमेनप्मजाभूता 
मयिसम्प्रमकद्देम॥ श्रियँव्वासयमेकुठेमातरम्पद्ममाठेनाम्‌ ॥ 
॥ ११ ॥ आपःसूजन्तुस्तिग्धानिचिक्कीतवसमेगृहे ॥ निचेदेवी 
म्मातरंश्रियव्वासयमेकुले ॥ १२ ॥ आद्रोम्पुष्करिणीम्पु्िसु 
वण्णीहेममालिनीम्‌ ॥ सूय्यौ हिरण्मर्यीछक्ष्मीजञातवेदोममावह 
॥ १३॥ आङ्वीय्यःकरणींय्यष्टीम्पिङ्गलाम्पद्ममालिनीस्‌॥चन्द्रा 
हिरण्पयीँटक्ष्मीज्ञातवेदोममावह ॥ १४ ॥ ताम्मआवहजा 
तवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ ॥ यस्यांहिरण्यम्प्रभतङ्गावोदार्यो 
इवालिन्देयम्पुरुपानहम्‌ ॥ १५ ॥ यःशुचिट्प्रयतोभृत्वाजुदु 
यादाज्यमन्वहम्‌ ॥ श्रियःपञ्चदशच्चश्चश्रीकामःसततञ्ञपेत्‌ ॥ 
॥ १६॥ इतिश्रीसूक्तम्‌ ॥ ॥७॥ 


अथाष्टीत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


श्रीशिवउवाच ॥ शतपष्टोत्तरञ्राम्राङ्कमलायावरानने ॥ प्र 
वक्ष्याम्यतिग्रह्मंहि नकदापिप्रकाशयेत्‌ ॥ ३ ॥ महामायामहा 
लक्ष्मीम्मेहावाणीमहेश्वरी ॥ महादेवीमहारात्रिम्मेदिषासुरम 
दिनी ॥ २॥ काळरात्रिःकुहूःपूण्णोनन्दाद्याभद्रिकानिशा॥ ज 
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१ __ कृमलात्मिकातन््रम॥ (३७१) 


यारिक्तामहाशक्तिद्ववमाताकुशोदरी ॥ ३ ॥ शचीन्द्रार्णीशक् 
नुता शङ्कराप्रयवछभा॥ महावराहजननी मदनोन्मथिनीमही ॥ 
॥ ४॥ वेकुण्ठनाथरमणी विष्णुवक्षस्स्थटस्थिता ॥ विश्वेश्वरी 
विश्वमाता वरदाभयदाशिवा ॥५॥ शूलिनीचक्रिणीमाचपाशिनी 
शङ्खधारिणी ॥ गदिनीमुण्डमाढाच कमलाकरुणालया ॥ ६॥ 
पद्माक्षधारिणीद्यम्बा महाविष्णुप्रियङ्करी ॥गोलोकनाथरमणीगो 
छोकेश्वरपूजिता॥ ७॥ गयागङ्गाचयसुना गोमतीगरुडासना ॥ 
गण्डकीशरयूतापी रेवाचेवपयस्विनी ॥ ८॥ नम्मेदाचेवकावे 
री केदारस्थळवासिनी ॥ किशोरीकेशवनुतामहेन्द्रपरिवन्दिता 
॥ ९॥ ब्रह्मादिदेवनिम्मोणकारिणीवेदपूजिता ॥ कोटिब्रह्मा 
ण्डमध्यस्था कोटिब्रह्माण्डकारिणी ॥ १० ॥ श्रुतिरूपा श्रुति 
करी श्रृतिस्भ्ृतिपरायणा ॥ इन्दिरासिन्धुतनया मातङ्गीलोक 
मातृका ॥ ११ ॥ त्रिहोकजननीतन्त्रातन्त्रमन्त्रस्व्पिणी ॥ 
तरुणीचतमोहन्तरी मङ्गलामङ्गलायना ॥१२॥ मधुकेटभमथनी 
झुम्भासुरविनाशिनी॥ निशुम्भादिहरामाताहरिशङ्करपूजिता॥ 
॥ १३ ॥ सब्वेदेवमयीसर्खा झारणागतपालिनी ॥ शरण्याश 
म्भुवनितासिन्थुतीरनिवासिनी ॥ १४॥ गन्थव्वेगानरसिकागी 
तागोविन्द्वळभा ॥ त्रैलोक्यपालिनीतत्त्वरूपातारुण्यपूरिता 
॥ १५ ॥ चन्द्रावठीचन्द्रमुखी चन्द्रिकाचन्द्रपूजिता ॥ चन्द्रा 
शाशाडुुभगिनी गीतवाद्यपरायणा॥ १६॥ सृष्टिरूपासृष्टिकरी स 
शिप्तहारकारिणी॥इतितेकथितन्देवि रमानामशताएकम॥१७॥ |. 
त्रिसन्ध्यम्प्रयतोभूत्वापठेदेतत्समाहितः ॥ यंयंकामयतेकाम 
न्तन्तम्प्राप्रोत्यसंशयः ॥ १८॥ इमंस्तवंयःपठतीहमर्त्या वैकुण्ठ 
|| पल्याःपरमादरेण ॥ धनाधिपाण्ेःपरिवन्दितःस्यात्‌ प्रयास्य 
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(३७२ ) शाक्तप्रमोदे- २० 


तिश्रीपदमन्तकाले ॥ १९ ॥ इतिकमलायाभष्टोत्तरशतनाम 
स्तोत्रं सम्पूण्णेम्‌ ॥ 


अथसहस्तनाम ॥ 


अँतामाह्वयामिस॒भगांलक्ष्मीन्तरैलोक्यपाजिताम्‌ ॥ एह्येहिदेविष 
ह्याल्िपद्याकरकृताल्ये ॥ 1 ॥ आगच्छागच्छवरदे पड्यमांस्वे | 
नचक्षुषा ॥ आयाह्यायाहिधम्मा त्यकाममोक्षमयेशुभे ॥ २ ॥ ए | 
वँव्विधेःस्तुतिपदेःसत्येस्सत्यात्थेसंस्तुता ॥ कनीयसीमहाभागा 
चन्द्रेणपरमात्मना ॥ ३॥ निशाकरञ्चसादेवी भ्रातरोद्रोपयोनि 
घेः॥ उत्पन्नमात्रोतावास्तांशिवकेशवसंश्रितो ॥ ४॥ सनत्कु 
| मारस्तमर्षि समाभाष्यपुरातनम्‌॥ प्रोक्तवानितिहासन्तुटक्ष्म्याः 
| स्तोत्रमबुत्तमम्‌ ॥ ५॥ अथेहशान्महाघोरादारिद्यान्ररकात्क 
| थम्‌ ॥ मुक्तिन्भेवतिलोकेस्मिन्‌ दारिबरँय्यातिभस्मताम॥ ६॥ 
| सनत्कुमारउवाच ॥ पूर्वे ङ्कतथुगेब्रह्माभगवानस्व॑छोककृत्‌ ॥ 
सृष्टिन्नानाविधाङ्कत्वा पश्चाचिन्तामुपेयिवान्‌ ॥ ७॥ किमाहा 
| राः प्रजास्लेताः सम्भविष्यन्तिभूतले॥ किमत्रचासान्दारिठ्र्या 
|| त्कथसुत्तारणम्भवेत्‌ ॥ ८ ॥ दारिद्यान्मरणंश्रेयरित्वतिसञ्चि 
` | स्यत्यचेतसि ॥ क्षीरोदस्योत्तरेकूलेजगामकमलोद्गवः ॥ ९॥ त 
|| तीत्रन्तपस्तप्त्वा कदाचित्परमेइवरम्‌॥ ददइरोपुण्डरीकाक्षव्या 
सुदेवजगद्वरुम ॥ १०॥ सजेक्षंसव्वेशक्तीनांसव्वांवासंसनातनम्‌ 
॥ सर्वेधरेबासुदेवंविष्णुछक्ष्मीपतिम्प्रभुम्‌ ॥ ११ ॥ सोमको 
'टिप्रतीकाऱं क्षीरोदाविमलेजले ॥ अनन्तभोगशयन विश्रान्तं 
| श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १२ ॥ कोटिसूय्येप्रतीकाशम्महायोगेशवरेश्व 
| रम्‌॥ योगनिद्रारतंश्रीशं सर्व्वासंसुरेइवरम्‌ ॥ १३॥ जगदु 
|| त्पात्तसहारास्थातकारणकारणम्‌ ॥ छक्ष्म्यादिशक्तिकरणञ्चा 
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२१ कमलात्मिकातन्त्रम। (३७३) 


|| तमण्डलूमण्डितम्‌ ॥ १४॥ आयुधेईहवद्रिश्वचक्राबेःपारिवा 
|| रितम्‌ ॥ दुनिरीक्ष्यंसुरेः सिद्धेम्मेहायोगिशतेरपि ॥१५॥ आधा 
| रंसव्वंशक्तीनाम्परन्तेजःसुडुस्सहम्‌ ॥ प्रबुद्धन्देवमीशानन्दशक 
|| मलसम्भवः ॥ १६ ॥ शिरस्यञ्जलिमाधायस्तोत्रम्पूव्वेमुवाचद॥ | 
|| मनोवाज्छितसिद्धिन्त्वम्पूरयस्वमहेश्वर ॥ १७॥ जितन्तेपुण्डरी 
|| काक्ष नमस्तेविश्वभावन ॥ नमस्तेस्तुहपीकेशहापुरुषपून्रेज | 
॥॥ १८ ॥ सब्ञवरजयानन्द सव्वावासपरात्पर ॥ प्रसीदममभ || 
| क्तस्यछिन्धिसन्देहजन्तमः ॥ १९ ॥ एवंस्तुतःसभगवानन्नह्मणा | 
| व्यक्तजन्मना ॥ प्रसादाभिमुखनप्राह हरिव्विश्वान्तलोचनः ॥ | 
| ॥ २० ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ हिर्ण्यगब्भं॑तुशेस्मिन्नूहियत्तेदभि 
वाञ्छितम्‌॥ तद्रक्ष्यामिनसन्देहोभक्तोसिममसुत्रत ॥ २१ ॥ | 
|| केशवाद्वचनंशुत्वाकरुणाविशचेतनः ॥प्रत्युवाचमहाबुद्धिब्भेगव | 
न्तन्जनाईनम्‌ ॥२२॥ चतुविधभवस्यास्यभूतसग्गेस्यकेशव ॥ 
|| परित्राणायमेबरूहि रहस्यम्परमाद्ुतम्‌ ॥ २३ ॥ दारिद्रयशमन | 
न्धन्यम्मनोज्ञम्पावनम्परम्‌ ॥ सर्वेभरमहाबुद्धेस्वरूपव्वेभवम्म | 
हत्‌ ॥ २४ ॥ श्रियःसबौतिशायिन्यास्तथाज्ञानश्चशाइवतम्‌ ॥ | 
नामानिचेवसुख्यानियानिगोणानिचाच्युत ॥ २५ ॥ त्वद्वक्ककम | 
|| छोत्थानिश्रोत॒मिच्छामितत्वतः ॥ इतितस्यवचः शत्वाप्रतिवा | 
| क्यमुवाचसः ॥ २६ ॥ महाविभातिसेय्युक्तः पाड्गुण्यवपुषः | 
| प्रभोः ॥ भगवद्वासुदेवस्यनित्यञ्चेषानपायिनी ॥ २७ ॥ एके || 
|| बवत्ततेभिन्नाज्योत्स्लेवहिमदीधितेः ॥ सरवेशत्तयात्मिकाचे | 
|| वविइवँव्याप्यव्यवस्थिता ॥ २८ ॥ सवेरवय्येगुणोपेताने 
| त्यशुद्धस्वरूपिणी ॥ प्राणशक्तिः पराह्येषासव्ेषाम्प्राणिना | 
|| म्मुवि ॥ २९ ॥ इक्तीनाञ्चैवसव्वोसाँय्योनिश्रतापराकला ॥ | 
|| अइन्तस्याट परन्नाख्रांसहस्रामेदमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ अरणुष्वावाहे 
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(३७४) शाक्तभमोदे- २२ 


तोभूत्वापरमैइवस्येभ्तिदम्‌ ॥ देव्याख्यास्सृतिमाेणदारिथ 
य्यातिभस्मताम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ श्रीपद्याप्रकातेः 
सत्वाशान्ताचिच्छक्तिख्यया ॥ केवलानिष्कलाशुद्धाव्यापि 
पिनीव्योमाविग्रहा ॥ ३२ ॥ व्योमपद्मकृताधारापराव्योमामतो 
द्ववा ॥ निव्व्यामाव्योममध्यस्थापञ्चव्योमपदाश्रिता ॥ ३३ ॥ 
अच्युताव्योमनिल्यापरमानन्द्रूपिणी ॥ नित्यशुद्धानित्यत्‌ 
पानि्रिकारानिररक्षणा॥ ३४ ॥ ज्ञानशक्तिः क्तेशक्तिम्भोक्त 
गक्तिःशिखावहा ॥ स्ेहाभातानिरानन्दाविभ्तिव्विमळाचला ॥ 
॥ ३५ ॥ अनन्तावेष्णवीव्यक्ताविश्वानन्दाविकाशिनी ॥ 
शक्तिव्विभिन्नसव्वांत्तिः समुद्वपरितोषिणी ॥ ३६ ॥ मूत्तिःसना 
तनीहाहीनिस्तरङ्गानिरामया ॥ ज्ञानज्ञेयाज्ञानगम्याज्ञानज्ञे 
यविकाशिनी ॥ २७ ॥ स्वच्छन्दशक्तिगहना निष्कम्पाच्चिः सुनि 
म्मेठा ॥ सुरूपासव्वंगापारा बृंहिणीसुग्रणोजिता ॥ ३८ ॥ 
अकलङ्कानिराधारानिस्सङ्कटपानिराश्रया ॥ असङ्घीण्णासुशा 
न्ताचशाश्चतीभासुरीस्थिरा ॥ ३९ ॥ अनोौपम्यानिर्खिकह्पा 
निय्यन्त्रायन्त्रवाहिनी ॥ अभेद्याभेदिनीभिन्नाभारतीवेखरीख 
गा ॥ ४० ॥ अग्राह्माग्राहिकागूठागम्भीराविश्वगोपिनी ॥ 
॥ अनिहेश्याप्रातेहतानिब्बीजापावनीपरा ॥ ४१ ॥ अप्रत 
क्योपरिमिताभवभान्तिविनाशिनी ॥ एकाद्रिरूपात्रिविधाअ 
सडख्यातासुरेश्‍वरो ॥ ४२ ॥ सुप्रतिष्टामहाधात्रीस्थितिब्बद्धि 
दधुवागतिः ॥ इइवररीमहिमाऋद्ि प्रमो दाउज्म्वलोद्यमा ॥४३॥ 
अक्षयावद्वमानाचसप्रकाशाविहङ्गमा ॥ निरजाजननीनित्याज 
यारोचिष्मतीशुभा ॥३४॥ तपोबुदाचञ्वालाचसुदीपति्षांशुमा 
| | ॥ अप्रभयानिधासू&्मापरानिव्योणदायिनी ॥ ४५ ॥ अ 
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२३ कमलात्मिकातन्त्रम्‌ । (३७५) 
॥ ४६॥ ठक्ष्मीरुतुष्टिम्मंहाधीराशान्तिशपूरणे 


नवा॥ अनुग्रहाशक्तिराद्याजगज्ज्येष्ठाजगद्धिधिः ॥ ४७ ॥ सत्या 
पहाक्रियायोग्याहादिनीचाप्पेणाशिवा ॥ सम्पूण्णोहादिनीशुद्धा 
ज्योतिष्मत्यमतावहा॥ ४८॥ रजोवत्यक्केप्रातेभाकष्षिणीकाष्षि 
णीरसा ॥ परावसुमतीदेवीकान्तिःान्तिम्मेतिःकला ॥४९॥ क 
लाकळङ्करदिताविशालोहीपनीरतिः ॥ सम्बोधिनीहारिणीचप्र 
आवाभवभूतिदा ॥ ५० ॥ अमृतस्यन्दिनीजीवाजननीखण्डि 
कास्थिरा ॥ धूमाकलावतीपूण्णोभासुरासुमतीरसा ॥ ५१ ॥ 
शुद्धाध्वनिःसृतिःसृष्टिमिक्ृतिः'कृष्टिरेवच ॥ प्रापणीप्राणदाप्रह्वी 
विश्वापाण्डुरवासिनी ॥ ५२ ॥ अवनीवज्रनठिकाचित्रातरह्मा 
ण्डवासिनी ॥ अनन्तरूपाऽनन्तात्मानन्तस्थानन्तसम्भवा ॥ 
॥ ५३ ॥ महाशक्तिश्प्राणशक्ति:प्राणदात्रीरातेम्भरा ॥ महा 
समूहानिखिछाइच्छाधारासुखावहा ॥ «४ ॥ प्रत्यक्षठक्मान 
ष्कम्पाप्ररोहाबुद्धिगोचरा॥ नानादेहामहावत्तोबहुदेहावेकाश 
नी ॥ ९९ ॥ सहस्राणीप्रधानाचन्यायवर्तुप्रकाशिका ॥. सव्वा 
भिलाषपूर्णेच्छासव्योसव्योत्थेभाषिणी ॥५६॥ नानास्वरूपांच 
द्वात्रीशब्दपू्वोपुरातना ॥ 
रिपूरिता ॥ ५७॥ 
भूतरूपाचित्स्वरूपानिगुणायुणगव्विता ॥ ५८ ॥ प्रजापती 
इवरीरोद्रीसरव्यांधारासुखावहा ॥ कल्याणवाहिकाकल्पाकाठेक 
ल्मषनाशिनी ॥ «९॥ निरूपोद्धित्रसन्तानासुयन्त्रातगुणाछ 
या ॥ महामायायोगमायामहायोंगेश्वरीप्रिया ॥ ६०॥ महा 
स्लीविमळाकीत्तिनेयालक्मीन्निर्जनी ॥ प्रकृतिब्भेगवन्मायाश 
क्तिश्चिद्रायशस्करी ॥ ६१ ॥ चिन्ताबुद्धिय्यंशःभराज्ञाशान्तरा 


प्रीतिवद्देनी ॥ प्रधुघ्तमातासाध्वीचसुखसोभाग्यसिद्धिदा ॥६२॥ 
्न्नन्न्न्न्न्न्न्त्त्त्त्ल्न्वववायाच्ाच च्च 
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काष्ानिष्ठाप्रतिष्ठा चन्येश् श्रेष्ठानयावहा ॥ सर्वातिशायेनीप्री 
तिविथशक्तिम्मेहाबठा ॥ ६३ ॥ वरिष्ठाविजयावीराजयन्ती 
विजयप्रदा ॥ हूहहागोपिनीग्रह्यागणगन्धव्वेसेविता ॥ ६४ ॥ 

गीश्चरीयोगमायायोगिनीयोगसिद्विदा ॥ महायोगिश्वरवृता 
योगायोगेश्वराप्रया ॥ ६९ ॥ तह्मन्हरुद्रनामतासुरासुरवरत्रदा 
॥ त्रिवत्त्मेगात्रिलोकस्था त्रिविक्रमपदोद्धवा ६६ ॥ सुतारा 
तारिणीतारादुग्गोसन्तारणीपरा ॥ सुतारणीतारयन्तीभूरितारे 
श्वरप्रभा ॥ ६७ ॥ गुद्यविद्यायज्ञविद्यामहाविद्यासशोमिता ॥ 
अध्यात्मविद्याविधेशीपद्मस्थापरमेष्ठिनी ॥ ६८ ॥ आच्ीक्षि 
कीत्रयीवात्तो दण्डनीतिन्नेयात्मिका ॥ गोरीवागीशरीगोप्त्रीगा 
यत्रीकमलोद्ववा ॥ ६९ ॥ विश्वम्भराविश्वरूपाविश्वमाताव 
सुप्रदा॥सिद्धिःस्वाहास्वधास्वस्ति सुधासव्वोत्थेसाधिनी ॥७०॥ 
इच्छासश्य्तिब्भूति:कीत्तिःश्रद्धादयामतिः ॥ श्रतिम्में पा ध्ति 
हवीश्रीव्विद्याविवुधवन्दिता ॥ ७१ ॥ अनसूयाघणानीतिन्नि 
व्वेति«कामधुळकरा ॥ प्रतिज्ञासन्ततिन्भूति्यो-प्रज्ञाविश्वघानि | 
नी ॥ ७२ ॥ स्मृतिवाग्विश्वजननीपहयन्तीमध्यमासमा ॥ 
सन्ध्यामेधाप्रभाभीमा सवोकारासरस्वती ॥ ७३॥ काङक्षा 
मायामहामायामोहिनीमाधवप्रिया ॥ सोम्याभोगामहाभोगा 
भोगिनीभोगदायिका ॥ ७४ ॥ सुधोतकनकप्रख्यासवण्णेकमला 
सना ॥ हिरण्यगब्भासुश्रोणी हारिणीरमणीरमा ॥ ७५ ॥ च 
्राहेरण्मयीज्योत्छ्ारम्याशोभाशुभावहा ॥ त्रेछोक्यमण्डना 
नारीनरइवरवराचिता ॥ ७६ ॥ त्रेलोक्यसुन्द्रीरामा महाविभ 
ववाहिनी ॥ पद्मस्थापद्मनिलयापद्यमाठाविभूषिता -॥ ७७ ॥ 
 पद्मयुग्मधराकान्तादिव्याभरणभूषिता ॥ बिचित्ररलमुकुटावि 
चिज्ञाम्बरभूषणा ॥ ७८ ॥ विचित्रमाल्यगन्थाठ्याविचितरायु 


>> अमल मम मि निड 
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|| धवाहना ॥ महानाशयणीदेवीवेष्णवीवीरवन्दिता ॥ ७९ ॥ 
|| काङसङ्कष्षणीषोरातत््वसङ्कष्पेणीकरा॥ जगत्सम्पूरणीविश्या 
|| महाविभवभूषणा॥ ८०॥ वारुणीवरदाव्याख्यावंण्टाकण्णेविश 
| जिता ॥ वृसिहीभेरवीब्राह्मीभास्करीव्योमचारिणी ॥ ८) ॥ 
|| एन्द्रीकामधनुःसृष्टिःकामयोनिम्मेहाप्रभा ॥ हृष्टाकाम्याविश्वज्ञ 
| क्तिव्ीजगत्यात्मदश्शना ॥८२॥ गसुडारूढहदयाचाम्द्रोश्रो 
|| म्मेधुरानना ॥ महोग्ररूपावाराही नारसिहीहतासुरा ॥ ८३ ॥ | 
|| युगान्तहुतभुग्ज्वाराकराठापिङ्गडाकला ॥ त्रेछोक्यधषणीभी 
|| माइ्यामात्रेलोक्यमोदिनी ॥ ८४ ॥ महोत्कटामद्दारक्तामहाच 
| ण्डामहापना ॥ शङ्किनीलेखिनीस्वर्थालिखिनीखेचरेइवरी ॥ 
|| ॥ ८८ ॥ भद्रकालीचेकवीराकोमारीभवमालिनी ॥ कल्याणी 
कामधुग्ज्वालामुखीचोत्पलमालिका ॥ ८६ ॥ वालिकाधनदां | 
| सूर्यो दयोत्पडमालिका ॥ अजितावष्षेणीरीतिव्भेरुण्डागरू 
| डसना ॥ ८७॥ वेश्चानरीमहामायामहाकालीविभीषणा ॥ महा 
| मृन्दारविभवा शिवानन्दारतिप्रिया ॥ ८८ ॥ उद्रीतिरपद्ममा 

छाच घमवेगाविभावनी॥स्कियादेवसेनाचाहेरण्यरजताश्रया। 
॥ ८९ ॥ सहसावत्तमानाचहर्तिनादप्रबोषिनी ॥. हिरण्यपद्म 
|| बण्णाचहरिभद्रा्दुद्धेरा ॥ ९० ॥ सूय्यांहिरण्यप्रकटसंहशीहेम 
|| मालिनी ॥ पद्माननानित्यपुष्टादेवमातामृतोद्धवा ॥ ९१ ॥ म 
` || हाघनाचयाशङ्गोकाददेमीकम्बुकन्धरा ॥ आदित्यवण्णाचन्द्राभा 
|| गन्वद्वाराइरास्तदा ॥ ९२ ॥ वराञ्चितावशराहाबरंण्याविष्णुवछ 
| भा॥ कल्याणीबरदावामावामिशीविन्ध्यवाप्तिमी ॥ ९३ ॥ योग 
|| निंद्रायोगरतादेवकीकामरूपिणी ॥ कंसविद्रावणीदुग्गोकोमारो 
| कोशिकीक्षमा ॥ ९४ ॥ कात्यायनीकालरात्रिञशितत्तामुदुज 
| या ॥ विरूपाक्षीविशालाक्षी भक्तानाम्परिरक्षिणी॥ ९५ ॥ बहुरू 


~ 
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पार्वरूपाचविरूपारूपविता ॥ पण्टानिनादबहुलाजीसृतध्व 
निनिःस्वना॥ ९६ ॥ Talal ॥स 
त्योपायाचिताचैकाकोबेरीत्रझचारिणी ॥ ९७ ॥ आय्यायशादा 
सुतदाधम्मेकामात्थेमेक्षदा ॥ दारिद्रयदु=लशमनीषोरडुग्गाति 
नाशिनी ॥ ९८॥ भक्तातिशमनीभव्याभवभग्गापहारिणो ॥ क्षी 
राब्यितनयापद्माकमलाधरणीधरा ॥ ९९॥ रुक्मिणीरोहिणीसी 
तासत्यभामायशस्विनी ॥ प्रज्ञाधारामेताबुद्धिवेदमातायशो 
वती ॥ १००॥ समाधिब्भांवनामेत्रीकरुणाभक्तवत्सठा॥ अन्त 
वेदीदक्षिणाचन्नह्मचय्येपरागातेः ॥ १०१ ॥ दीक्षावीक्षापराक्षा 
चसमीक्षावीरवत्सठा ॥ अम्बिकासुरभीसिद्धासिद्वविद्याधराथ 
ता॥ १०२ ॥ सुदीप्ताढेलिहानाचकरालीविश्वपूरकी ॥ विश्व 
सन्धारणीदीपिस्तापनीताण्डवप्रिया ॥ १०३ ॥ उद्भवाविर 
जाराज्ञी तापनीबिन्दुमालिनी ॥ क्षीरधारासुप्रभावालोकमातासु 
वञ्चेसा ॥ १०४॥ इव्यगन्भोचाज्यगब्भोजुद्वतोयज्ञसम्भवा॥ आ 
प्यायनीपावनीचदहनीदहनाश्रया ॥ १०५॥ मातृकामाधवीमु 
च्या मोक्षलक्ष्मीम्मेदद्विदा ॥ सब्वेकामप्रदाभद्रासुभद्रासलेम डर 
ला ॥ १०६ ॥ रवेतासुशुझूवसनाशुकुमाल्यानु लेपना ॥ हंसाही 
नकरीहँसीडययाहत्कमलाळया॥ १०७ ॥ सितातपत्रामुश्रोणी 
पद्मपत्रायतेक्षणा ॥ सावित्रीसत्यसङ्कल्पाकामदाकामकामिनी 
॥१०८॥ द₹शेनीयाटशाइरश्यास्पृश्यासेव्यावराङ्गना ॥ भोगाप्रि 
याभोगवतीभोगीन्द्रशयनासना ॥ १०९ ॥ आदइ्रीपुष्करिणीपु 
ण्यापावनीपापसूदनी ॥ श्रीमतीचशुभाकारापरमेङ्वय्येश्तिदा 
॥११० ॥ अचिन्त्यानन्तविभवाभवभावविभावनी॥निश्रेणीसर्व्व 
 देहस्थासव्वेभूतनमस्कृता ॥99१॥बळाबलाधिकादेवीगोतमीगो | 
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कुळाल्या॥तोषणीपूण्णंचन्द्राभाएकानन्दाशतानना॥११२॥ उ 
द्याननगरद्वारहम्म्योपपनवासिनी ॥ कृष्माण्डीदारुणी चण्डा 
किरातीनन्दनालया ॥ ११३ ॥ कालायनीकालगम्याभयदाभ 
यनाशनी ॥ सोदामिनीमेघरवादेत्यदानवमार्दिनी ॥ ११४ ॥ज 
गन्माताभयकरीभूतघ्त्रीसुदुषभा ॥ काश्यपीशुभदानाचवनमा 
लाशुभावरा ॥११५॥ घन्याधन्येश्वरीधन्यारत्नदावसुवद्विनी ॥ 
|| गान्धर्वमीखतीगङ्गाशकुनीविमढानना ॥ ११६ ॥ इडाशा 
|| न्तिकरीचेवतामसीकमलाल्या ॥ आज्यपावज्रकोमारीसोमपा 
|| कुसुमाश्रया ॥ ११७ ॥ जगत्प्रियाचसरथादुजेयाखगवाहना ॥ 
पनोभवाकामचारासिद्धचारणसेविता ॥ ११८॥ व्योमलक्ष्मी 
म्मेहालक्ष्मीस्ते नोलक्ष्मीःसुजाज्वला ॥ रसल&मीजेगद्योनिग्गे 
न्यलक्ष्मीवेनाश्रया ॥ ११९॥ श्रवणीश्रावणीनेत्रीरसनाप्राण 
चारिणी ॥ विरिश्विमाताविभवावरवारिजवाहना ॥ १२० ॥ 
वोय्योवीरेश्वरीवन्य्याविशञोकावसुवद्धिनी ॥ अनाहताकुण्डलि 
नीनलिनीवनवासिनी ॥ १२१ ॥ गान्धारिणीन्द्रनमितासुरेन्द्र 
नमितासती ॥ सबैमङ्गठमाङ्गल्यास्ेकामसमाद्धदा ॥१२२॥ 
सब्वोनन्दामहानन्दासत्कीत्तिःसिद्धसेविता ॥ सिनीवालीकुहूरा 
| काअमाचानमतिद्युतिः ॥ १२३ ॥ अरुन्धतीवसुमतीभाग्गेवी 
|| वास्तुदेवता ॥ मायू गवजवेतालीवजहस्तावरानना ॥ १२४ ॥ 
अनघाधरणीधीराधमनीमाणेभूषणा ॥ राजश्रीरूपसहितात्रत्न 
|| श्रीत्रेह्ववन्दिता ॥ १२५॥ जयश्रीज्जेयदाज्ञियासग्ग श्रीःस्वग्गैतिः 
सताम्‌॥ सुपुष्पापुष्पनिलयाफलश्रीनिष्कलाप्रेया ॥ १२६ ॥ 
| घनुछेक्ष्मीस्त्वमिलितापरक्रोधनिवारिणी॥ कद्रद्धंनायु:कपिला 
सुरसासुरमो हनी ॥ १२७॥ महाश्वेतामहानीलामहामूत्तिरिवि 
पापहा ॥ सुप्रभाज्वालिनीदी प्तिस्तृप्तिव्व्याप्ति:प्रभाकरी॥ १२८॥ 
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ब ॥ रत्नारत्नावरीभूताशतधा | 
| माशतोपहा ॥ ३२९ ॥ त्रिगुणापोषणीरक्ष्यातदिनौ घोषवजिता | 
साध्यादितिदितिदेवीमृगवाहाभृगाङ्कगा ॥ ३३९ ॥ चित्रनीलो त्प | 
लगतावपरत्नाकराश्रया। हिरण्यरजतद्वन्द्ाशङ्घभद्रासनस्थिता | 
॥ १३१॥ गोम्‌तरगोमयक्षीरदधिसप्पिजेलाश्रया ॥ मरीचिश्वीरव | 
सनापृण्णचन्द्राक्केविष्टरा॥ १ ३२॥ सुसूक्ष्मानिव्वृतिस्स्थूलानिव्यू | 
तारातिखच ॥मरीचिज्वाछिनी घूम्राहव्यवाह हिरण्यदा ॥ 1 ३ ३॥ 
दायिनीकालिनीसिद्धिःशोषणीसम्प्रवोधिनी ॥भास्वरासंहतिस्ती 
| क्ष्णाप्रचण्डज्वलनोज्ज्वक॥१३४॥ साङ्गाप्रचण्डादीपाचवदु तिः | 
|| सुमहाद्युति॥ कपिलानीररक्ताचसुपुम्नाविस्फु टिङ्गिनी॥१ २५॥ 
|| अश्षिष्मतीरिपुहरीदीग्वांधूमावठीजरा ॥ सम्पूण्णमण्डली पूषास्नं | 
सिनीसुमनोहरा ॥ 1३६ ॥ जयापुष्टिकरीछायामानसीडदयो | 
ज्ज्वला ॥ सुवण्णेकरणीश्रेष्ठामतसञ्जीवनीरणे ॥ १३७ ॥ 
विशल्यकरणीशुञ्रासन्धिनीपरमौषधी ॥ ब्रह्लिष्ठाब्रह्मसहिताए | 
न्दवीरत्नसम्भवा ॥ १३८ ॥ विद्युत्प्रभाविन्‍्दुमतीजिस्वभा | 
वगुणाम्पिका ॥ नित्योदितानित्यहष्टानित्यकामकरीषिणी | 
॥9३९॥ पद्याङ्कावत्रचिन्दाचवक्रदण्डाविभासिनी ॥ विदेहपूजि || 
ताकन्यामायाविजयवाहिनी ॥१४०॥मानिनीमङ्गलामान्यामानि | 
नीमानदायिनी ॥ विश्वेश्वरीगणवतीमण्डलामण्डलेश्वरी॥१8१॥ || 
हरिप्रियाभोमसुतामनोज्ञामतिदायिनी ॥ प्रत्यङ्गिरासोमशुत्ताम | 
नोभिज्ञावदन्मतिः ॥ १४२॥ यशाधरीरत्नमाछाकृष्णात्रैलोक्य | 
|| बन्धनी ॥ अमृताधारणीहष्षोविनतावछकीशची ॥ १४३ ॥ | 
|| सड्ठल्पाभामिनीमिश्राकादम्वय्यांमृताप्रभा ॥ अगतानिग्गेताव | 
| ज्रासुहितासहिताक्षता ॥ १४४ ॥ सव्बौत्थेसाधनकरीधातुद्धोर | 
|| णिकामला ॥ करुणाधारसम्भूताकमलाक्षीशशित्रिया॥ १४५॥ || 
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सोम्यरूपामहादीप्तामहाज्वालाविकाशिनी ॥ मालाक्राञ्चनमा 
ठाचसद्वञ्रकनकप्रभा ॥ १४६ ॥ प्राक्रेयापरमायोक्रीक्षोभिका 
चमुखोदया॥विजृम्भणाचवज्नार्या शृङ्कलाकमलेक्षणा।१४७॥ 
जयकङ्करीमधुमतीहारिताशशिनीशिवा ॥ मूलप्रकृतिरीशानीयो 
गमातामनोजवा ॥१४८॥ धरम्मोद्याभानुमतीसव्वाभासासुखाव 
हा ॥धुरन्धराचबाठाचधम्मेसेव्यातथागता ॥१४९॥सुकुमारासा 
म्यमुखीसोम्यसम्बोधनोत्तमा ॥ सुमुखीसलेतोभद्रागुद्मशक्तिग्गु 
| हालया॥१५ ०॥ह८ायु धाचकावी रापव्वेशाख्वासुधारिणी॥ व्योम 
|| शक्तिम्पहादेहाव्योमगामगुमन्म यी ॥१५१॥गङ्गावितस्तायमुना 
| चन्द्रभागाप्तरस्वती ॥ तिलोत्तमोव्वेशीरम्भास्वाभिनीसुरसुन्द्री 
॥॥ १५२ ॥ बाणप्रहरणाबालाविम्वोष्टीचाशहासिनी ॥ ककुदि 
|| नीवारुपष्ठीहष्टाहष्टफळप्रदा। १५३ ॥काम्यचरीचकाम्याचका 
| माचारविहारिणी॥हिमशेठेन्दसडराशागजेन्डवरवाहना ॥१५९॥ 
| अशेषसुखसोभाग्यसम्पदायोनिरुत्तमा ॥ सर्वेत्किष्टासव्वेमयीस 
| व्वासबेंश्‍वरप्रिया ॥ १५५ ॥ सव्वोङ्गयोनिःसाव्यक्तासम्प्रधाने 
| इवरेशवरी ॥ विष्णुवक्षः'स्थळगताकिमतरपरसुच्यते ॥ १५९ ॥ 
| परानिम्मेहिमादेवीहरिवक्षःस्थळाश्रया ॥ सादेवीपापहन्त्रीचसा 
| न्निध्यडुरुतान्मम ॥ १५७॥ इतिनाम्रांसहखन्तुटकष्म्या“प्रीक्त 
| शुभावहम्‌ ॥ परावरेणभेदेनमुख्यगोणेनभागतः ॥ १५८॥ 
| य्चेतत्कीत्तेयेन्रित्येक्षणुयाद्रापिपद्यज॥ शुचिःसमाहितोभूत्वाभ 
| क्तिश्रद्धासमन्तित॥१५९॥ श्रीनिवासंसंमभ्यच्येपुष्पथ्रूपानुळेप 
|| नञः ॥ भोंगेअमधुपक्ताबेय्येथाशत्तयाजगदरुम्‌॥ १६० ॥ त 
| त्पाइश्‍्वेस्थांश्रियन्देवींसम्पूज्यश्रीधराप्रेयाम्‌ ॥ _ततोनापसहस्ने 
| णतोषयेत्परमेश्वरीम्‌ ॥१६१॥ नामरत्रावालेस्तोत्रमिदय्यःसत 

तम्पठेत्‌ ॥ प्रसादाभिमुखीलक्ष्मी सब्वेन्तस्मे प्रयच्छाति॥१६२॥ 
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यस्याल्क्ष्म्याअसम्भूताइशक्तयोविश्वगाःसदा ॥ कारणत्वननाति 
एन्तिजगत्यस्मिश्वराचरे १६३॥ तस्मात्मीताजगन्माताश्री 
्येस्याच्युतवछभा॥।सुप्रीतारशक्तयस्तस्य/िद्विमिष्टा्दशान्ति 
हि॥ १६४ ॥ एकएवजगत्स्वामीशक्तिमानच्युतःप्र्ुः॥ तद्‌ 
। ॥ १६५॥ तथेवेकापराश 
क्तिशश्रीस्तस्यकरुणाश्रया ॥ ज्ञानादिषाडगुण्यमयीयाप्राक्ता | 
प्रकातिःपरा ॥ १६६॥ एकेवशक्ति*श्रीस्तस्याद्वेतीयात्मनिव | 
ततै ॥ परापरेशासव्वेंशीसव्वोकारासनातनी ॥३६७॥ अनन्त 
नामधेयाचशक्तिचक्रस्यनायेका ॥ जगच्चराचरमिदेसब्वन्थ्या 
प्यव्यवास्थिता ॥ १६८ ॥ तस्मादेकेवपरमाश्रीज्ञेयाविइवरू 
पिणी ॥ सोम्यासोम्येनरूपेणसंस्थितानटजीववत्‌ ॥ १६९ ॥ 
योयोजगातिपुम्भावःसविष्णुरितिनिश्वयः॥यायातुनारीभावस्था 
तत्रलक्ष्मीव्व्यवस्थिता॥१७०॥ प्रकृतेःपुरुषाचान्यस्तृतीयोनेव 
विद्यते ॥ अथकिंबहुनोक्तेननरनारीमयोहरिः॥9७१॥अनेकभेद 
भिन्नस्तुकियते परमेश्‍वर: ॥ महाविभूतिन्दयताँय्येस्तुवन्त्यच्यु 
तप्रियाम्‌ ॥ १७२ ॥ तेप्रापवन्तिपरमाँछक्ष्मीसंशुद्धचेतसः ॥ 
पद्मयोनिरिदम्प्राप्यपठन्स्तोत्रमिदङ्गमात्‌ ॥ १७३ ॥ दिव्यम | 
एगुणेश्‍वय्येन्तत्प्रसादाचन्धवान्‌ ॥ सकामानाञ्चफठदामकामा 
नाञ्चमोक्षदाम्‌ ॥ १७४ ॥ पुस्तकाख्याम्भयमात्रींसितवश्लान्वि | 
ठोचनाम्‌॥ महाप्निषण्णान्ताँछक्ष्मोमजरतान्नमः। १७५॥क 
रथुगलगृहीतम्पू्णेकुम्भन्द्धानाक्ाचिदमरगतस्थाशङ्खपद्माक्ष | 
पाणिः ॥ कचिदपिदयिता ङ्गेचामरव्यग्रहर्ताक्कचिदपिसृणिपाश 
म्बिश्रताहेमकान्तिः॥ १७६॥ इत्यादित्रह्मपुराणेकाइ्मीरवण्णेने | 
|| हिरण्यगन्भेडदयसबकामप्रदायकम्पुरुषोत्तमेनप्रोक्तल्लक्ष्मीस || 
|| हस्रनामस्तोत्रंसमाप्तम्‌॥ 

| इति झाक्तप्रमोदे कमलात्मिकातन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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स 
श्रीराजादेवनन्दनसिंहबहादूरनराधिप- 
सङ्गहीतविरचित- 
शाक्तप्रमोदान्तगतं 
एकादशं 
कुमारिकातन्त्रम्‌। 


— co P— 


उक्तराजगुरुवंश्यपण्डितश्रीरघुराज- 
दुबेजीद्वारा संशोंधितम्‌ । 
य ती क 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” मुद्रालयेशङ्किता मकाशितम्‌ । 
द्वितीयाबृत्तिः | 
सँव्वत्‌ १९५० शाके १८१५ 
१८६७ तम ख्िष्टाब्दिक २% तमराजनियमानुसारतो 
राजलेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थः । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


शाक्तप्रमोदः। 


अथ कुमारीतन्त्रम्‌ ॥ 
so 
अथ कुमारीपूजा ॥ 

रूट्र्यामलोत्तरखण्डीयषष्ठपटले ॥ एकवष्षीभवेत्सन्ध्याद्विवष्षां 
चसरस्वती ॥ त्रिवष्षांचत्रिधामूत्तिश्चतुव्येष्षोचकालिङा॥ सुभ 
गापञ्चवष्षातुषड्ष्षोचभवेदुमा ॥ सत्तभिब्मिछिनीसाक्षादष्व 
प्यातुकुब्निका ॥ नवभिःकालसन्दन्भादशभिश्चापराजिता ॥ 
एकाद्‌शेतुरूद्राणीद्रादशान्देतुभेरवी ॥ त्रयोदशमहालक्ष्मीविस 
प्रापीठनायिका ॥ क्षेत्रज्ञापञ्चदशाभिःषोडशेचा!म्बकासता ॥ ए 
वङ्कमेणस ङ्गह्ययावत्पुष्पन्नजायते ॥ प्रतिपदादिषृण्णान्तव्वृद्धि 
भेदेनपूजयेत्‌ ॥ एकवष्षत्यादिसव्यम्बृहन्नीङतन्त्रेशप ॥ केवलं 
षडषांचउमाभवेत्‌ द्विसप्तानायिङ्ञास्मृता षोडशेचञ्चिकामते 
ति पाठमेदोनाम भेदश्चेतिकुन्जिकातन्त्रे ॥ सप्तमपटलेतुविशेष 
उक्तोयथा ॥ पञ्चवष्पात्समारभ्ययावद्वादशवाष्षिको ॥ कुमारी 
साभवेदेवीनिजरूपप्रकाशिनी ॥ षड्ष्योच्चसमारभ्ययावच्चनववा 
ष्पिकी॥ तावच्चेवमहेशानिसाधकाभीष्टसिद्वये॥ अष्टवष्षात्समा 
रभ्य यावत्रयोदशाब्दिकी ॥ कुळजान्ताँल्विजानीयात्तत्रपूजांस 
माचरेत्‌ ॥ दशवष्पोत्समारभ्ययावत्पोडशवाष्षिकी ॥ युवती 
न्ताव्िजानीयाहेवतान्ताव्विचिन्तयेत्‌॥ अन्नवत्नन्तथानारङ्कमा 

योददातिहि॥ अन्नम्मेरुसमन्देविजलञ्चसागरोपमम्‌ ॥ वस्र: 


। कोटिसहस्नान्दहिवलोकेमहीयते ॥ पूजोपकरणानीहकुमाय्ययो 
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ददातिहि ॥ सन्तुष्टादेवतातस्यपुत्रत्येसावकहप्यते ॥ विश्वसारे 
तु ॥ अष्टवष्पोतुसाकन्याभवेद्वीरीवरानने ॥ नववष्पारोहिणोसा 
दशवष्षीतुकन्यका ॥ अतउद्धेम्महामायाभवत्सेवरजस्वरा ॥ 
आरभ्यद्वादशान्दाचचयावद्विशतिसङ्यकम्‌ ॥ सुकुमारीचसाप्रो 
क्तासर्वतन्त्रसमन्विता ॥ यानपाषाणधातू नान्तेजोरूपेणसास्थ 
ता ॥ जीवजन्तुषुदेवेशिकिव्वक्तव्यमत<परम्‌ ॥ यत्रना।स्तम 
हामायातत्रकिञ्चित्रविद्यते ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ तत्पूजाफल्य्योगि 
नीतन्त्रेपूत्वेखण्डेसतदशपटछे ॥ कुमारापूजनफटव्वकुन्नाहामि 
सुन्दरि ॥ जिह्वाकोटिसहस्रेस्तुवक्रकोटिशतेरपि ॥ तस्मात्ता 
म्पूजयेद्वालांसव्वेजातिसमुद्भवाम्‌ ॥ जातिभेदोनकत्तव्यछुमा 
रीपूजनेशिवे ॥ जातिभेदान्महेशानिनरकान्ननिवत्तते ॥ पाचि 
कित्स्ापरोमन्तरीध्रवंसपातकीभवेत्‌ ॥ देवीबुद्धयामहाभक्तस्त 
्मत्ताम्परिपूजयेत्‌ ॥ सर्वविद्यास्वरूपाहिकुमारीनाजसंशयः ॥ 
यदिभाग्यवशाददेविवेशयाकुलससुद्भवाम्‌ ॥ कुमारीछभतेकान्ते 
सर्व॑स्वेनापिसाधकः ॥ यत्रत-पूजयेत्तान्तुस्वण्णरोप्यादिभिम्सु 
दा ॥ तदातस्यमहासिद्धिर्नायतेनाजसंशयः ॥ कुमारीपूजा 
स्थानफलमपितत्रेष ॥ कुमारीपूज्यतेयत्रस॒देश<क्षितिपावनः ॥ 
महापुण्यतमोभूयात्समन्तात्कोशपश्चकम्‌ ॥ यामलेतत्रेव ॥ 
महाप्वसुसने षुतिशोषाञ्चपवित्रके॥महानवम्यान्देवे शिकुमारीञ्च 
प्रपूजयेत्‌ ॥ तस्मात्षोडरापय्येन्तँय्युवतीतिप्रचक्षते॥ तभा 
वप्रकाझार्स्यात्स भावःपरमोयुतः ॥ रक्षितव्याप्रयत्नेनअक्षत्ता 
र्ता^प्रकारयेत्‌॥ महापूजादिकङ्कत्वाव्नाटङ्गारभोजनेः ॥ पू 
जयेन्मन्द्भाग्योऽपिठभतेजयमङ्गम्‌ ॥ अन्येषाङ्कगथनेनाथप्र 
योजनमहाफलम्‌ ॥ विधिनापूजयेद्यस्तुदिव्यवीरपशु र्थतः ॥ 
भावत्रयेमहासोख्यन्दिव्यकम्मणिसत्फळम्‌ ॥ तथा ॥ अनेक 
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कुळसम्पन्नान्नानाजातिसमुद्गभवाम्‌ ॥ अशेषकुल्सम्पन्नान्नाना 
जातिससुद्भवाम्‌॥ नानादेशोद्भवांब्यापिसगुणाडुणसँय्युताम्‌ ॥ 
द्वितीयवत्सरादृद्धय्याँवत्स्यादष्टमाब्दकम्‌ ॥ तावजप्त्वापूज 
यित्वाकन्यांसुन्द्रमोहिनीम्‌ ॥ दिव्यभाषस्थितस्साक्षात्तन्त्रम 
न्त्रफललभेत्‌ ॥ कुमारीपूजनादेवङुमारीभोजनादिभिः॥ एक 
द्वित्यादेबीजानाम्फठदानात्रसंशयः ॥ ताभ्यःपुष्पम्फलन्दत्वा 
अनुलेपादिकन्तथा ॥ बालाप्रेयक्चनेवेद्यन्दत्वातद्वावभावितः ॥ 
मृदातदङ्गमात्मानम्बालभावविचेष्टितम्‌ ॥ अतिप्रियकथालाप 
क्रीडाकोतूहलान्वितः ॥ यथात्थेतत्रियन्तत्रकृत्वासिद्धीश्वरोभ 
वेत्‌ ॥ कन्यासलंप्मृद्धिस्स्यात्कन्यासव्वे परन्तपः ॥ होमम्म 


न्त्राचेनन्रित्यक्रियाकोलिकसत्क्रियाम्‌ ॥ नानाफलमहाधम्मेङ्क 


मार्रपूजनंबिना ॥ तत्तत्कम्मेफछन्नाथप्राप्रोतिसाधकोत्तम 
॥ फळङ्कोटिगुणंव्वीरःकुमारीपूजयाळभेत्‌ ॥ कुसुमाञ्ञठिपूण्णा 
ञ्चकन्यायेकुळपण्डितः ॥ दृदातियदितत्पुष्पङ्कोटिमेरुहिरण्यव 
त्‌ ॥ तहानजम्महापुण्यङ्कणादेवसमालभेत्‌ ॥ कुमारीभोजिता 
येनत्रेहोक्यन्तेनभोजितम्‌ ॥ काळीतन्त्रेएकादशपटले ॥ कु 
मारीपूजनडुय्योत्संब्वेकम्मफलाप्तये ॥ रुद्रयामलेउत्तरसण्डेस 
प्मपटले ॥ अथपूजाम्प्रवक्ष्यामिकुमाय्योअतिदुळेभम्‌ ॥ इ 
त्यभिधाय पूजारुथानंमहापीठन्देवाळयमथा।पेवा ॥ नटीकन्यां 
दीनकन्यान्तथाकापालिकन्यकाम्‌ ॥ रजकस्यापिकन्याञ्चत 
थानापितकन्यकाम्‌ ॥ गोपालकन्यकाश्चेवत्राह्मणस्यापिकन्य 
काम्‌ ॥ शूद्रकन्यांवेद्यकन्यान्तथावेश्‍्यस्यकन्यकाम्‌ ॥ चा 
ए्डाळकन्यकव्यापियतरकुतराश्रमेस्थिताम्‌॥ सुहद्रग्गस्यकन्या 


श्चसमानीयप्रयत्नतः ॥ पूजयेत्परमानन्देरात्मध्यानपरायणः ॥ | 
ममपूजोय्यरकरोतिप्रत्यहेशुद्भक्तितः॥ तस्यवञ्यङ्कमारीणा | 
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म्पूजनम्भोजनरवेः ॥ तेजोरूपँबिधोशरामेःसव्वेभावेभकाशते ॥ 
तत्पूजनात्तदालापाद्वोजनादपितच्छुभात्‌ ॥ ममप्रीतिन्भेवेत्सा 
क्षाहेवतागुप्तसंस्थिता ॥ बालभेरवदेवस्यकामिनोवदकस्यच ॥ 
मत्पुत्रस्यसव्वछोकपूजितस्यमहाजसः ॥ पूजाभिव्विविधेद्ेव्येर 
कुमारीदेवपूनिता ॥ कुमा्देवताप्रोक्तास्वतोजगदाश्वरी ॥ पू 
जारथैसव्बेठोकस्यसमानीयसुरेश्वरीस्‌॥ पूजयन्तीम्महादेवीडुपत 
| भावनिवासिनीम्‌ ॥ सदाभोजनवास्छादद्यामान्यासन्तु एहासिनी 
॥ वृथानरौतिसादेवीकुमारदेवनायिका ॥ सरस्वतीस्वरूपासा 
पूज्यतेसव्वेनायकेः ॥ शिवभक्तेबिष्णुभक्तेस्तथान्यदेवपूजितेः॥ 
स्वेळोंके<पूजितासाचावर्यम्पूज्यतेबुचेः ॥ पूजयालभतेपुगान्पू 
जयालभतेश्रियम्‌ ॥ पूजयाधनमाम्रोतिपूजय।ठभतेमहीम्‌ ॥ पू 
जयालभतेलक्ष्मींसरस्वतीम्महोजसम्‌ ॥ महाविद्याप्रसीदान्त 
सव्वेंदेवानसंशयः ॥ काठमैखत्रहेन्द्रत्राह्मणात्रहवेदिनः ॥ रुद्र 
अदेववग्गोश्वैष्णवात्रह्मरुपिणः ॥ अवतारश्वद्विभुजावेष्ण 
वामनुशोभिताः॥ अन्येदिक्पालदेवाश्चचराचरणुरुस्तथा ॥ ना 
नाविद्याश्रिताःस्वेदानवा<कूटशालिनः ॥ उपसग्गेस्थितायेयेते 
तेतुष्टानसंशयः ॥ यदहँशुद्धरूपाहिअन्यलोकेचकाकथा ॥ कु 
मारीपजनड्कत्वात्रैठोक्यव्बँशमानयेत्‌ ॥ महाकान्तिम्भेवेस्थिप्र 
|| सव्वेपुण्यफलप्रदम्‌ ॥ बृहन्नीलतन्त्रे ॥ महाभयातिदुभ्भिक्षादु 
त्पातानिकुळेश्वरी॥ दुःर्वप्रभयसृत्युञ्चयेचान्यचसमुद्भवाः ॥ कु 
|| मारीपूजनादेवनतेचप्रभवन्तिहि ॥ नित्यङ्गमेणदेवेशिपूजयेदि 
|| धिपूर्वंकम्‌ ॥ पन्तिविष्नान्पूजिताश्चभयंहाङून्महोत्कटान्‌ ॥ 
| ग्रहारोगाः्षयँय्यान्तिभूतवेताळपन्नगाः ॥ रुद्रयामलेयथा ॥ त 
| सन्मन्त्रेसमुछेस्यात्क्षणात्पुण्यायुतहँभेत्‌ ॥ मन्त्रेणपुटितङ्कत्वा 
|| जप्तासिद्वीश्वरेभवेत्‌ ॥ यथत्मकारसुद्िश्यवदामिसुरसुन्दरि॥ 
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तत्तत्काय्यमवश्यअभिन्नवुद्धिन्नकारयेत्‌ ॥ तथा॥ जणुनाथकु 
लात्थम्मेकुमारीपूजनेमनुम्‌ ॥ महाविद्यामहामन्ज॑सिद्धिमन्ञन्न 
सशयः ॥ एतन्मन्त्रप्रभावेणजीवन्धुक्तोभवेत्छुषीः ॥ अतिदेवि 
पदँय्यातिपतत्यमानन्दभेरव ॥ ऐहिकेसुखप्म्पत्तिम्भ॑ धुमत्याः प्र 
सादतः ॥ अवश्यम्प्राप्तुयान्मत्त्योंविश्रामड्गरुश डर ॥ वाग्मवे 
नवपु क्षोभम्मायाबीजेगुणाएकम॥श्रियोबीजेश्रियोलाभोमाया 
बीजेरिपुक्षपः ॥ भेरवेणतुबीजेनखेचरत्वंसुरादिभिः ॥ कुमारि. 
काह्यहन्नाथसदात्वंहिङुमारकः ॥ शतमष्टोतरोव्यापिएकॉव्वाप 
रिपूजयेत्‌ ॥ पूजिता<परिपूज्यन्तेह्यमवभ्नन्त्यवमानिताः॥ कुमारी 
योगिनीताक्षात्कुमारीपरदेवता ॥ असुरादुष्टनागाश्चयेयेदुष्ट 
ग्रहाअपि ॥ भूतवेताठगन्धव्यो डाकिनीयक्षराक्षसाः॥ याश्चान्या 
देवतास्सव्वाभून्धुवरस्वश्चभेरवाः ॥ पृथिव्यादीनिसव्बाणित्रल्ला 
ण्डेसचराचरम्‌ ॥ व्रझ्लाविष्णुश्ररु्रश्रईश्वरश्चसदाशिवः ॥ तन्तु 
्टाः्सव्वेतुष्टाश्चयरुठुकन्याम्प्रपूजयेत्‌ ॥ विधियुक्ताडुमारीन्तु 
भोजयेच्चेवभेरव ॥ पाद्याग्ष्यञ्चतथाधूपङ्कङ्कमञ्चन्दनंशुभम्‌ ॥ 
भक्तिभावेनसम्पूज्यङ्ुमारीभ्योनिवेदयेत्‌ ॥ 


॥ कुमारी पूजाक्रमः ॥ 


तथा ॥ आनीयपुन्दरांत्नाराडूमाराव्वरनायकाम्‌ ॥ रत्नाछ 18 


डुगरसँय्युकांशद्भवस्रादिशोभिताम्‌ ॥ वाग्भवेनजलत्नाथतत्नो 
म्रापरिदापयेत्‌ ॥ देवीबुद्धयासदाष्यात्वापूजयेत्साधकोत्तम ; 
मायाबीजेनतत्गांप्रापा्यन्दद्यात्तथाप्रभो ॥ लक्ष्मीबीनेनचाग्प्य 
न्तुकूचचजेनचचन्दनम्‌ ॥ मायावीजेनपुष्पाणिकुमाय्येदापयेत्सु 
धीः॥ सदाशिवेनभन्तेणधूपदीपोमहत्तमो ॥ दत्वाषडङ्गमन्त्रेण 


पूजयेदेवनायक ॥ तत्प्रकारम्मदादेवश्वणुष्वानन्द्हूपधक ॥ म 
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हातिजोमयंशुश्रहृदयंहर्तदक्षिणेः ॥ विभाव्यप्रपठेद्रक्तयातन्म 
नत्रृणुञङ्कर ॥ आदोवाग्भवमुच्चाय्येमायॉछक््मीचकूचेकम्‌ ॥ 
्रतवीजन्ततोश्रूयात्सविसग्गःदुकीलकम्‌ ॥ कुठशन्दसमुच्चा 
य्येकुमारिकेततोबदेत्‌।ृदथायनम + प्रोच्यततरिशिरसिभावये 
त्‌ ॥ शुङवणैसमयम्बीजञुचचाय्येसन्न्यसेत्‌।इकारव्वाग्भवाद्य 
अआपकारव्वाग्भवात्मकम्‌ ॥मार्याछक्ष्मींव्वाग्भवश्वद्रिठान्तंशिरस 
पद्म्‌ ॥ वन्हिजायावाधिम्मेन्त्रोन्यसेच्छिरसिसाधकः ॥ शिखा 
मध्येकृष्णवण्णेन्गीाञ्जनचयप्रभम्‌ ॥ विभाव्यसन्न्यसन्मन्त्री 
कुमारीकुळसिद्वये ॥ आदौप्रणवसुद्धत्यतदन्तेविष्णुषुन्दरीम्‌ ॥ 
शिखायेपदबुद्धत्यवषट्कारन्ततोवदेत्‌ ॥ तत^कवचमध्येचब 
ठवन्तंसुतेजसम्‌॥प्रथमारुणसङ्कारन्ध्यात्वाचारुकलेवरम्‌॥ वा 
गभवश्चससुञ्चाय्यकुळशब्दन्ततोवदेत्‌ ॥ वागीश्वरिपदम्पश्चा 
त्कवचायततोवदेत्‌॥तारकम्ब्रह्मशग्दञ्चकवचन्यासजाळकम्‌॥त 
|| तोनेतरत्रयेध्यात्वामहाबीजम्महाप्रभम्‌ ॥ रक्तवण्णेङ्कोटिकोटिज 
|| वामण्डळमण्डितम्‌ ॥ विराजित ङ्कोटिपुण्याजितेतेज्तिभार्करे 
॥॥ वाग्भवंहिसमुञ्चाय्येकुळेश्वरिपदन्ततः॥ नेत्रत्रयायशब्दान्ते 
वोषइ्छोचनमन्त्रकम्‌ ॥ ततस्साधकमन्त्रीचवामहरुततले 
_ । तथा ॥ मध्यमातनेनीभ्याञ्चताळद्रयसुपाचरेत्‌ ॥ तन्मन्तरङ्कोटि 
सय्योग्रज्योत्साजालसमप्रभग ॥ महाकाशोद्भवंशब्दमहोग्रपरि 
बा पीडनम्‌॥ मायाबीजन्तथास्रायपदमुडत्ययत्नतः ॥ फडन्तेचा 
न्तमुड्त्यमहामन्र्प्रकीत्तितम्‌ ॥ ततस्तस्याःकुण्डबिलेध्या 
त्वाचपरिवारकान्‌ ॥ पूजयेद्यत्रतोमन्त्रीतेजसामृतधारया ॥ त 
प्पेयेत्पूजयेद्गत्तया भेरवम्बाळभेरवम्‌॥ देवताभिःपूजयित्वापरि 
बाशन्क्रमेणतु ॥ ततोवाग्भवमुच्चाय्येसिद्वजयायशब्दृतः ॥ पू 
| व्वेम्पदंसमुच्चाय्येवक्रायनमईरितम्‌ ॥ ततोवाग्भवमुञ्चाय्यजया 


(३७०) विन < 
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यशब्दसुद्धरेत्‌ ॥ उत्तरेवकुदृत्यचतुथ्येन्तन्नमपद्म्‌ ॥ ततो 
वाग्भवमायाश्रीबीज मुच्चाय्येयत्ततः॥ कुब्जिकेपश्चिमान्तेचवक्रा 
यनमइरिताम्‌ ॥ ततोवाग्भवमुञ्चाय्येकालिकेपदसुञ्चरेत्‌ ॥ दक्ष 
वक्रायशब्दान्तेनमोमन्तरम्प्रकीतितम्‌ ॥ एतन्मन्तराक्षरान्नाथस 
सुचचार्य्यंकुळेश्वर ॥ पूजयित्वाक्रमेणेव भार्करम्परिपूज येत्‌ ॥ च 
ण्डन्द्क्पाळदेवञ्चप्तन्ध्यादीन्परिपूजयेत्‌ ॥ वीरभद्राम्महाकन्या 
ङ्रोठिनीङ्कलगामिनीम्‌ ॥ अष्टादशभ्ुजाङ्कालीञ्चण्ड दुग्गो 
्प्रपूजयेत्‌ ॥ नेवेद्यादीन्समानीयनानाभक्तयाबुराजितम्‌ ॥ दु 
ग्घङ्खनावृतङ्कीरम्पक्रान्नम्पक्कसम्फलम्‌ ॥ यद्यत्कालोपयोग्य 
असवेदामधुमिश्रितम्‌ ॥ पञ्चतत्त्वङ्कलद्रव्यन्निजकल्याणवद्न 
मू ॥ नानाद्रव्यञ्चनेवेद्य॑र्वर्वकर्पोक्तसाधितम्‌॥ कुमारोभ्यो 
निवेद्येवन्नानासोरभशो भितम्‌ ॥ शीतळञ्जरमानीयदद्यात्ताभ्यो 
महासुधीः ॥ ततोहितम्महामन्धरङ्कमा्यांश्चातिदुछेभम्‌ ॥ 
अथवग्मीसमूलञ्चजप्त्वासिद्वोश्वरोभवेत्‌ ॥ समप्येप्राणवायूना 
न्धारणङ्कारयेत्स्वयम्‌ ॥ अ्टाङ्गादिप्रमाणञ्चकुव्येन्र्तोत्र 
म्पठेन्नमेत्‌ ॥ प्रणाममरन्त्रोपितत्रेव ॥ नमामिकुलकामनी 
म्परमभाग्यसन्दायिनीङ्कमाररतिचातुरींसकळसिद्विमानान्दनी 
म्‌) प्रवाळगुटिकास्रजंरजतरागवत्नान्वितांहिरण्यतुळभ्रषणाम्धुव 
नवाङमारीम्भजे ॥ इतिमन्त्रेणसन्नम्यतारिणोम्परिपूजयेत्‌ ॥ 
दिवा ङ्गगेशासम्पूज्यप्रणमेत्साथकोत्तमः ॥ दक्षिणांव्विधिवह 
|| त्वाकुमारीभ्यःऋमेणतु ॥ विवाहयेत्स्वयङ्कग्याम्त्रह्महत्यावे 
|| नश्यति ॥ योयश्चपुण्यकालेतुकन्यादानंसमापयेत्‌ ॥ भाम 
|| मुक्तिफटन्तस्यसोभाग्यंसव्वेसम्पदः ॥ रुद्रलोकेवसेनित्यन्त्र 
|| नेत्रोभगवान्हरः ॥ तीर्थकोटिप्तहस्ताणिअश्वमेधशतानिच ॥ त 
|| त्फछँलभतेमत्यायरुतुकन्याँन्विवाहयेत्‌ ॥ वाळुकासागरज्ञेया 
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स्तावदब्दसह॒सकम॥एकेकड्डलमु डृत्यरुद्वलो केम ही यते। तत्ता 
एदेवतायासप्रीतयेतुश्येसुधीः ॥ कन्यादानंसमाडत्यखक्तेमामो | 
तिभैरव ॥ तत्तद्रितोयकन्यायास्तत्तद्धयाचसाधकः ॥ वभा | 
व्यशिवरूपत्वंसम्प्रदानीयकन्यके ॥ पुणरूपशपन्ध्यात्वावरस | 
वोङ्गसुन्दरम्‌॥ तेजोमयय्यशटकान्ताङ्कालभेरवरूपिणम्‌॥बटुके | 
शम्महादेखँस्येत्साधकाअणीः ॥ बालरूपाञ्चत्रठाक्यसुन्दर।-वर || 
एिणनीम्‌॥ नानालङ्कारनम्राङ्गीम्भद्रविद्याप्रकाशनाम्‌ ॥ चारु | 
| हास्याम्महानन्दददयांशुभदांशुभाम्‌ ॥घ्यालादा।द्शपत्राब्जपू 
ण्णेचन्द्रानभाननास्‌ ॥ सम्प्रदानसमानायतत्तन्मन्नणदापयत ॥ || | 


॥ इतिकृमारीदानक्रमफलम्‌॥ 


॥ अथकुमारीमन्तरपुरश्चरणस्‌ ॥ | 
अएमपटले ॥ अथवक्ष्येमहादेव्या“कुमाय्यौजपहोमकः ॥ लक्ष | 
| सडझ्यअपडुत्वामायाव्वावाग्भवम्मनुम्‌॥ कालीबीजव्वॉपे | 
नाथअथवाकामबीजकम्‌ ॥ सदाशिवेनपुटितंम्पिन्दुचन्द्रविभूषि | 
तम्‌ ॥ अथवाप्रणवेनापिपुटितन्त्रिदशेश्वर ॥ तहशांशेनजुहुया | 
| दघृताक्तबिल्वपत्रके)।अथवा थेत पुष्पेश्वकुन्दपुष्पेम्मेहाफठम्‌॥ || 
|| एवड़मेणजुहुयात्करवीरप्रसूनकेः ॥ पघृताक्ते«केवढेवापिच || 
| न्दनागरुमिश्रितेः ॥ हविध्याशीदिवाभागेरत्रिपूजापरोभवेत्‌ ॥ || 
|| निजपूजामरषेस्तुकुल्रवये-प्रपूजयेत्‌ ॥ रविसंख्यञ्ञपेत्तत्रपर | 
|| मानन्दरूपधृळ्‌ ॥ जपान्तेजुहुयान्मन्त्रीमदुक्तद्रव्यसँग्युतैः ॥ | 
|| तेतल्पराणात्मकवायुशाधायत्वापुन<पुनः ॥ प्राणयापत्रयङ्क || 
|| त्वा चाष्टाङ्गेःप्रणमेन्युदा ॥ प्रणामसमयेनाथइदंस्तोअम्पटेद्य 
|| हि ॥ कवचञ्चतथापाव्यङ्कमारीणामथापिवा॥निजदेव्यामहास्तो | 
| च्म्पीठाङ्गङ्कघचन्ततः॥ कुमारीणांमहन्देवसह्नन्नामसाष्टकम्‌॥ | 
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3) 2... ढमारोतततमा)___.. (१५६ 


पठित्वासिद्धिमाप्नोतिनात्रकाय्योविचारणा ॥ तदशक्तोनि 
जदेव्यास्सहम्नंनाममड्रल्म्‌ ॥ अष्टोत्तरम्पठन्राथसिद्धयाकाङ्घो 
नसंशयःतास्तांस्तोजन्दिव्यनाथश्णुसव्वेत्रमङ्गलम्‌॥ अकस्मा 
त्सिद्धिमाप्रोतिपीठत्वासाधकोत्तमः ॥ अग्रेसंस्थाप्यतास्सव्वोर 
त्रकोटिसुशीतलाः ॥ ततःस्तोत्रम्पठेद्धीमान्समाहितमनावशी ॥ 
महादिव्याचाररतोवीरभावोल्बणो5पिवा ॥ एवङ्कमेणप्रपटेद्गक्ति 
भावपरायणः ॥ महाविद्यामहासेवाभक्तिशरद्वाषुताप्पितः ॥ मं 
हाज्ञानीभवेत्त्षिप्रव्वाल्छासिद्धिमवापुयात्‌ ॥ 


अथकुमारी पूजा प्रयोगः ॥ 


ततन्नएकवष्पोवधिषोडशवम्पेपस्थेन्तमजातपुष्पाकुमारीस 

ज्ज्ञातत्रवष्षक्रमेणनामानियथा॥ सन्ध्यासरस्वतीत्रिधामूततिःका 
लिका सुभगा उमा मालिनी कुब्जिका कालसन्दब्भोअपराजिता 
रुद्राणी भेरवीमहालक्ष्मी>पीठनायिका क्षेत्रज्ञा अम्बिका॥ प्रतिप 
दादिपश्चदइयन्तँव्वुद्धिक्रमेणपूजनीयाः ॥कुमारीतुसवेजातीयेवपू 
ज्या ॥ प्रहस्तानटीकन्याकापालिकाकन्यारजककन्यानापेत 
कन्यागोपाठककन्याब्राह्मणकन्याशूद्रकन्यावेद्यकन्यावणिकूक 
न्याचाण्डाढकन्यासुङद्वगेकन्याः ॥ कुमारीमासनेसमुपवेश्य 
ध्यायेद्यथा ॥ वारूपाञ्चतरैलोक्यसुन्द्रीवश्वणिणनीम्‌॥ नाना 
ठङ्कारनम्राङ्गीम्भद्रविदयाप्रकाशिनीम्‌ ॥ चारुहास्याम्महानन्द 
हृदयांशुभदांशुभाम्‌॥ एवन्व्यात्वात्माशराेपुष्पन्दत्वामानसा 
पचारेणसम्पूज्यपुनद्व्यात्वाङुमाय्यङ्गेदत्वाइदमासनमह( 
दैह्वोःसन्व्यायेकुमाय्येनम:एवम्पूव्येबीजान्युचाय्येसरस्वत्येकु 
मार्य्येनमइत्यादिवत्सरातुकमेणचतुथ्यंन्तेननाभ्ाआसनादिभिः 

पोडझभिरुपचारेःसम्पूजयेत्‌॥ एतजटंएसन्य्यायेनमःएतत्पाद्यं 
त्त्य त्त 2 


४१ 
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(३९४) शाक्तप्रमोदे- ` १२ 


क 


| & सन्ध्योयनम एतदाभरणंश्रॉसरस्वत्येएषगन्ध हँसन्ध्यायेनम 
|| एतानि पुष्पाणिहोस्सन्ध्यायेनमःएषधूपःऐएसन्व्यायेनमःएषदी 
|| पःद्वसन्ध्यायेएतत्वेद्यम्‌एद्वी हूँ्लोःसन्व्यायानवेदयामशङ्क 
|| माल्यकनळकुङ्कमादिकमनेननमोन्तेनमन्त्रेणदेयम्‌ ॥ सम्बेत्रच 
तुर्थ्यन्तङ्कमाय्येइतिविशेषणन्दातव्यम्‌॥ ततःषडङ्गपूजा ॥ तत्र 
कमस्तुकुमाय्याददयन्दक्षिणहस्तेनधृत्वामहातेजोमयंशु कव ण्णे 
|| बिंभाव्यणंहीशीुँदोःकुलकुमारिकेहृदयायनमःशिरःशुङ्कवण्णे 
सव्वमयँव्विभाव्येरे ही श्रॉएशिरसेस्वाहादखान्नीठाजनप्रभाव्ि 
|| भाव्यॐ श्रीशिखायेवषट्‌ कव चम्प्रथमारुणस ड्राशंसु ते जस्केव्वि 
| भाव्यएकुलवागी धरिकवचायहूम्‌ ततेनित्रत्रयेसव्ववी जम यम्पहा 
प्रभंरक्तवर्ण ड्रोटिजवापुष्पेज्ज्वलंबिभाव्यऐंकुलेश्वारिनेजजयाय 
वौषट्‌ हीँअख्रायफाडितिवामहरुततलेतनेनीमध्यमाभ्यान्ताद्व 
'यन्दद्यात ॥ ततस्तस्या<कुण्डबिलेसपरिवारम्बालभेरवन्ध्या 
| त्वाएतगन्धपुष्पेसपरिवारवाळभेरवायनम इतिपूजयेत एतेगन्ध 
|| पुष्पेएसिद्धजयायपूवेवकायनमः एवसयायेत्तरवक्राय ० ऐदी 
| लकुब्जकेपाश्वमवक्राय ०एकालिकदाक्षणवक्चाय० +*भास्क 
रायप्रत्येकान्दिक्पालेभ्यःवीरभद्राय० महाकन्याये ० कोलिन्ये ० 
'कुलगामेन्ये° अष्टादशभुजाये ० काल्ये० चण्डदुग्गोयै० ओ 
_ | ङ्वागादेनमो5न्तेनपूजयेत्‌ ॥ तत^कुमारीमूळमन्तेस्वीयमतरव्ा 
| यथाशाक्तेजप्त्वाप्राणायाम ड्रत्वाजपंसमप्ये स्तवकवचादिकम्प 
«| ठित्वा अष्टाङ्गम्पञ्चाङ्गव्वाँप्रणम्यदक्षिणान्दद्यात ॥ इतिकुमारी 
|| पूजाप्रयोगः ॥ 


॥ अथ कमारीतरप्पंणम्‌॥ 
|  शृणुनाथपरवक्ष्यामिकुमारातरप्पणादिकम्‌ ॥ यासान्तर्ष्पण 
|| मात्रेणकुलासैद्विब्भव्वेद्श्रुवम्‌ ॥१॥ कुलबालाम्मूलपद्वस्थिता 
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१३ कुपारीतन्त्रम्‌ । (३९५) 


ड्रामविहारिणीम्‌ ॥ शतधामूलमन्त्रेणतप्पेयामितवप्रिये ॥ २ ॥ 
|| मलपङ्खजयोगाङ्गीङ्कमारींश्रीसरस्वतीम्‌ ॥ तप्पेयामिकुलद्रव्ये 
स्तवसन्तोषहेतुना ॥ ३ ॥ चारुमूलाधारपद्येषइदढान्तटप्रका 
शिनीम्‌ ॥ श्रीबोजेनतप्पयामिभोगमोक्षायकेवळम्‌ ॥ ४ ॥ 

स्वाधिष्टानकुलोछासविष्णुसद्रेतगामिनीम्‌ ॥ कालिकान्निजबी 
जेनतप्पेयामिकुलामृतेः ॥ ५ ॥ स्वाधिष्ठानाख्यपद्मस्थाम्महा 
तेजोमयींशिवाम ॥ सुय्योणांशीष्पेमधुनातप्पेयामिकुलेशवरीम्‌ 
॥ ६ ॥ मणिपूराजमध्येषुमनोहरकलेवराम्‌ ॥ उमादेवीन्तप्पे 
यामिमायाबीजेनपाव्वेतीम्‌ ॥ ७ ॥ मणिपूराम्भोजमध्येत्रैलो 

यपरपूजिताम्‌ ॥ मानिनीम्मठचित्तस्यसद्ुद्धिस्तप्पेयाम्यइ 
मू ॥ ८ ॥ मणिपूरस्थितांरोद्रीम्परमानन्द्वद्धिनीम्‌ ॥ आका 
शगामिनीन्देवीङ्कन्जिकान्तप्पेयाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ तप्पेयामिम 
हादेवीम्मन्त्रपाथनतत्पराम्‌ ॥ योगिनो ङकाळसन्द्व्भान्तप्पयामे 
कुलाननाम्‌ ॥ १० ॥ शत्तिमन्तरप्रदांरो१छोलानिह्वासमाकुछा 
मू ॥ अपराजिताम्महादेवीन्तप्पेयामिकुळेश्वरीस्‌ ॥ ११ ॥ | 
महाकोठप्रियांसिद्धांरुद्रलोकसुखप्रदाम्‌ ॥ रुद्राणीरूद्राकरणा. 

न्तप्पयामिमधुप्रियाम्‌॥ १२ ॥ पोडशस्वरसंसिद्वम्महारारव 
नाझिनीम्‌ ॥ मदामद्यपानचित्ताम्भेरवीन्तप्पयोम्यहम्‌॥१३॥ 
शेळोक्यवरदान्दरवीश्रीबीजमालयावृताम्‌ ॥ महालक्ष्मीम्भवश्व 
य्यीन्तप्पयाम्यहमम्बिके ॥ १४ ॥ छोकानाहतकत्राञ्चाइता 
दितजनप्रियाम्‌ ॥ तप्पैयामिरमाबोजपीठाद्याम्पीठनायिका 
म्‌ ॥ १५ ॥ जयन्ताेदवेदाङ्गमातरंसूय्यमातरम्‌ ॥ तप्प 
यामिसुधाभिश्वक्षेत्रज्ञाम्माययावृताम्‌ ॥ १६॥ तप्पयामेङु 
ठानन्दपारगाम्परमाननाम्‌ ॥ तप्पंयाम्यम्बिकान्देवीम्मायाळ 
क्ष्मीहदिस्थिताम्‌ ॥ १७ ॥ सव्वांसाञ्चरणद्वयाम्डुजतठञ्चैतन्य 


|e जन 
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विद्यावतां र ॥ | 
|| आनन्दाण्णेवपद्मरागखचितेसिहासनशोभिते त्वान्नित्यम्पारेत 
प्पेयामिसकळंस्वेतान्जमध्यासने ॥ १८ ॥ येनित्यंसप्रति।ए 
तञ्चसकळस्तोत्राङ्गसन्तप्पणँम्बिद्यादाननिदानमोक्षपरमम्माया | 
मयरँयान्तिते ॥ नोसान्तिक्षितिमण्डछेष्वरिगणार्सव्वविपत्कार 
काराजानँवशयन्तियोगसकलछत्रित्याभवान्तिक्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
तप्पेणात्मकमोक्षाख्यम्पठतेयादेमालुषः ॥ अष्ठेइवर्य्येयुतो भूत्वा 
वत्सरान्माम्प्रपञ्यति ॥ २० ॥ महायोगीभवेज्ञाथमासादभ्यास 
प्रभो ॥त्रेटोक्यड्क्षोभयेत्क्षिप्रववाञछाफलमवाप्रुयात॥२१॥ 
यपठेदकभावेनसतप्पंणफळेछभेत्‌ ॥ पूजाफलमवाप्रोतिकुमा 
रीस्तोत्रपाठतः ॥ २२ ॥ योनकुय्योत्कुमाय्यंच्चाःर्तोत्रश्चानित्य 
मङ्गलम्‌ ॥ सभवेत्पाशव<कल्पोमृत्युस्तस्यपदेपदे ॥ २३॥ इ 
तिरुद्रयामलेउत्तरखण्डमहातन्तरोह्दीपनेकुमाय्यु पचय्या विन्या 
सेसद्धमन्त्रप्रकरणेदिव्यभावनिण्णयेभेरवीसँव्यादेकुमारी तप्पेणा 
त्मकस्त त्रसमातम्‌ ॥ ॥७॥ ॥ 


॥ अथकुमारीस्तोत्रम्‌ ॥ 


|| भेरवउवाच'॥ देवेन्द्रोदयइन्दुकोटिकिरणाँब्बाराणसावासि 

नींब्विद्या बाग्भवकामेनीन्त्रिनयनांसूक्ष्मक्रियागामिनीम्‌ ॥ च 
ण्डोद्वेगनिकुन्तनी न्त्रजगतान्धात्रीङ्कमारीबराम्‌ मूलाम्भोषु 
हवासिनाशाशसुखासम्पूजयान्ताश्रये॥ १ ॥ भाव्यान्देवगणेःशि 
| वेनद्रयातिभिमाक्षात्थभिव्वछिकांसन्ध्यात्नित्यशुणोदयान्द्रिनग 
|| गश्रेष्ठाद्यांशारुहाम्‌ ॥ शुङ्काभाम्परभेशवरींशुभकरीम्भ द्राँड्वि 
|| शाठाननाङ्गायत्री ङ्गणमातरन्दिनपति ङ्कष्णाञ्चवृद्वाम्भने ॥ २॥ 
|| बाळाम्बाळकपूणिताडुणयुतव्विद्यावताम्मोक्षदान्धात्रीशुङ्सर 


3. 
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; | 
|| स्वतीत्रखराँब्वाखादिनजिण्डिकाम्‌ ॥ स्वाधिष्ठानहरप्रियाम्प्र 
|| यकरीवदान्तविद्याप्रदान्नित्यम्मोक्षदिताययोगवपुषाचेतन्यरूपा 
|| म्भजे ॥ ३ ॥ नानारत्ससूहनि्म्मितगृहेपूज्यांसुरेब्योलिकॉव्व 
| न्देनन्दुनकाननेमनसिसिद्वान्तेकवीजानने ॥ अत्यदेहिनिरत्थेका 
|| यवपुपेहित्वाकुमारीङ्कलाम्‌ मह्यम्मातृङुमारिकेचत्रिविधामूत्त्यौ 
|| चतेजोमयी ॥ ४॥ हालाहालकरालिकाङ्कछपथोछासे^करान्जो 
|| दरहान्नासामोदकरालिनींहिभनताङ्कामातिरिक्तप्रदाम्‌॥ बालोऽहृ 
|| म्वटुकेइवरस्यचरणाम्भोजाश्रितोऽहंसदा हित्वाबाळकुमारिके 
| शिरसिशुङ्काम्भोरुहेसम्भने ॥ ९॥ सूय्यांहादबलाकिनीङ्कालिम 
|| हापापार्दितापापहान्तेजोगाम्धुविसूर्य्यगाम्भयहरान्तेजोमयीङ्का 
| छिकाम्‌॥ वन्देटत्कमढेसदारविदलेबालेन्द्रविद्यांसतीसाक्षात्सि 
|| द्विकरीङ्मारिविमलेत्वामाद्यरूपेश्वरीम्‌।६॥नित्यंश्रीकुळकामि 
|| नीङ्कलवतीङ्कोलासुनामम्बिकात्नानायोगविळासिर्नासुरमणीज्नि 

| त्यान्तपस्यान्विताम्‌ ॥ वेदाग्तात्थैविज्ञेषदेशवसनाभाषाविशेष 
|| स्थिताँबन्देपव्नेतराजराजतनयाङ्काछग्रियेत्वामहम्‌॥७॥ कोमा 
| रीडूल्मालिनींरिपुगणक्षोभाथिसन्दायिनीरक्ताभानयनांशुभा 

| म्परममाग्गोम्सुक्तिसःज्ञाप्रदाम्‌ ॥भाय्योम्भोगवतीम्पतिन्त्रिभुव 
नेष्वामोदपञ्चाननाम्‌ पञ्चास्यमियकामिनीम्भयहरांसप्पादिहा 
| शम्भने ॥ ८॥ चन्द्रास्याश्चरणद्रयाधुजमहाशो भाविनो दीत्नदीम्‌ 
| मोहादिक्षयकारिणीव्वरकरां श्रीकुब्निकां सुन्दरी म॥ ये नि त्यम्परि 
| पूजयन्तिसहसाराजेन्द्रचडार्माणसम्पादन्धनमायुषन्तिजगता । 
वयाप्येश्वरत्वञ्जगुः॥९॥ योगीशम्सुवने*वराम्प्रयकरंश्राकाठस 
| न्दृब्भेया शोभासागरगामिनंसुरतरु्वाञ्छाफछोद्दीपनम्‌ ॥ ठा | | 


कानामघनाइशनायशिवयाओसणज्ञयाविद्यया धम्मंप्राणसंदेवत 
| म्प्रणमताड्रुल्पट्रमम्भावये ॥ १९ ॥ विद्यान्तामपराजि 
न त्त न्न ्न्त्त् न्न त्त त्त त्त 
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ताम्मदनगामामोदमत्ताननांहत्पद्यास्थतपादुकाङ्कठकलाङ्का | 
त्यायनीम्भैखीम्‌ ॥ येयेपुण्यपियोभजन्तिपरमानन्दाब्धम | 
घ्येमुदा सब्वोच्छादिततेजसाभयकरी म्मोक्षायसत्कोत्तिये॥ १ १॥ 
रुद्राणीम्प्रणमामिपद्यवदनाड्रोत्यक्षतेजोमयीन्ञानाठळूतभूषणा 
डुलभुजामानन्दसन्दायिनीम्‌ ॥ श्रीमायाकमलान्वितां 

हुदिगतांसन्तानवीजक्रियॉव्वन्देवाग्भवरूपिणीड्ुलवधूंहुकार | 
बीजोद्ववाम्‌ ॥ १२ ॥ नमामिवरभेरवी ङ्वितेतलाघकालानना || 
म्‌ मृणालकुसुमारुणाम्भुवनदोषसंशोधिनीम्‌ ॥ जगद्रयहरा | 
म्परान्त्वरतियाचयोगेशवरीम्‌ ममापद्सहस्रकेसकलभागदा 
न्तामहम ॥ १३ ॥ साप्राज्यम्प्रददातिया भगवतीविद्याम | 
हाङक्षणासाक्षादष्टसमृ द्वदाभुविमहालक्ष्मी<कुलक्षांभहा॥ स्वा | 
विष्ठानसुपङ्कनेविवसितोंव्विष्णोरनन्तश्रिये वन्देराजपदप्रदांशु | 
भकरीड़ोलेश्वरींसल्वेदा ॥ १४ ॥ पीठानामधिपाधिपामसुरहाँ 
व्वद्यांशुभान्नायेका सव्वोलङ्करणान्विता।न्त्रजगताङ्का भापहा | 
व्वारूणीम्‌॥ वन्देपीठगनायिकान्त्रिभुवनच्छायाभिराच्छादितां 
सव्वेषांदितकारिणीञ्जयवतामानन्द्ूपेशवरीम्‌ ॥ १५ ॥ क्षेत्र 
ज्ञाम्मदविद्वळाङ्कळवतांसिद्वप्रियाम्प्रेयसी शम्भोरश्रीबटुकेश्वर 
स्यमहतामानन्दसञ्चारिणीम्‌ ॥ साक्षादात्मपरोद्रमान्निजमन | 
क्षोभापहांशाकिनींव्वाक्यात्थप्रकटामहंरजतभांव्यन्देमहाभेरवी | 
म्‌ ॥ १६ ॥ सम्पूण्णेबेधुवन्सुखीङ्गमलमध्यसम्भाविनींशि | 
रोदशतेदलेऽमृतमहाम्धिधाराधराम्‌ ॥ प्रणामफलदायिनीस 
कलराज्यवश्याडुणान्नमामिपरमाम्बिकॉग्विषयपाशसहारिणी 

| भ्‌ ॥ १७ ॥ साक्षादहन्त्रि्ुवनेऽमृतपूण्णेदेहां सन्ध्यादिदेवि 


करुा~कुळपाण्डतन्द्राम्‌ ॥ तन्नोभणसुरवरवरकाठकत्वास | 
| दछानरप्रातादनम्प्रणमामभत्तया ॥ भाक्तन्वनञ्जयपद्‌य्यादद्‌ | 


—— See 
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न ॥ १८ ॥ एत 


त्स्तोत्रप्रसादेनकवितावाक्पतिब्भवेत्‌ ॥ महासिद्धीधरोदि 
व्योवोरभावपरायणः ॥ १९ ॥ सवेत्रचयमाम्रोतिसहिस्याद्दर 
बछभः ॥ वाचामीशोभवेत्किप्रङ्खामरूपीभवेत्रर' ॥ २० ॥ 
पशुरेवमहावीरोदिव्योभवतिनिश्चितम्‌ ॥ क्रमशोप्यष्टसिद्विःस्या 
द्राग्मीभवतिनिश्चितम्‌ ॥२१॥ सब्बेविद्याटप्रसीदन्तितुष्टास्सव्व 
|| दिगीशवराः ॥ वह्िःशीतलताय्यांतिजलस्तम्भेसकारयेत॥२२॥ 
धनवान्पुत्रव।न्राजाइहलोकेभवेन्नरः ॥ परिचरतिवेकुण्ठेकै 
लासेशिवसन्निधो ॥ २३ ॥ घुक्तएवमहादेवयोनित्यंसव्यंदापठे 
त्‌ ॥ महाविद्यापदाम्भोजंसहिपइ्यातिनाश्चितम्‌॥ २४ ॥ 
इतिकुमारीस्तोत्रंसमाप्तम ॥ 
अथकुमारीकवचम्‌ ॥ । 
क 
मपहापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ पठनाद्वारणाछोकामदासिद्धा-म 
भाकराः ॥ शक्रोदिवाधिपः श्रीमान्देवगुरुब्ब॑हस्पतिः ॥ २ 
सम्यकतेजोमयोवहिद्वैम्मेराजोभयानकः ॥ वरुणोदिवपूज्याहज 
लानामधिपस्स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ सव्यहत्तामहावायु”कुमारऊजर 
श्वरः ॥ घनाषिपरप्रेयइशंभोस्सबदेवादिगीधराः ॥४॥ त्वमे 
क"प्रमुरेकात्मासव्वेशोनिम्मेठोदयः॥ एतत्कवचपाठेनसव्वेभूपा 
घनाविपाः ॥ ५ ॥ प्रणवोमेशिररपातुमापासन्व्यात्मकातत! ॥ 
ठाटो्डमहामायापातुमे श्रीसरस्व॒ती॥६॥कामास्यावढकै शान 
त्रिपू्सिब्भोळमेवतु॥चासुण्डाबीजरूपाचवदनंकाठकामन ७॥ 
पातुमांसूय्येगानित्यन्तथानेत्रद्धयम्मम॥ कण 
हपोमातपस्विनी ॥ ८ ॥ रसनाग्रन्तथापातुवाग्दवामाठना 

लत्ता ति 
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मम ॥ तामवस्थाकामरूपादन्ताम्रङ्कन्जिकामम ॥ ९ ॥ देवी 
प्रणवरूपासापातुनित्यंशिरोमम ॥ आष्टाधरंशाकर्बाजात्मिका 
स्वाहास्वरूपिणी ॥ १० ॥ गढदेशम्महारोद्रीपातुमेचापरा 
जिता ॥ क्षबीजम्मेसदाकण्ठरुद्राणीस्वाहयान्विता ॥ ११ ॥ 
ढदयषोडशीविद्यापातुषोडशसुस्वरा॥ द्रोबाइपातुसव्बेत्रमहाल 
क्ष्मीःप्रधानिका ॥ १२ ॥ समव्वैमन्त्रस्वरूपामेचोदरम्पीठना 
यिका ॥ पाइशवंयुग्मन्तथापातुङदेवीवाग्भवात्मिका ॥ १३ ॥ 
केशोरीकटिदेशम्मेमायाबीजस्वरूपिणी ॥ जङ्घायुग्मञ्चय 
न्तीमे योगिनीकुहुकावृता ॥ १४ ॥ सव्वौङ्गमम्बिकादेवी पातुम 
त्रात्थेगामिनी ॥ केशाग्रङ्मलादेवीनासाम्रनरमोहिनी ॥ १५॥ 
चिबुकञ्चण्डिकादेवीकुमारीपातुमेसदा ॥ डृदयँछलितादेवी पृष्ठ 
म्पव्येतवासिनी ॥ १६॥ त्रिशक्ति:पोडशीदेवी लिङ्गङुद्यंसदा 
वृतु ॥ शमशानेचाम्बिकादेवीगङ्गागन्भेचभैरवी ॥ १७ ॥ शू 
न्यागारेपञ्चमुद्रामन्त्रयन्त्रपकाशिनी ॥ चतुष्पथेसदापातुमामे 
ववज्रघारिणी ॥ १८ ॥ शवासनगताचण्डामुण्डभालाविश 
षिता ॥ पातुमामेवलिद्वेचईश्वरीशक्तिरूपिणी ॥ १९ ॥ 
बनेपातुमहाबालामहारण्येरणाग्रिया ॥ महाजलेतडागेचाउम 
ध्येसरस्वती ॥ २० ॥ महाकाशपथेपृथ्वी पातुमांशीतछासदा ॥ 
रणमध्यराजलक्ष्मी-कुमारीकुकामिनी ॥ २१॥ अर्द्धनारीश्च 
रीपातुममपादतलम्मही ॥ नवछक्षमहाविद्याकुमारीरूपधारि 
|| णी ॥२२॥ कोटिसूय्यंप्रतीकाझाचन्द्रकोटिसुशीतडा ॥ पा 
| एमॉब्वरदावाणीबदुके”वरकामिनी ॥ २३ ॥ इतितेकथितन्ना 
|| थकवचम्परमाडु तम॥ कुमाय्योटकुठदायिन्या-पश्चतत्त्वात्थेपा 
रगम्‌ ॥ २४॥ योजपेत्पश्चतत्त्वेनस्तोत्रेयकवचेनच ॥ आका 
शगामिनीसिद्धिव्भ॑वेत्तस्यनसंशयः ॥ २५ ॥ वत्रदेहीभवेत्िप्र 
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१९ कुमारीतन्त्रम । (४०१) 


ङुवचस्यप्रसादतः ॥सब्बैसिद्धी श्वरोयोगीज्ञानी मवतिय>पठेत्‌॥ 
२६ ॥ विवादेव्यवहारेचसड़ग्रामेकुठमण्डले ॥महापथेश्पशा 
नेचयोगसिद्धचुद्ववेघुच,॥ २७ ॥ पढित्वाफलमाप्रोतिसत्यंसत्य 
छुलेश्वर ॥ वशीकरणकवचंसव्येत्रनयदंशुभम्‌ ॥ २८ ॥ पुण्यत्र 
तीपठेन्नित्यँय्यातिइश्रीमान्भवेद्घुवम्‌ ॥ सिद्धविद्याकुमारी चद॒दा 
तिसिद्विमुत्तमाम॥२९॥पठेद्यःशूणुयाद्रापिसभवेत्कल्पपादप*॥ 
भुक्तिमक्तितुश्पिष्टरानलक्ष्मीसुसम्पदम्‌॥३०॥ प्राप्रोतिसाधक 
श्रेष्ठोधारयित्वाभवेजयी ॥ असाध्यसाधयेद्विद्वान्पठित्वाकवचँशु 
अम्‌ ॥ ३१ ॥ कुलीनानाम्महासोख्यन्धम्मात्यकाममोक्षदम्‌ ॥ 
योगिनान्दिवसेनित्यडूमारीम्पूजयेन्निशि ॥ ३२ ॥ उपचारवि 
शेषेणत्रेलोक्यैवशमानयेत्‌ ॥ पललेनाशनेवापिमत्स्थेनमुद्रया 
सह ॥ ३३ ॥ नानाभक्ष्येणभोज्येनगन्धद्रव्येणसाधकः ॥ मा 
ह्येनस्वण्णेरजतालङ्कारेणसुचेलकेः ॥ ३४॥ पूजयित्वाजपित्वा 
चतप्पेयित्वावराननाम्‌ ॥ यज्ञदानतपस्याभिटप्रयोगेणमहेशवर 
॥ ३५ ॥ स्तुत्वाकुमारीकवचैय«पठढेदेकभावतः ॥ तस्यसिद्धि 
ब्भैवेस्िप्रराजराजेश्वरोभवेत्‌ ॥ ३६॥ वाञ्छाफलमवाम्नोतिय 
द्यन्मनसिवत्तेते ॥ भूजेपत्रेलिखित्वायट कवचन्धारयेद्याद ॥ 
॥३७॥ शनिमङ्गलवारेचनवम्यामष्टमीदिने ॥ चतुदेड्याम्पोण्णे 
मास्याङ्कष्णपक्षेविशेषतः ॥ ३८ ॥ लिखित्वाधारयेद्विद्रानत्त 
राभिमुखोभवेत्‌ ॥ महापातकयुक्तोपिमुक्तस्स्यात्सव्नेपातके!॥ 
॥ ३९ ॥ योषिद्रामभुजेधृत्वासव्वेकल्याणमाठभेत्‌ ॥ बहुपुञा 
न्विताकान्तासव्वेसम्पत्तिसँग्युता ॥ ४० तथाश्रोपुरुषश्रष्ठाद 
क्षिणेधारयेद्धने ॥ ऐहिकेदिव्यदेह'स्यात्पञ्चाननसमप्रभः ॥ 
॥ ४१ ॥ शिवलेकेपरेयातिवायुवेगीनिरामयः ॥ सूय्येमण्डळ 
माभेद्यपरम्मोक्षमवाप्रुयात्‌ ॥ ४२ ॥ लोकानामतिसीस्यद्‌ 
JMR SR 
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(३०२) _ शाक्तप्रमोदे- २० 


| म्भयहरंशओपादभक्तिप्रदम्मोक्षात्यंङ्गवचंशुभम्प्रपठतामानन्दसि 
न्धूद्रवम्‌॥पन्थानङ्कालकाळऽवारकछळुषप्वसकहतएुंजयय्यलाका 
प्रपठन्तिधम्भैमतुछम्मोत्रजन्तिक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ इतिरुद्रया 
मळउत्तरतन्त्रेमहातन्त्रोदीपनेकुमाय्युपचर्येविन्यासे कुमारीकव 
चोछासेसिद्वमन्तरप्रकरणेभावनिण्णंयकुमारीकवचंसमात्तम्‌ ॥ 
| अथान्यत्स्तान य्‌ ॥ 
जगत्पूज्ये चगद्दन्ये सव्वेशक्तिस्वरूपिणी ॥ पूजाङ्गहाणको 
मारिजगन्मातन्नेमोस्तुते ॥१॥ त्रिपुरान्त्रिपुराधारान्त्रिवष्पोज्ञान 
रूपिणीम्‌ ॥ त्रेलोक्यवन्दिताःदेवीन्त्रिमूतिम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
कालात्मिकाङ्गछातीताङ्गारुण्यददयांशिवाम्‌ ॥ कल्याणजननी 
देवी ङ्कल्याणीम्पूजयाम्यहम्‌॥३॥अणिमादिगुणाधारामकाराद्य 
क्षरात्मिकाम्‌॥ अनन्तशक्तिकाँक्ष्मीरो हिणीम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
॥ ३॥ कामचारींशुभाङ्कान्ताङ्काळचक्रर्वरूपिणीम्‌॥ कामदा 
रुणोदाराङ्कालिकाम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ चण्डवोराञ्चण्डमा 
याञ्चण्डसुण्डप्रभञ्जनीम्‌ ॥ पूजयामिसदादेवीञ्चाण्डकाञ्चण्ड 
वक्रमाम ॥ ६॥ सदानन्दकराशान्तांसव्वदेवनस्कृताम्‌॥ स्त 
सव्यभ्रतात्मकालक्ष्मी शाम्भवीम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ दुर्गमे दु 
स्तरेकाय्ये भबदुःखानिवासिनीम्‌॥ पूजयामिसदाभत्तयादुग्गा 
दुग्गात्तनाशनीम्‌ ॥ ८ ॥ सुन्दरासव्ववण्णाभांसुखसोभाग्यदा 
[यनीम्‌ ॥ सुभद्राजननान्देवी सुभद्राम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ ९॥ 


शतकुमारास्तात्रम्‌ ॥ 


इति शाक्तप्रमोदे कुमारीतन्त्र 
_ समाप्तम्‌॥ 


हनसकक्कककक्क्क्क्क्स्स्स्स्स्ज्ञ्स्््स्य्रिँ 
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९ । छ (७ 
र Me... 


शरीराजादेवनन्दनसिहबहादूरनराधिप- 
सङ्गहीतविराचित- 
शाक्तप्रमोदान्तर्गतं 
द्वादशं 
बलिदानक्रमः। 


— SoS — 


उक्तराजशुरूवंश्यपण्डितश्रीरघुराजः 
दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌ । 


७ 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” पुद्रालयेशङ्कित्वा प्रकाशितम्‌ । 
द्वितीयाबृत्तिः । 
सँव्वत्‌ १९१० शके १८१५ 
१८६७ तम खि्टाब्दिक २० तमराजनियमानुसारतो 
राजलेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सवथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थः । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शाक्तप्रमोदः । * 
— Sr 
॥ अथबलिदानक्रमः॥ 


स्वयसुत्तराभिमुखपूर्व्वाभिमुखर्म्याठ “यी वैसुन्दरंड 
एपुष्ठम्माल्येड्रेण्ठेवेशयित्वास्तातं समानीयक्रताञ्चलि;पठेत्‌॥ 
वाराहीयमुनागङ्गाकरतायासरस्वती, ॥ कावेरीचन्द्रभागाचसि 
न्युमंरवसागराः ॥ पशुस्तान विधानायसा ल्पय॥ इति 
तीत्थोन्यावाह्य ॐअय्निःपशुरासीत्तेनायजन्तसएतंछोकमजय 
बस्मिन्नग्नेःसतेलोकीभविष्यतितस्लेष्यसिपिबेताअपः ॥ अवा 
यु=पशुरास्ीत्तेनायजन्तसएतँछोकमजयद्यरिमिनवायुःसतेलोको 
भविष्यतितञ्ञेष्यसिपिबेताअपः॥ ॐसूय्येपशुरासीत्तेनायज 
न्तसएतँछोकमजयद्यर्मिन्‌सूय्यःसतेलोकोभविष्यतितञ्जेष्य 
सिपिबेताअपः ॥ अवाचन्तेशुन्धामे प्राणन्तेशुन्धामि चक्षु 
स्तेशुन्धामिश्रोत्रन्तेशुन्धामि मेट्रन्तेशुन्धामि पायुन्तेशुन्धामि॥ 
चारित्रांस्तेशुन्धामि मानस्तअप्यायताम्‌ वाकतआप्यायताम्‌ 
प्राणर्तआप्यायताम्‌ चक्षुस्तआप्यायताम्‌ ओतन्त्रभाप्यायता 
|| म्‌ यत्तेङररँय्यदास्तितन्तत्तआप्यायताम्‌ निष्ट्यायताम्‌ तत्तेशु 
द्याठुशोमहोभ्यः स्वाहा ॥इतिमन्त्रेःस्नापयित्वा ॐ मेघाकार 
रतम्भमध्येपशुबन्धायसशङ्गाद्यवयवम्पशुम्बन्धयबन्धयत्रह्माण्ड 
खण्डरूपर्तम्भपशुम्बन्धयबन्ययहःफट्स्वाहाॐहवोह्वीहूंचां 
चण्डिकाये इमम्पशुम्ग्रोक्षामिरुवाहा इतिप्रोक्षणम्‌ ततस्सञ्च 
ड्गा्यवयवम्पशुम्म्षङ्करुकृरुर्वाहेतिमोक्षङ्कत्वाक्षमस्वेतिलला 
टेसिन्दूरन्दत्त्वाॐछागपशवेनमइतिपाद्यादिकन्दत्त्वाएतदाधिप 


(omer nr. 
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ह पु 
च्न्दत्वापञोरङ्गदेवताःपूजयेत्‌॥ यथा शिरसिॐरुषिरवदनाये 
नमः ठळाटे ॐशाङ्गिण्येनमः दरमः्येॐभङ्गायेनमः चक्षुपोः 
इ०नेत्रायेनमःकणेयोः अँपाव्वेत्येनमः घाणे औँगोय्येनमः चि 
बुकेॐ#चण्डिकायेनमः दन्तपङ्कोॐउग्रचण्डिकायनमः जिह्वाया 
म्‌ ॐचण्डघण्टायेनमः सुसेॐविरूपाक्षायेनमः आवायाम्‌ 


he 


«| ॐचण्डायेनमः पृछठेॐँमहाभेरव्येनमः ॥ उदरे ॐवेष्णव्येन 


मः चतुष्पदेॐचण्डम्रियायेनमः पाइवैयोः उसर्वेइवर्य्येनमः 
कटिदेशेऊविरूपाक्षायेनमः खुराग्रेअकीशिक्येनमः ठाङ्छे 
अँप्रहष्षिण्येनमः सर्वङ्गेॐ*पर्वाष्ठातुदेवताभ्योनमः इतस 
म्पूज्यउत्सजेत्‌ ॥ विष्णुःअतत्सद्या्विनेमासिशुङकेपक्षेऽुक 
तिथोवाप्िकशरत्काठीना्ुकदेवतामहोत्सवे अझ्ुकगोनर्या 
मुकस्यअसुकदेवताग्रीतिकामनयाअझुकदेव्येइमम्पशुवव हिदे f 
वतन्तुभ्यमहद्वातयिष्यामिइत्युत्सृज्यकृताजाठे<पठेत्‌ ॥ २” 
छागत्वम्बलिरूपेणममभाग्यादुपस्थितः ॥ प्रणमामिततस्सव्मे 
रुपिणम्बलिरूपिणम्‌ ॥ यज्ञात्थेपशवस्सृष्टास्स्वयमेवस्वय 
म्भुवा ॥ अतस्त्वाङघायिष्यामितस्माबज्ेवधोश्वधः ॥ प 
शुयोनिप्रसूतोऽसिपूजाहोमादिकम्मंसु ॥ न 
क्तपिशितेस्तव ॥ चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुरापद्विनाशनः ॥ 
चासुण्डाबलिरूपायबलेतुभ्यन्नमो5स्तुत ॥ ततः ॥ पञ्जुपा 
शायविद्वहेशिरश्छेदायधीमहि ॥ तन्न:पशु<प्रचोदयात्‌ ॥ इति 
कण्णेजपेत्‌ ॥ ततःखड़मानीय हो इतियीजाक्षरेछिखित्वाध्याये 
` || त ॥ कृष्णम्पिनाकपाणिश्चकाररत्रिस्वरूपिणम्‌ ॥ उग्ररक्ता 
|| स्यनयनंरक्तमास्यानुळेपनम्‌ ॥ रक्ताम्बरधरञ्चैवपाशहरुतङ्कउ 
|| म्बिनम्‌ ॥ पिबमानञ्चरुषिरम्धु्ञानङ्कव्यसंहतिम्‌॥ एव ङ्कहनध्या 


(४०६) शाक्तममोदे न 
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द बलिदानक्रमः । (४०७) 


rere i TTR 


त्वाग्रहीत्वा ॥ ॐरसनात्वञ्चण्डिकायाःसुरलोकप्रसाधकः ॥ इत्य 
भिमन्तर्य ॥ ऐह्वीङ्गयनमइतिपाद्यादिभिःसम्पूज्य पुनम्मुष्टौ 
ॐमहादेवायनमः धारेॐयमायनयः अग्रे अँब्रह्मणनमः ॥ 
ॐअसिव्विशनसः'खड्गर्तीक्षणधारोदुरासदः ॥ श्रीगब्भांविजय 
श्ेवधम्मेपाठनमो5स्तुते ॥ इत्यष्टोतवनामानिस्वयसुक्तानिवेध 
सा॥ नक्षतरङ्कीततिकातृभ्य ङुरुदवोमहेइवरः॥ हिरण्यश्वशरीरन्ते 
धातादेवोजनाईनः। पितापितामहोदेवस्त्वम्पाम्पालयसव्येदा॥ 
नीळजीसूतसङ्काशर्तीकणदंटू+कृशोदरः।भावशुद्धोमष्पंणश्वअ 
तितेजास्तथेवच ॥ अंतीक्ष्णदं्रायनमइतिपुष्पन्दत्वा ॥ ॐ 
हीफटइतिखड्रमादाय अकालिकालिवज्रेश्वरिलोहदण्डायैनम 
इतिजपित्वाछागस्यग्रीवायाम्‌ ॥ खड़त्वंशीम्रश्छिन्धिछिन्धिफ ' 


टफटस्वाहा इतिपूरव्वोभिसुखम्बठिस्वयसुत्तराभिमुखउत्तराभिसु 
खम्बलिस्वयम्पूव्वोभिमुखोवासकृत्प्रहारिणछिन्दात्‌ ॥ ततोमृ 
न्मयादिपात्रेरुधिरमादाय चतुम्भांगङ्कत्वाऐशान्याम्‌ ॐविदारि 
कायेनमः आभ्नेय्याम्‌ॐपूतनायेनमः नेक्रेत्याम्‌ ॐपापराक्षस्ये 
|| नमः वायव्याम्‌ ॐकोशिक्येनमः झँतत्‌सदद्यामुकेमास्यसुकप 
कषेऽक तिथोवाष्पिकशरत्कालोना्ुकदेवतामहोत्सवेसुकगोत : 
स्यासुकस्यदशवष्षावछिन्नयासुकदेवताप्रीतिकामनयाऽसुक़ दे 
व्येछागपशुरुषिरन्दास्यामि इतिसङ्गल्प्य ॐकालिकालिमदाका 
छिकालिकेपापनाशिनि ॥ सोर प 
चने ॥ एपरुधिरबलिः ॥ ॐदक्षयज्ञेतिमन्त्ेणदद्यात्‌ ॥ तत 
एंहाँश्रीकोशिकिरधिरेणाप्यायतामितिवदेत्‌ ॥ ततःशिरसि 
ज्वलद्दीपश्चिखान्दत्त्वा ॐ'तत्सदद्यामुकेमास्यसुकपक्षेऽसुकतिथौ 
वाष्षिकझारत्कालीनासुकमहोत्सवेअमुकगोत्रस्यामुकस्यश्रमद्‌ 
बुकदेवतादइ्शनाभिवन्द्नरुपइ्शेनाभिपूजनस्रपनतप्पर्णजेनि | 
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तपूव्बैपूव्वाधिकपुण्यप्रातिकामो5मुकदेव्येसप्रदीपछागपशुशी 

«| ष्पन्दास्यामे इतिसङ्कलप्य एपसप्रदीपछागपशुशीप्पबालिः 
होंदुग्गोदेव्येनमइत्युत्सृज्य ॥ ॐजयत्वंसव्नश्रतेशसव्वे त 
समावृते ॥ रक्षमात्रिजभूतेभ्योबलिम्भुङक्ष्वनमोञ्स्तुत ॥ त | 
तःखड्गरूविरमादाय ॥ ॐयंयंर्प्रशामिपादिनयंयंपश्यामिचक्नु | 
षा ॥ ससमेवश्यताय्यातुयदिशकसमोभवेत्‌ ॥ इतिललाटेति 
ठकङ्कय्यात्‌ ॥ भेषवातेतुमेषेत्यूहेनयोज्यम्‌ ॥ मषरांधेरदा 
नेतुएकवष्षोवच्छिन्ना्ुकदेवताप्रीतिकामः प्रभूतवलिदानेतुद्र 
धात्रीनवाअग्रतःकत्वासम्प्रोक्ष्यतत्तत्पशुभ्योनमइतिसम्पूज्य छा 
'गत्वमित्येकवचनानूहेनप्रयोगः ॥ पश्वन्तरे$प्येवम्‌ ॥ वाक्थेतु 
न तुभ्यमहङ्घातयिष्ये ॥ रुषिरदानेतुएतान्रुधिरय 
ठीन्‌दास्यामिइतिसङ्करप्यपरत्येकेनद्यात्‌ ॥ शीष्पदानमप्येव 
म्‌ ॥ ततोमूळमन्त्र॑य्यथाशक्तिजप्त्वा समप्यंप्रणमेदितिनान्दिके 
श्वरपुराणोक्तपद्धतिः ॥ ॥ ॥ 


अथ तान्त्रिकबलिदानविधिः ॥ 


तत्रसुरक्षणम्पशुन्देव्यग्रेसंस्थाप्यवक्षयमाणविधिनाउत्सृजेत्‌॥ 
तदुक्तेय्यामले ॥ देव्यग्रेस्थापयित्वाठुपशुषटक्षणसँय्युतम्‌ ॥ | 
इवेतसष्पेपविक्षेपाद्भतातुत्सारयेत्ततः ॥ अग्च्योंदकेनसम्प्रो 
क्यअख्रेणसंरक्ष्यकवचेनावणुण्व्यपेतुसुद्रयामृतीकृत्यगन्धपुष्पा 
क्षते:पशुंसम्पून्यमूलेनसप्तधातत्त्वमुद्रयाप्रोक्षण छत्वाकण्णेइम 
|| म्मन्त्रम्पठेत्‌ ॥ पशुपाशायाविद्महेवि श्वकम्मेणेधीमहि ॥ तन्नो 
_ || जीवनप्रचोदयात्‌ ॥ ततोह्वाकालिकाठिबत्रेश्वारिठोइदण्डायेनम 
इतिमन्त्रेणखङ्गम्पूजयेत्‌ ॥ ततःखङ्गस्याग्रमध्यमूलङ्गमेणपूज | 
|| येत्‌॥ यथा<वागाश्वरीन्रह्मभ्यान्नमः॥ <ईलक्ष्मीनारायणाभ्या | 


` 
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) ननमः हू उमामहेश्वराभ्यात्रमः ॥ ततोत्रह्मविष्णुशिवशक्तियुक्ता | 
यखङ्गाथनमशतिसव्वेत्रपूजयित्वाप्रणमेत्‌ ॥ खङ्गायखरशाणाय | 
शक्तिकाय्योत्येतत्परः ॥ पशुच्छे्र्त्वयाशीभङ्कङ्गनाथनमोऽ | 
| स्तुत ॥ ततोमहावाक्यमसुकदेवताप्रीतिकामो5मुकदेव्येइमम्प || 
शुन्तुन्यमंहसम्प्रददे ॥ ततोनिवेदयेत्‌ ॥ यथोक्तेनविधानेनतु | 
भ्यंभस्तुतमाप्पतम्‌ ॥ ततोबलिश्छिन्दात्‌ ॥ ततोरुधिरेसमां | 
सन्द्व्यद्यात्‌ ॥ तताथवाशष्म्बटुकादिभ्योबलिन्दद्यात्‌ ॥ य || 
था॥ हूयाबडुकायनमइतिगन्यादिभिस्सम्पूज्यपूव्वेवन्मन्तेणवा 
यव्येमाडन्दद्यात्‌ ॥ हूँयाँयोगिनीभ्योनमइतिसम्पूज्यपूव्वेवन्म 
न्येण$शानेबालन्दद्यात्‌ ॥ हुँक्षाक्षेत्रपाढायनमइतिसम्पूज्यपूव्वे 
वन्पन्त्रेणनेक्रत्याम्बाढिन्दद्यात्‌ ॥ इँगाँगणपतयेनमइतिसम्पूज्य 
पूव्ववन्धन्त्रणआग्वय्याङ्गाणशायबाछन्दद्यात्‌ ॥ इतितन्जसार 


अथहामपद्धातः ॥ 


'दौकुण्डस्थण्डलादिरीतिः ॥ मत्स्यपुराणे ॥ प्रागुद 

वणाम्भूमि ङ्कास्येद्यत्नतोनरः ॥ प्रागुदकप्रषणाम्पूव्वेनीचामु 

श्नीचाँव्वा तत्रवसि्ठपञ्चरात्रेविज्ञानळलितायाञ्च ॥ सर्व्वा 
धिकारिकङुण्डञ्चतुरख्चन्तुसब्वद्म्‌ ॥ चतुर्रश्चतुष्काणम्‌ ॥ 
भविष्योत्तरे॥ सहस्रेत्वथहोतव्येकुय्यात्कुण्डड्ररात्म कम्‌ ॥ द्विइ 
स्तमथुतेतञ्चलक्षहोमेचतुष्करम्‌॥द्विहर्तादिकेयामळः ॥ पूर्व्यपू 
व्वेस्यकुण्डस्यकोणसूत्रेणनिग्मितम्‌ ॥ उत्तरोत्तरकुण्डानाम्मान 
न्ततृपरिकी त्तितम्‌ ॥पूव्वपूव्वस्यकुण्डस्यहतद्विइस्तादिमितस्य 

| [णसुत्रेणईशानाब्निक्ेतिकोणदत्तस्ूत्रेणपरिमितय्यँन्मानसुत्त 
| रोत्तरकुण्डानान्तदेवपारिभाषिकन्द्रिहस्तादिमानन्नतुप्रकृतह | | 
| र्तद्वेशुण्यादिमितम्‌ ॥ तथाते द्विहरतादिमितस्यचतुहेरतप | 


R$) 
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र ॥ कृषिकस्यभूमेःपरिमाणवत्‌ ॥ वसिष्ठपञ्चरात्रे | 
यावानूकुण्डस्यविस्तारःखननन्तावदिष्यते ॥ हस्तकमखला 
[स्तस्रोवेदाग्रिनयनाडुलाः ॥ कुण्डेद्रिहस्तेताज्ञेयारसवेदगुणा 
डुलाः ॥ चतुहेस्तेतुकुण्डेतावसुतकेयुगाडुलाः ॥ ब्रह्मच।रिमे 
खलावत्‌ ॥ कुण्डवष्टिताशृद्यटिताः॥ ताश्वसातदशाद्वाद्येएका 
डुलरूपड्ठण्ठम्परित्यज्यडच्छूयेणविस्तारणचेत्यादिकमेणवदा 
बड़ुलाः ॥ एतद्विपरीतास्तन्त्रान्तरोक्ताव्यवहारविरुद्धाः ॥ वे 
दाश्चत्वारः अग्रयस्चयः नयनेद्रे रसाःषट्‌ गुणास्रयः वसुतक्कयु 
गानि अशषट्चत्वारि ॥ पिङ्गछामते खातादेकाडुलन्त्यक्तामे 
खठानांव्विधिब्भेवेत्‌ ॥ एककुण्डस्यपश्चिमादिकततव्यतामा 
इमहादाननिण्णेयेवसिष्ठपश्चरात्रे ॥ भुक्तोमुक्तोतथा पु्टोजीण्णा 
दारेतथेवच ॥ सदाहोमेसदाशान्तावेकव्वाँरुणदिग्गतम्‌ ॥ शा 
रदातिलके ॥ होतुरग्रेयोनिरासामुपय्येश्वत्थपत्रवत्‌ ॥मुषयरत्न्ये 
कहस्तानाङुण्डानाँय्योनिरीरिता ॥पट्चतुत्येडडलायामविस्तारो 
न्नतिशाठिनी ॥ एकाङुलन्तुयोन्यग्रङ्कुय्योदीषद्घोगुखम्‌ ॥ 
एकेकाङुलतोयोनिड्कण्डेप्वन्येषुवद््येत्‌ ॥ यावद्वयक्रमेणवयो 
न्यग्रमपिवद्येतस्थलादारभ्यनाठंस्याद्योन्यामध्येसरन्धकंम्‌॥ 
आसाम्मेखलानाम्‌ अश्वत्थपत्रवदित्यनेनचतुरडुरुविस्तृतमू 
ठात्यथोक्तक्रमेणएकाडुठान्तस्सङ्कचितविस्ताराः ॥ होमनि 
मित्ताग्मिस्थापनात्यैस्थाण्डलविधिय्येथा ॥ वसिष्ठसंहितायाम्‌ 
|| तस्मात्सम्यकपरीक्ष्येवङ्त्तेव्याशुभवेदिका ॥ हर्तमातस्थ 
ण्डिलेव्वासड्विप्तेशोमकम्मेणि ॥ क्रियासारेऽपि ॥ ङुण्डमे 
|| ब व्वधन्नस्यातस्थण्डिलेव्वासमाश्रयेत्‌ ॥ शारदातिलकेऽपि 
|| नित्यन्ञैमित्तिकङ्काम्यंस्थण्डिलेवासमाचरेत्‌॥हरुतमात्रन्तुतत्‌ङु 
|| य्याच्चतुरस्नंसमन्ततः॥ इतितिथ्यादितत्त्वे अपिचगोभिलः ॥ 
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होमपद्धतिः । = = रोमता 


अउणताअपआहत्यपाणदकप्रवणन्देशंसमँव्वापरिससुह्यउपलि 

प्यमष्यत~प्राचारखामुङिर्यउदीचीञ्चसंहताम्पश्चान्मध्येप्राची 

स्तिसरडालेख्याभ्युक्षयेछक्षणावृदेषासव्वजाते ॥ अनुगुप्ताआ 
च्छादताटपातेतादिभिरहष्टाइतियावत्‌ ॥ प्राङ्नीचादिफलमा 
हगह्म तड़अहेगोभिलपुत्रः॥ प्राइूनीचत्रह्मव्चेस्यमुदडनीचंयशो 
त्तमम्‌ ॥ पिन्यन्दक्षिणतोनीचम्प्रतिष्ठाठम्भकंसमम ॥ यशोत्तम 
मित्यत्रसान्ताअप्यद्न्ताइत्युक्तेरदन्तोऽपि यशशब्द'गयाशिरेइ 
तिवत्‌ ॥ पारसमुह्मसव्वेत<कुशे<पाथादिकमपसाय्यंउत्तरस्या 
न्दारासादहरुतोपारीक्षेपेत्‌ ॥ परिसमुद्यवितस्तित्रयेउत्तरतउ 
त्करङ्गरोतीतिहारिशम्मं्ृतवचनात्‌ ॥ तत्तदुपलेपनम्‌॥ तत्रका 
रणमाहशृह्यसङ्ग्रहः ॥ इन्द्रेणवज्राभिहत-ःपुरावृत्रोमहासुरः। मे 
दसातस्यसड्ङित्नातदर्त्थघुपछे पयेत्‌ ॥इति॥ मध्यतःस्थाण्डिला 
भ्यन्तरदाक्षणाशेनतुमध्यांशे उदग्गतेकविशत्यडुलरेखानुरोधा 
त्‌ ॥ अन्यथा ॥ कुशस्सम्माजेयेद्धूमिशुद्धामादोशुचिस्ततः ॥ 
हरुतमाताञ्चतुरस्राङ्गोमयेनोपठेपयेत्‌ ॥ इतिभारद्राजीयहरुत 
प्रमाणस्थण्डिलेतद्नुपपत्तेः॥ प्राचीम्प्राग्गताम्‌ ॥ उदीचीञ्च 
संहताम्‌ पश्चादाते ॥ प्राग्गताया«पश्चिमेभागेसँछम्ामुदगग्राम्‌ 
मध्येउद्ग्गतायादपाची + प्रागमास्तिस्रेरेखाउछिर्याभ्युक्षये 
दाते रखाभ्यउद्तभृत्तिकोद्वरणपूर्व्वकमभ्युक्षयेत्‌ ॥ उछ्लिरु 

उदुत्याभ्युक्षयेदितिकात्यायनसूत्रात्‌ ॥ उत्करप्रक्षेपदेशमाह 
गद्यसडअहः ॥ उत्करङ्गह्यरेखाभ्योऽरत्निमात्रेनिधापयेत्‌॥ द्वार 
मेतत्पदात्थोनाम्प्रागुदीच्यान्दिशिस्मृतम्‌ ॥ इति ॥ परिस 
सूहनाद्‌पारिषकान्तङ्कम्मलक्षणसभ्ज्ञकन्तस्यलक्षणस्यावृत्प्रक्रि 
यासव्वत्र यत्रयत्रामेप्रणयनन्तत्रतत्रबोध्या ॥ रेखाप्रमाणमाह 


छन्दोगपरिशिष्टेकात्यायनः ॥ दक्षिेप्राग्गतायासुतुप्रमाणन्द्रा | 
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दशाङुलम्‌ ॥ तन्सूलल्य़ायोदीचीतस्याएवनवात्तरम्‌ ॥ उदग्ग | 
तायास्सछगम्माइशेषा-प्रादिशमातिकाः ॥ सततताईछार्त्यका | 
शेनेवससु छिखेत्‌ ॥ नवोत्तरन्नवाधकन्छादशाळुलमकावशत्य 
डुलामित्यत्थेः ॥ शेषाः उक्तरेसयोरवाशशास्तस“छश इति | 
सब्बैत्राभिसम्बध्यते ॥ एवकारेणशाखास्तरोक्तस्थव्यावृत्तिः ॥ रे | 
एणान्देवतावर्ण्णाश्चाइस्मृतिः॥ प्राग्गतापा।त्यवीज्याचायेयी | 
चाप्युदग्गता ॥ प्राजापत्यातथाचेन्द्रीसासाचपाक्कतारुबता 
पा्थिवीपीतवण्णोस्यादाम्नेयीलोदिताभवेत्‌ ॥ प्राजापत्याभवेत्‌ | 
कृष्णानीराचेन्द्रीप्राको ऽता ॥ शवतवण्णनसीपःस्याद्रखाणा | 
|| ण्णेलश्षणम्‌॥ अग्निस्थापनपय्यन्तसव्यहस्तप्रादेशस्यविधान | 
माहगह्मसडअहः ॥ सब्यम्भमोप्रतिष्ठाप्यप्रो छिलेदक्षिणेनतु॥ ता | 
बन्नोत्थापयेत्पाणिंय्यावद गिन्निधापयेत्‌ ॥ मानकत्तारमाइछन्दो | 
|| गपरिरिष्ठेकात्यायनः।मानाक्रियायासुक्तायामवुक्तेसानकत्तरि॥ | 
|| मानकृद्यजमानर्स्याद्रिदषामेषनिश्चयः॥ अङ्ुष्ठाङ्कालमानमाह | 
॥ सएव ॥ अडुष्ठाडुलिमानन्तुयत्रयत्रोपादिश्यते ॥ तजतजबृह | 
' उपव्वेग्रन्थिभिस्मिवुयात्तदा ॥ यजमानासब्रिधोहोभेतुसाधार | 
|| णाङ्कलिमानम्‌ यथाकपिरुपञ्चरात्रे ॥अष्टाभिस्तेन्भेवेने्ठयंमध्य | 
-मंसप्तभिय्येवेः॥ कन्यसंषइ।भेरु हम डुलम्सु।नसत्तसः॥ तग्र 
|| क्रम्यमानयवेः ॥ कन्यसङ्कानष्ठम्‌ ॥ म।नन्तुपाश्श्वन ॥ ष्य | 
|| वाह्पाश्थेमिताः ॥ इतिकात्यायनवचनात्‌ ॥ इतिसंस्कारतत्त्वं | 
| नाजप्तस्सिद्वयतेमन्त्रीनाहुतश्चफटप्रदः ॥ नानिष्टोयच्छतेका | 
|| मांस्तस्मात्वितयमच्चेयेत्‌ ॥ पूजयालभतेपूजाञ्जचपातसिद्धित्रैसँ 
|| शयः ॥ विभरूतिचाथ्रिकाय्येणसर्वेसिद्धिचवविन्दति ॥ नीलतन्त्रे | 
पि ॥ नित्यहोमम्प्रवक्ष्यामिसवात्थेरेयेनाविन्दाते ॥ सपय्यासम्य | 
| गापाद्यवलिपूर्येञ्चरे द्राथिम्‌ ॥ ततोहोमन्तप्पेणश्चचरेत्साधकसत्त 


(४१२) शाक्तप्रमोदे- १० 
| -----------न्न््स्््न्नननू-ा 7 र हाहा 


| 
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मः ॥ यलिवेश्वादिकञ्चेवत्राह्मणस्प्तसुपाचरेत्‌ ॥ अग्घ्योदकेनस 


म्प्रोक्ष्यतिस्रोरेखास्पतमालिखेत्‌ ॥ विधिवदय्निम्रानीयक्रव्यादेभ्यो 
|| नमस्तथा ॥ मूढमन्त्रेसमुच्चाय्येकुण्डेवास्थाण्ड छेडपिवा ॥ भूमौ 
|| वासंस्तरेद्रहिव्व्याहतित्रितयेनच ॥ स्पाहान्तेनत्रिधाहुत्वाषड 
|| ्गहवनञ्चरेत्‌ ॥ तथा ॥ ततोदेवींभावाह्मसूलेनषोडशाहुति 
|| म्‌ ॥ हुत्वास्तुत्वानमस्कृत्यविस मेदिन्दुमण्डले ॥ इयामादोवि 


CNM 


|| शेषः ॥ भेरवाँश्वहुनेदष्टो आज्यान्वितेस्तिठेश्झुभेः ॥ पू्ांदि 


[a 


॥ [दककमणवतताहामसमाचरत्‌ ॥ 


अथसङ्गेपहो मप्रयोगः॥ 


कुण्डेवास्थण्डिलेवापिवीक्षणाद्यभिसंस्कृते ॥ प्रागग्राउदग 
ग्राश्चतिस्रोरेखास्समालिखेत ॥ तथाच ॥ वीक्षणम्मूलमन्त्रेणञ 


|| रेणत्ताडनम्मतम्‌॥तेनेव भोक्षणम्परक्तेव्यम्मेणाभ्युक्षणम्मतस्‌॥ त | 
|| तोसूळवुञ्चाय्येकुण्डायनमइतिसम्पूज्यप्रागयास्तिस्रोरखाःकत्तं 
|| व्याः ॥ प्रागग्रेपुमुकुन्देश पुरन्द्रातप्रादक्षिण्येनसम्पूज्यउदगग्रा 
| सुन्रह्मवेस्वतेन्दूचपूजयेत्‌ ॥ुन्द्रीपक्षेपुसव्वजषट्तारोप्रयोगः॥ 
|| पदतारीच एहशएङसाः त्रह्मणेनमः ॥ एवङ्कमेणपूजयत्‌ ॥ त 
|| था ब्रह्मसंहितायाम्‌ होमकुण्डे ॥ ऐशान्याँव्वेदिकांहस्तविस्तारो 
|| ब्ञतिशालिनीमीकृत्वास्मिन्ह्थापयेत्‌ कुम्भय्यथोक्तकमयोगतः 
| ॥तत्रसम्पूजयेद्देवँय्यथाविध्युपचारकेः ॥ ततोहोमम्प्रकु्य।तदेव 
|| तासन्निवानतः॥।तत=कुण्डमष्यषट्कोणवृत्तत्रिकोणन्तद्वाहेरषद्‌ 
|| ठपद्मन्तद्वहिश्वतुरस्नञ्च ुद्द।रसमतेछिखित्वातदुपरिसूलेनपुष्पा 


जालन्द्यात्‌ ॥ सुन्दरीपक्षतुवालया ॥तत स॒व्वाणप्रणवनाथ्यु 
क्यव हवेय्योगपीठमञंयेत्‌ ॥ तद्य॒था ॥ कण्णिकोपय्याषारश 


त्तयादीनसम्पूज्याऽन्यादिकोणचतुष्केषु ॥ ॐधम्मांयनमःॐं 
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(0100  आर्म्रमादे पर 
ज्ञानायनमः कँवैराग्यायनमः ऊऐड्वय्योयनमः ॥ पूव्वादिदि 
क्षु औँअधम्मोयनमः ऊँअज्ञानायनमः ॐअवेराग्यायनमः औँअ 
नेइवय्योयनमः॥ मध्ये ॐ अनन्तायनमः ॐ पद्मायनमः ॐ 
अंअक्केमण्डलायद्वादशकलात्मनेनमः ॐ उंसोममण्डलायषो 
डशकलात्मनेनमः ॐ म्व हिमण्डलायदशक ठात्मनेनमः ॥ 

केशरेषुपूव्वादिमध्येच ॐपीतायेनमः ॐ शवेत्तायेनम 

ॐ अरुणायेनमः ॐकृष्णायेनमः ॐ धूम्रायेनमः ॐ तीव्रा 
येनमः ॐ स्फुठिद्विन्येनमः ॐ रुधिरायेनमः ॐ ज्वालि 
न्येनमः ॥ ततोरंवह्नयासनायनमः ॥ ततः ॥ वागीशरीशष 
तुम्रातान्रीढेन्दीवरछोचनाम्‌ ॥ वागीशरेणसँय्युक्ताङ्गीडाभा 
वसमन्विताम्‌ ॥ इतिध्यात्वा ॥ ॐ ह्वींवागीञवरायनमः ॐ 
वागीइवय्येंनमइतिमन्तरेणपञ्चोपचारेस्सम्पूज्य सूर्य्यकान्तादिस 
म्भूतंश्रोतियगेहजँव्वावह्निमानयेत्‌ ॥ सुन्दरीपक्षेतुकामेइवर 
ङ्ामेशवरीम्पूजयेत्‌ ॥ गोतमीये ॥ पाषाणभववह्निश्चयदिवारणि 
सम्भवम्‌ ॥ श्रोत्रियाणा ङ्गेहजञ्चवनस्थँव्वाथवाहरेत्‌ ॥ यहृच्छा 
लाभसँय्युक्तोऽप्ययोग्योयागकम्मेणि ॥निरग्नित्राह्मणाछन्धोह्यद्ं | 
लाभकरोभवेत्‌ ॥ क्षत्रबन्धोश्चतुत्थौशफळन्द्द्याइताशनः॥ वे | 
ऱ्याच्छूद्राचविफलञ्ञायतेहोमकम्मणि ॥ तस्मात्सव्वेप्रयत्नेनव 
हिमुक्तेसमाहरेत्‌ ॥ तन्त्रान्तरे ॥ द्विजातिभवनाद्रापिवह्विमानी 
यसाधकः॥ वोषडन्तेनमूछेनमन्त्रितन्तँव्विलोकयेत्‌ ॥ अग्निमा | 
|| वाहयेदख्नमन्त्रेणतदनन्तरम्‌ ॥ इम्फडन्तेनमूळेनक्रव्यादांहा 
म्परित्यजेत्‌॥ ततःॐ बह्नेय्योगपीठायनमः ॥ चतुदिक्ष ॐ | 
वामायेनमः एवंज्येष्ठायेनमः रोद्र्चेनमः अम्बिकायेनमः ॥ 
ततोमूळमुञ्चाय्याऽसुकदेवताकुण्डायनमः ॥ इतिकुण्डंसम्पूज्य 
|| तदधावोगीरवरीम॥ तत्तदेवतारूपांकऋतुमतीन्ध्यात्वा यथोक्तव | 
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१२ संशेपहोमप्रयोग। (४१९) संक्षेप होमप्रयोगः। (४१५) 


| ह्विमानोयवीक्षणादिभिस्सँस्कृत्यरमितितस्मद्वह्विमुद्धत्यमूल 

मुच्चाय्यद्रफट्कव्यादेभ्यःस्वाहा इत्यनेनक्रव्यादांशम्परित्यज्य 
वाहूमन्वेणसरक्ष्यहूमित्यवगुण्म्यधेनुमुद्रयाअमृतीकृत्यबाहुभ्यां 
ससुद्धत्यकुण्डोपरित्रि<परिभ्राम्यजानुस्पृ्महीतलःशिवबीज || 
बुद्धथात्मनोडभिसुखन्देव्यायोनोएनद्रिपेत ॥ ततोह्वीँबहिमूत्ते | 
यनमः इत्यभ्यञ्चयरवाह्वचतन्यायनमः इतिचेतन्यन्त्र॑सय्यो | 
| ज्य वोचतापेङ्गङहनहनदहद्‌हपचपचसबज्ञापयज्ञापयस्वादा | 
|| इतिज्वालयेत्‌ ॥ ततः ॥ अग्रिम्प्रज्वढितँचन्देजातवेदँहुताश | 


| व्‌ ॥ तताञ्यत्वमयुकनामासीतनामकृत्वा >वैश्वनरजातवेद | 
|| इहावहठोहिताक्षसव्येकर्म्माणिसाधयस्वाहा ॥ अनेनाग्ध्योदि | 
|| भिःसम्पूज्य ऊँ अभिहिरण्यादिसप्तजिह्वाभ्योनमः ॐ सहस्रा | 
|| थिषेडद्यायनमः इत्यायभिपडक्वेभ्योनमः ॐ अग्रयेजातवे | 
|| दसइत्याब्यूतिभ्योनमः तद्वाह्मे ॐ त्राह्याबष्शक्तिभ्यो न | 
|| मः तद्वहिः ॐ पद्याद्यटनिधिभ्योनमः तद्वाह्ये ॐ इन्द्रादि | 
|| लोकपालेभ्योनमः तद्वाह्ये ॐ ब्रत्राद्यत्चेभ्योनमः तत-'प्रादेश | 
|| मात्रङुशपत्रद्वयङधृतमध्येनिटक्षिप्यसव्यासव्यमच्यभागेघुइडा | 
| म्पिङ्गलाम्‌ सुषु्नान्प्यात्वाहोमङ्कय्यांत्‌ ॥ शुवेणदक्ष्णभागा |. 
[ज्यङ्गहीत्वा ॐ अग्रयेस्वाहेत्यम्रेदवेक्षिणनेत्रेजुहुयात्‌ ॥ तथा || 

वाभभागाज्यङ्गहोत्वा ॐ सोमायस्वाहेतिवामनेत्रेजुहुयात्‌ ॥ | 
|| ततोमध्यभागादाज्यङ्गहीत्वा ॐ अग्नीषोमाभ्यांस्वाहेत्य्ेछछ | 
ढाट्नेत्रेजुहुयात्‌ ॥ पुनर्दक्षिणतः नमइति घृत ङ्गहीत्वा.-ॐ 

| अग्नयेस्विष्टकुतेस्वाहेत्यमिसुखे ॥ ततोमदाव्यादातिहोमः ॥ | 
| औँ भूःस्वाहा २” भूवःस्वाहा ॐ वेश्वानरजातवद्‌इहावह || 
| ठोहिताक्षसव्वेकम्मांणिसाधयस्वाहा इत्यनेनत्रिवार्ञ्जुडुया 


कया 
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हह) शकम १३ 


त्‌ ॥ ततोडय़ोमूळेनपीठपूव्वेकन्देवतांसम्पूज्य तन्सुखघतेनमूछ 
मन्त्रेणपञ्चविंशतिवारश्जुहृयात्‌ वह्विदेवतयोरात्मनासदेक्यंड्मि 
भव्यमूलमन्त्रेणएकादशाहुतोजुहुयात्‌ ॥ ततोमूलमन्त्रस्या 
-देवताभ्यःस्वाहा ॥ शाक्तशचेतप्रत्येकमेकेकाइतिञ्चुहुयात्‌ ॥ 
ततःसङ्कल्पैन्विधायतत्ततकल्पोक्तद्वव्येणहोमङ्कय्यात्‌ ॥ ततो 
मूठमन्त्रेणपूण्णाहुतिन्दत्वासंहारमुद्रयास्वेएदेवतांटदयेसमानी 
यक्षमस्वैतिविसज्यदक्षिणान्दत्वा अच्छिद्रावधारणडुय्योत्‌ ॥ 


८ इतिसंक्षेपहोमप्रकरणम्‌ ॥ 
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शिवहरराजधानीपति- 
श्रीराजांदेवनन्दनसिंदुबहादूरनराधिप- 
सङ्गहीतविराचत- 


शाक्तत्रमादान्तगत 
त्रयोदश 
दुग्गातन्त्रम्‌। 


उक्तराजशुरुवंश्यपण्डितश्रीरघुराज- 
दुबेजीद्रारा संशोधितम्‌ । 


तदेतत्‌ 
~ त > 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
सुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” मुद्रालयेशङ्किखा प्रकाञ्ञितम्‌। 
ह्वितीयावृत्तिः । 
सँव्वत्‌ १९९० शाके १८१५ 
१८६७ तम खिष्टाव्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 
राजळेखारूदीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थः । 
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` श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शाक्तप्रमोदः ॥ 


॥ अथ ढुग्गोतन्त्रम्‌ ॥ 
| ॥ अथ हुर्ग्गाध्यानम्‌ ॥ 
सिहस्कन्धसमारूठान्नानालङ्कारभूषिताम ॥ चतुन्भुजाम्महा 
देवीन्नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ रक्तवस्रपरीधानाम्बाढाक्कसहशीत 
नुम्‌ ॥ नारदाद्येम्सुनिगणेःसेविताम्भवगेहिनीम्‌ ॥ त्रिवळीवळ 
योपेतनाभिनाठसुवेशिनीम्‌ ॥ रलद्वीपेपहाद्रीपेसिहासनसमन्ति 
ते ॥ प्रफुछ़कमठारूठान्ध्यायेत्ताम्भवगेहिनीम्‌ ॥ / 
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(४२०) र) कम ३ 


॥ अथयन्त्रोद्धारः ॥ 
दुग्गोयन्यम्पवक्ष्यामिशणुष्वहरवकछभे ॥ त्रिकोणँविन्यसे 
त्पूव्वन्नवकोणसमन्वितम्‌ ॥ त्रैबिम्बसहितंसव्वेमष्टपत्रसमन्वित 
मू ॥ त्रिरेखासहितंवञ्रम्भूपुरद्रयय्युतम्‌ ॥ समीकृत्ययथो 
क्तेनविळिखेद्रिधिनाषुना ॥ नानास्नसँय्युतेछेख्यञ्चक्रम्मन्त्राविभ् 
बितम्‌ ॥ तत्रताम्पूजयेदेवीम्सूलप्रङ्गतिरूपिणीस्‌ ॥ 


॥ अथमन्त्रीद्धारः ॥ 
अथदुग्गामनुँग्क्ष्येदष्टादष्टफलप्रदम्‌॥ मायादिटकण्णेविद्वा 
ठ्योभूयोसोसग्गवान्‌भवेत्‌ ॥ चान्तकश्चप्रतिष्ठावानमारुतोभो 
तिकासनः॥ तारादिङृदयान्तोयम्मन्त्रोवस्वक्षरात्मकः ॥ 
॥ अथमन्त्रः ॥ 
` ॐहदुन्दुर्गायेनमः॥ 
॥ अथपूजाबिधिः ॥ 
| प्रातःकृत्यादिपीठन्यासान्तँग्विधायकेशरेषुमध्येचपीठश 
| क्ताव्वन्यसेत्‌ ॥ तद्यथा ॥ आंप्रभायेनमः ईम्ायायेनमः ॥ ऊंज 
|| यायनपः क्र सूक्ष्मायेनमः ल वेशुद्धायेनमः॥ ऐनन्दिन्येनमः ॥ 
| | आसुप्रभायेनमः आंवेजयायेनमः अःसञेसिद्वि दयेनमः ॥ तदुप 
| रि ॥ >विज्जनसदशयुधाय महासिहासनायहूं फट्नम इतिपूज 
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॥ स्वाहा ठ 


& दुग्गातन्त्रम्‌ । (४२१) 


यकण्याचाण्णणाा्ण्ााण््फफ्णसणा्ण्प्ाण्याण््य्फ्फ्ण्य्यस्स्स्स्स्>>>>>>>््््््् स्व 


येत्‌ ॥ ततक्रष्यादिन्यासः ॥ शिरसिनारदऋषयेनमः ॥ सुखेगा 
यत्रीछन्द्सेनमः हृदिदुग्गोदेवतायेनमः तत<कराजन्यासोःद्वां 
७-ह्वौढुन्दुगगायअङ्गुष्ठाभ्यात्नमः ही ह्वीदुन्दुग्गीयेतजेनीभ्यां 


मिकाभ्यांहूम होड*द्वीदुन्डुग्गायेकनिष्ठिकाभ्यांव्योषर हःऊँद्ी 
डुन्दुग्गायेकरतलकरपृष्ठाभ्याम्फट ॥एवंदढदयाद॥ द्वा अंहवादुन्दु 
ग्गायेडदयायनमः ही हवादन्डुग्गायोशरसेस्वाहा दूर ह्वादुन्दु 
दुग्गयेशिखायेवषट द्वेंऊँद्वी हुन्दुग्गोयेनेत्रत्रयायवोषट्‌ ॥ हो | 
होंदुन्डुग्गोयेकवचायहूम्‌ 3 
ङ्गादिन्यास्री तथाचानिबन्धे नमरुकारनियुक्तेनमूळमन्त्रेणदेशि 
कः) ह्वीमाथ्येःसहङुवीतपडङ्गानियथाविधि ॥अथध्यानम्‌॥ सि 
हस्थाशरिरेखरामरकतप्रख्येश्चतुभिन्शुनेः शङ्घञ्चक्रधनुःश 
रांश्रद्पतीनेत्रेश्नभिशशोभिता ॥ आपुक्ताङ्गदहारकङ्कणरण 
त्काञ्चीकणङूपुरा दुग्गा दुग्गेतिहारि्ण भवतुनोरत्नोछसत्कुण्ड 
ठार एवन्व्यात्वा मानसः शङ्कस्थापनङ्कय्यात्‌ ततरपीउपू | 
जाङ्कुय्यौत्‌ ॥ केझरेषुमध्येच ॥ आंप्रभायेनमः ईमायाये 
नमःऊंजयायेनमः अहुसूक्ष्मायेनमः ल्विशुद्धायेनमः ॐएंननिदि 
न्येनमः॥ ओंएुप्रभायेनमः॥ अंविजयायेनमः॥ अःसरव्वेसिद्विदा 
येनमः॥ तदुपरिवञ्रनख दंद्टायुथायमहासिंहासनायहूम्फदनमः॥ 
दद्यादासनमेतेनमूत्तिमूलेनकल्पयेव ॥ ततपुनद्यात्वावाइना 
दिपञ्चपुष्पाञ्ञलिदानपर्य्यन्तँिधायावरणपूजामारभेत्‌ ॥ अ 
भ्रिनैक्रेतिवाय्वीशञानको णमध्येदिक्कुच ॥ द्वाँञँहीदुन्दुग्गोयेटद | 
यायनमः॥इत्यादिनापूजयेत॥तत.पत्रेषुपूरवादि॥जंजयाये ° विवि || 
जयाये*किकीत्ये ° पंप्रीत्येनमः पंप्रभाये ° झुंशुद्धाये मंमे धाये ° || 
शंश्रत्ये२ ॥ पत्राग्रेषुङंखङ्गायनमः वंखेटकायनमः झांबाणायनमः 
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| पंधुपेनमः संशूलाय० हंतजेन्ये * तद्गहिरिन्द्रादिवज्ञादीअपूज 
॥ येत ॥ ततोधूपादिविसजेनान्तङ्कम्मेसमापयेत्‌ ॥ अस्यावलि 
| मन्त्रस्तु ॥ एहिएहिपदद्वन्द्रम्मदीयञ्चवलिन्देविललायकपदद्वयं 
साधयद्वितीयम्त्रयात्सादयद्वितीयम्पुनः॥ सब्वेसिद्धिपदन्देवीत 
तः स्वाहापदम्भवेत्‌ ॥ बलिदानस्यमन्जोयंमन्जिण्यापरिकीत्ति 
तः ॥ अस्यपुरञ्चरणपष्टलक्षः ॥ अष्टसहस्रतिठेहॉमः ॥ तथा 
च ॥ वसुलक्ष॑जपेन्मजंतत्सहस्रतिलेःसह इत्यादिवचनात्‌ ॥ 


अथ स्तोत्रम्‌ ॥ 

नमन्तरन्नोयन्त्रन्तदपिचनजानेर्तुतिमहो नचाहानन्ध्यान 
न्तदपिचनजानेस्ततिकथाः ॥ नजानेधुद्रार्तेतदपिचनजा 
नेविळपनम्‌ परञ्जानेमातस्त्वदुशरणङ्ङ्केशहरणम्‌ ॥ १॥ 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणाऽङसतया विधेयाशक्यत्वात्तवचर 
णयोय्यांच्युतिरभूत्‌॥तदेततक्षन्तव्यञ्ञननिसकलोद्वारिणिशिवे 
कुपुत्रोजायेतक्कचिदपिकुमातानभवति ॥ २ ॥ प्रथिव्यान्पु 
जास्तेजननिबहवःस न्तसरलाः परन्तेषांम्मध्येविरलतरलोह 
न्तवसुतः ॥ मदीयोयन्त्यागःससुचितमिदन्नोतवशिवे कुपुत्रो 
जायेतकचिदपिकुमातानभवति ॥ ३ ॥ जगन्मातर्म्मांतस्तवच 
रणसेवा नरचिता नवादत्तन्देविद्रविणमपिभूयरुतवमया ॥ 
तथाऽपित्व॑स्नेह॑मयिनिरुपमँय्यत्पकुरुषे कुपुत्रोजायेतक्कचिदपि 
कुमातानभवति ॥ ४ ॥ परित्यक्त्वादेवानविविधविषिसेवा 
कुलतया मयापञ्चाशीतेरधिकमुपनीतितुवयसि ॥ इदानाश्चेन्मा 
तस्तवयदिक्गपानाऽपिभविता निराळम्बोलम्बोद्रजनानिकंथ्या 
मिश्रणम्‌ ॥ ५ ॥ श्वपाकोनर्पाकोभवतिमुपाकोपमगिरा 
| निरातङ्गोरङ्कोविहरतिचिरङ्गोटिकनकेः॥ तवापण्णकण्णविशति 


४ 
ee 
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७  - दग्णातचम ॥_______ (777. 
मनुवर्णणेफलमिदम्‌ ॥ जन«कोजानीतिजननिजपनीयञ्जपविधौ॥ 


॥ ६ ॥ चिताभस्माढेपोंगरठमशनन्दिक्पटधरोजटाधारीक 
ण्ठेधुजगपतिहारीपशुपातिः ॥ कपालीभूतेशोभजतिजगदीशे 
कपद्वीम्‌ भवानित्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदस्‌॥ ७॥ न 
मोक्षस्याकाङक्षानचविभववाश्छापिचनमेनविज्ञानापेक्षाशशिमु 
खिसुखेच्छापिनपुनः॥ अतरुत्वांसरँयाचेजननिजननँय्यातुममवे 
मृडानीरुद्राणीशिवाशिवभवानीतिजपतः ॥ ८ ॥ नाराधिता 
सिविधिनाविविधोपचारे+किंूक्षचिन्तनपरेब्नेकृतँव्वचोभिः ॥ 
ज्यामेत्वमवेयदिकिञ्चनमय्यनाथे धत्सेकृपासुचितमम्बपरन्तवे 
व्‌ ॥ ९॥ आपत्सुमग्नःस्मरणन्त्वदीयङ्करोमिदुग्गेकरुणाण्णेवे 
शि ॥ नेतच्छठत्वम्मभावयेथाः क्षुधातृषात्तांजननीस्मरन्ति 
॥ १० ॥ जगदम्बविचित्रमज्रकिम्परिपूर्णणाकरुणारितचेन्मयि ॥ 
अपराधपरम्पराव्ृतन्नहिमाताससुपेक्षतेसुतम्‌ ॥ ११ ॥ मत्स 
₹पातकीनास्तिपापत्रीत्वत्समानहि ॥ एवंज्ञात्वामहादेवियथा 
योग्यन्तथाकुरु ॥ १२ ॥ इतिर्तोत्रम्‌ ॥ 


अथकवचस्‌ ॥ 
शृणुदेविप्रवक्ष्यामिकवचंसव्वेसिद्विदम्‌ ॥ पठित्वापाठयित्वा 


| चनरोबुच्येतसङ्कटात्‌ ॥ अज्ञात्वाकवचन्दे विदुग्गांमन्त्रश्चयोजपे 


त्‌ ॥ सनाप्रोतिफळन्तर्यपरञ्चनरकम्ब्रजेत्‌ ॥ उमादेवीशिरःपा 
तुठठाटेशूलधारिणी ॥ चक्षुषीखेचरीपातुकर्ण्णोचत्वरवासिनी॥ 
सुगन्धानासिके पातुवदनंसव्वेधारिणी॥ जिह्वाश्चचण्डिकादेवीग्री 
वांसोभद्रिकातथा ॥ अशोकवासिनीचेतोद्वोबाहूवज्रथारिणी॥ड्‌ 


|| दयँछलितादेवीउदरंसिंहवाहिनी ॥ कटिम्भगवतीदिवीद्रावूरूवि 


न्ध्यवासिनी॥ महाबळाचजह्घेद्रे पादोभूतळवासिनी॥ एवंस्थिता 


ho 
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(७२७) साततभमेरे- < 
उ स क 


सिदेवित्वस्तैोक्येरक्षणात्मिका ॥ रक्षमांसव्येगातेषुदुगगेदावे 
नमोऽस्तुते ॥ इतिकवचम्‌ ॥ 
अथोपनिषत्‌॥ 


सब्नैदेवादेवमुपतस्थुः । कासित्वम्महादेवि । साजवीदहम्त्र 
हास्वरापिणी । मत्तःप्रकतिपुरुषात्मकजगत्‌ ॥ शून्य्चाशन्यञच 
अहमानन्दावानन्दौ । अहे्मिज्ञानाविज्ञाने । अहम्जल्लाणीवेद्त्र 
हाणिवेदितव्येइतिचाथव्मेणीतिः । अहम्पञ्चभूतानेभहप 
श्चतन्मा्राणि। अहमखिलञ्जगत्‌ वेदोइमवेदोहम्‌ विद्याहम विद्या 
हम्‌अजाइमजाहमअधश्चोइश्चतिय्यंक्चाहम्‌ । अहरुद्रेभिव्व 
सुभिश्चरामिभह्मादित्येरुतविश्वदेवेः॥ अहम्मित्रावरुणावुभोषि 
भम्मिअहमिन्द्राग्रीअहमश्चिनाबुभो ॥ अहंसोमन्त्वष्टारम्पूषण 
म्भगंसन्द्धामे ॥ अहँविष्णुमुरुक्रमम्त्र्माणमुत्परजापांतन्द्या 
मि ॥ द्रविणंहविष्मतेसुप्रनाययजमानायसुन्वते ॥ अहंराष्द्र 
सङ्गमनीवसनाञ्चिकितुषीप्रथमायज्ञियानाम्‌ ॥अहसुवेय्येभपेतर 
मस्यसूद्धतममयोनिरप्स्वन्तः समुद्रे ॥ यएववेदसदेवीपदमाम्रो 
ति तेदेवाअग्रुवन्‌ नमोदेव्येमहादेव्याशवायेस्तततन्नमः ॥ न 
मःम्रकृत्येभद्रायेनियताःप्रणताःस्मतास्‌ ॥ तामाग्नेवणॉन्तपसा 
| ज्वलन्तीवैरोचनीङ्कम्मेफलमुपजष्ाम्‌ ॥ ढुर्गान्देवीशरणमह 
| म्प्रपध्े्ुतरांनाशयतेनमः ॥ देवीमम्बामजनयन्तदेवास्ताँ(्मि 
|| श्वरूपा~पशवोवदन्ति । सानोमन्द्रेषमू्जन्दुहानापुव्वागर्मा 
| वुपसुइतेठु ॥ काळरातरीव्मापस्तुतानान्ताव्वष्णव।स्कन्द्मात 
` | रमसरस्वतीमदितिन्दक्षदुहितरन्नमाम्यहसपावनाशिवास्‌ ॥ 
हाठक्ष्म्येचविद्महेसव्वंशत्तयेचधीमाहि ॥ तन्नोदेवीप्रचोदयात्‌ ॥ 
|| मदितिद्य॑जनिष्टदक्षयाडुहितातव ॥ तान्देवाअन्वजायन्तभ | 


कुक अज हि 
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स्वन“ 
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दुग्गातन्त्रम्‌ । (४२८ ) 


NT PN 


द्राअमृतबन्धवः । कामयान^कमळवतरपाणगुहाहरुतामातार 


इवाशमिन्द्र:पुनर्ग्गहासफलामाययाचापृथुकेन विश्व माता दिवि 
द्याएपात्माशक्तिः । एपाविश्वमोहिनी । पाशाङ्कशधनुबांणधश 
एषाश्रीमहाविद्यायएवँव्वेदसञोकन्तरतिनमस्तेभगवतिमातर 
स्मान्‌पाहिसव्वेतः । सेषाष्टोवसवःसेषाएकादशरुद्राःसेषाद्राद 
शादित्याःसेषाविशवेदेवाःसोमपाअसोमपाश्वसेषायातुधानाअसु 
रारक्षांसिपिशाचायज्ञसिद्वाःसेषासत्वरजस्तमांसिसेषाब्रह्मविष्ण 
रुद्ररूपेणीसेपाप्रजापतीन्द्रमनवःसेषाग्रहनक्षत्रज्योतींषिकला 

काष्ठादीतिभस्मरूपिणीतामहम्प्रणतोस्मि ॥ नित्यपापहारिणी 


देवीभुक्िसुक्तिप्रदायेनी ॥ अनन्ताब्विजयांशुद्वांशरण्यांशिव 


दांशुभाम्‌ । वियदाकारसँय्युक्तेंव्वीतिहोञ्रसभन्वितम्‌ ॥ अद्धेन्दु 
ठासेतन्देव्याबीजंसव्वात्थेसाधकम्‌॥ एवमेकाक्षरम्मन्त्रडुतवःशु 
द्वचेतसः ॥ ध्यायन्तिपरमानन्दमयाज्ञानाम्बुराशयः ॥ वामा 
याब्रह्मभूतस्मात्यष्टवकसमन्वितम्‌ ॥ सूर्य्योवामश्रोत्बिन्दुःसँ 
य्युक्ताष्टातृतीयकः ॥ नारायणेनसम्मिञोसावाद्यश्वाधरयुक्त 
यः ॥ विधेनवाण्णेकोणःस्यान्महानन्दप्रदायकः ॥ टत्पुण्डरीक 
मध्यस्थाम्प्रातःसूय्येसमप्रभाम्‌ ॥ पाशाङ्कशधरांसोम्यवरदाभ 
यहस्तकाम्‌ ॥ त्रिनेत्रारक्तवसनाम्भक्तकामदुहाम्भजे ॥ भजा 
मित्वाम्महादेवीम्महाभयविनाशिनीम्‌॥ महादारिश्यशामनीमहा 
रूपास्वरूपिणी ॥ यस्याःस्वरूपम्त्रादयोनजानन्तितस्माढु 
च्यतेअनन्ता । यस्यागूहन्नोपछक्ष्यतेर्मादुच्यतेअळक्ष्यम्‌ । 
यस्याजननन्नोपळभ्यतेतर्मादुच्यतेअजा । एकेवसव्वेज्रवत्ततेत 
स्मादेका । एकेकविइ्वरूपिणीतस्मादनेका । अनन्ततपोवाच्य 
ज्ञेयानन्ताळक्ष्याजेकानेकानमन्त्राणाम्मातृकादेवीशाब्दानांज्ञान 


रूपिणी ॥ ज्ञानानाञ्चिन्मयातीताञून्यानांशून्यसाक्षिणी॥ य | 


४८ 
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स्याःपरतरन्नास्तिसेषादुग्गाम्रकीत्तिता॥ तान्दुग्गदुग्गमान्देवी 
न्दुराचारविधायनीम्‌॥ नमामिभवभीतोहससाराण्णवतारिणाम्‌ 
यइदमथनेश्ीष्षय्योधीतेसपञ्चाथव्वशीषफलमामातिइद्मथत्त 
झीषमज्ञात्वायोअचौस्थापयतिशतलक्षज्ञपत्यानाचोज्जाद्ेश्ववि 
न्दाते । शतमध्ोत्तरञ्चास्यपुर्श्चय्याविषिःर्भृतः । दशवार 
म्पठेद्यस्तुसयपापे”प्रसुच्यते ॥ महा दुग्गाणतरातमहादव्या” 
प्रसादतः ॥ सायमधीयानोदिवसक्ृतम्पापन्नाशयात । सा 
यम्प्रातःप्रयु्ञानोअपापोभवाते । निशीथेतुरीयसन्व्यायांवाज 
प्त्वावाकसिद्धिब्भेवति । बूतनायाम्प्रतिमासब्रिधोजपत्वादेवता 
सान्निध्यम्भवति । प्राणप्रतिष्ठायाअप्त्वादेवताभवति । भोमा 
खिन्याम्महादेवीसत्रिधौजपत्वामहामत्युन्तरतिमहामृत्युन्तराते 
यएवँबेद्‌ ॥ इतिदेव्याअथवेशीषॉपनिषत्समाप्ता ॥ & | 


इते शाक्तप्रमोदे दुगातन्त्र समाप्तम्‌ ॥ 


अथ शतनामाष्टकस्‌॥ 

॥ इश्वर उवाच ॥ झतनामप्रवक्ष्यामिश्वणुष्वकमङानने ॥ 
यस्यप्रसादमात्रेणदुग्गोप्रीतासदाभवेत्‌॥ १ ॥ सतीसाध्वीभव 
प्रीताभवानीभवमोचनी ॥ आय्यांदुग्गांजयाआद्यातिनेत्राशूल 
धारिणी ॥ २ ॥ पिनाकधारिणीचित्राचन्द्रवण्टामहातपा ॥ 
मनोबुद्विरहङ्काराचित्तरूपाचिताचितिः॥ ३ ॥ सव्वेमन्त्रमयी 
सत्यासत्यानन्दरुवरूपिणी ॥ अनन्ताभाविनीभाव्याभवाभव्या 
|| सदागतिः ॥४॥ राम्धुपत्रीदेवमाताचिन्तारत्रप्रियाप्तदा ॥ सव्ये 
|| बिद्यादक्षकन्यादक्षयज्ञविनाशिनी ॥ ५॥ अपण्णोचेवपण्णांच 
|| पाटळापटळावती ॥ पट्टाम्बरपरीधानाकलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ 
| अमेयाविक्रमाऱूरासुन्दरीकुलसुन्द्री ॥ वनदुग्गांचमातङ्गीमत 
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|| कसानपाजता ॥ ७ ॥ ब्राह्मोमाहेश्वरीचेन्द्रीकोमारोवेष्णवीत 


था ॥ चाएण्डाचेववाराही लक्ष्मीश्वपुरुषाकृतिः ॥ ८ ॥ विम 


|| टीत्कापणाज्ञानाक्रियासत्याचवाळप्रदा ॥ बहुलाबहुलप्रेमासवे 
|| वाहनवाहना ॥ ९ ॥ निशुम्भशुम्भमहननीमहिषासुरमर्दिनी ॥ 
|| मघुकटभहन्त्रीचचण्डमुण्डविनाशिनी ॥ १० ॥ सवोऽसुरवि 


नाशाचसवेदानवघातिनी ॥ सर्वेशास्रमयीविद्यासवोस्रधारि्ण 


|| तथा॥ ११ ॥ अनेकशस्रहरुताचअनेकास्रविधारिणी ॥ कुमा 
|| राचिवकन्याचकीमारीयुवतीयातिः ॥ १२ ॥ अप्रोढाचेवप्रोढा 


चवृद््सातावळय्रदा ॥ यइ्दञ्चपठत्स्तांजन्दुग्गानामशताष्टकम्‌ 


|| ॥ १३ ॥ नासाध्य/व्विद्यतेदोवोत्रेषुछोकेषुपावेति ॥ धनन्धा 
न्यंसुताज्ञायांहयंहस्तिनमेवच ॥ १४ ॥ चतुवेग्गेन्तथाचान्ते 
|| उभेन्मुक्तेश्वशाश्वतीम्‌ ॥ कुमारीटपुजयित्वाचध्यात्वादेवीसुरे 


श्रीम्‌ ॥ १५ ॥ पूजयेत्परयाभत्तयापतठेब्नामशताष्कम्‌ ॥ तस्य 
सिद्धिभवेदेविसवैःसुरवरेरपि ॥ १६ ॥ राजानोदासतांयान्तिरा 


| ज्याश्रियमवाप्रुयात्‌ ॥ गोरोचनाळक्तककुङ्कमेन सिन्दूरकम्पूरमधु 


ञेयण ॥ विठिख्ययन्जंवविधिनाविधिज्ो भवेत्सदाधारयतापुरा 
रिः॥१८॥भोमावास्यानेशाभागेचन्द्रेशतभिषाङ्गते॥विलिख्यप्र 
पठन्‌स्तोत्रैसभवेत्सम्पदाम्पद्म्‌ ॥१९॥ इतिनामाष्टोत्तरशतम्‌॥ 


अथसहस्ननाम ॥ 


॥ श्रीदेव्युवाच ॥ ममनामसहस्रश्चशिवपूवेविनिम्मितम्‌॥ 
तत्पव्यताँव्विधानेनतदासव्वम्भावष्याति ॥ १ ॥ इत्युक्तापावे 
तीदेवी श्रावयामासतञ्चतान्‌ ॥ तदेवनामसाहस्रन्दकारादिवरा 
नने ॥ २ ॥ रोगदास्द्िदोभाग्यशोकदुःखविनाशकम्‌॥ सवा 


सांपूजितन्नामश्रीदुग्गादेवतामता ॥ ३ ॥ निजबीजम्भवेद्वीजँ 
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| मनन्त्रङ्गीलकमुच्यते ॥ सर्वांशापूरणेदेवीविनियोगप्रकीतितः | 
॥ 8 ॥ दुंदुग्गोदुग्गेतिहरादुगौजरनिवासिनी ॥ इुग्गमाग्याडुस 
श्चारादुग्गेमाग्गेनिवासिनी ॥ ५॥ दुग्गमाग्गप्रावष्टाचदुग्गमाग्ग 
प्रवेशिनी ॥ दुग्गेमाग्गेकृतावासादुग्गेमाग्गेजयम्रिया ॥ ६ ॥ 
दुग्गेमाग्गेगही ताचदुग्गेमाग्गेस्थितात्मका ॥ ढुग्गैमाग्गेस्तुति 
परा दुग्गेमाग्गेस्मृतिपरा ॥ ७ ॥ ठुग्गेमाग्गसदास्थाढीढुग्गे 
माग्गेरतिप्रिया ॥ दुग्गेमाग्गेस्थलस्थानादुग्गेमाग्गेविलासेनी ॥ 
॥ ८ ॥ दुग्गेमाग्गेत्यक्तवस्रादुग्गेमाग्गेप्रवातिनी ॥ दुग्गीसु 
रनिइन्त्रीचदुगोसुरनिपूदिनी ॥ ९ ॥ दुर्ग्गसरहराइतीडुग्गां 
रविनाशिनी ॥ ठुग्गोसुखधोन्मत्तादुग्गोसुखधोत्सुका ॥ 
॥ १० ॥ दुग्गासुरवधोत्साहादुग्गासुरवधोद्यता ॥ दुग्गासुर 
बषप्रेप्सुढुगोसुरमखान्तकृत्‌ ॥ ११ ॥ दुग्गोसुरध्वंसतोषा 
दुग्गेदानवदारिणी ॥ दुग्गेविद्रावणकरीदुग्गेविद्ठावणीसदा ॥ 
॥ १२॥ दुग्गेविक्षोभनकरीदुग्गेशीषेनिकृन्तनी ॥ दुग्गेविध्वं 
सनकरीदुग्गदेत्यीनकृन्तनी ॥ १३॥ दुग्गे देत्यप्राणहरा दुर्गे 
देत्यान्तकारिणी॥ दुग्गे दैत्यहरत्रातादुग्गे देत्यसूगुन्मदा ॥१४॥ 
दुग्गे देत्याशनकरीदुग्गेचम्मोम्बरावृता ॥ इुग्गयुद्धोत्सवकरी 
दुग्गेयुद्धविशारदा ॥ १५ ॥ ढुग्गेयुद्धासवरताढुगगयुद्धबिमर्दि 
नी ॥ ठुग्गैयुद्धहास्यरताढुग्गेयु दवाट्टहासिनी॥ १६ ॥ ढुग्गेयुद्ध 
महामत्तादुग्गयुद्धानसारिणी ॥ दुग्गेयुद्धोत्सवोत्साहादुग्गेदेश 
निषेविणी ॥ १७ ॥ दुग्गेदेशवासरता दुग्गे देशविलासिनी ॥ 
| दुग्गेदेशाचनरता दुग्गेदेशजनप्रिया ॥ १८ ॥ दुग्गेमस्थानस 
स्थानादुग्गेमध्यानसाधना ॥ दुग्गेमादुग्गेमध्यानादुग्गेमात्मस्व 
|| रूपिणी ॥ १९ ॥ दुगोमागमसन्यानादुग्गेमागमसंस्तुता ॥ 
| दुग्गेमागमदुज्ञैयादुग्गंमशुतिसम्मता ॥ २० ॥ दुग्गेमथृतिमा 
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न्याच दुग्गेमश्च॒तिपूजिता ॥ दुग्गेमश्चतिसुप्रीताइुग्गेमश्चतिह 
षेदा ॥ २१॥ दुग्गमश्च॒तिसंस्थानादुग्गेमश्वतिमानिता ॥ दुर्ग 
माचारसन्तुष्टादुग्गेमाचारतोषिता ॥ २२॥ दुग्गेमाचारनिव्वे 
तादुग्गेमाचारपूजिता ॥ दुग्गेमाचारकसितादुग्गेमस्थानदा 
यिनी ॥ २३ ॥ दुग्गेमप्रेमनिरता दुग्गेमद्रविणप्रदा ॥ दुग्गेमा 
म्घुजमध्यरुथादुर्गमाम्बुजवासिनी ॥ २४ ॥ दुग्गेनाडीमागे 
गतिडग्गेनाडीप्रचारिणी ॥ दुग्गेनाडीपद्मरताइुग्गेनाव्यम्बुज 
स्थिता ॥ २५ ॥ दुग्गनाडीगतायातादुग्गनाडीकृतास्पदा ॥ 
दुग्गेनाडीरतरताइुग्गेनाडीझासँरुतुता ॥ २६॥ दुग्गेनाडीश्वर 
रतादुग्गेनाडीशचुम्बिता ॥ दुग्गेनाडीशक्रोडस्थादुग्गनाडञु 
त्थितोत्सुका ॥ २७ ॥ दुग्गेनाडयारोहणाचदुग्गेनाडीनिषेवि 
|| ता ॥ दरिस्थानद्रिस्थानवासिनीदबुजान्तकृत्‌ ॥ २८॥ दरी 
|| कृततपर्याचदरीकृतहराचचना ॥ द्रीजापितदिष्टाचद्रीकृतर 
|| विक्रिया ॥ २९॥ दरीकृतहराहोचदरीक्रीडितपुत्रिका ॥ दरी 
न्द्शनरतादरीरोपितवृश्चिका ॥ ३० ॥ दरीगुप्तिकोतुकाव्या 
दरीभमणतत्परा ॥ दनुजान्तकरीदीनादनुसन्तानदारिणी | 
॥ ३१॥ दनुजध्वंसिनीदूनादचुजेन्द्रविनाशिनी॥ दानवध्वंसि 
नीदेवीदानवानाम्भयडुरी ॥ ३२॥ दानवीदानवाराध्यादानवे 
दरवरप्रदा ॥ दानवेन्द्रनिहन्त्रीचदानवद्रेषिणीसती ॥ ३३ ॥ || 
दानवारिप्रेमरतादानवारिप्रपूजिता ॥ दानवारिकृताच्चौचदान | 
वारिविभतिदा ॥ ३४ ॥ दानवारिमहानन्दादानवारिरतिप्रि 
या ॥ दानवारिदानरतादानवारिकृतारुपदा ॥ ३५ ॥ दानवा 
रिस्तुतिरुतादानवारिस्मृतिम्रिया ॥ दानवाय्योहाररतादानवा 
|| रिप्रबोधिनी ॥ ३६ ॥ दानवारिध्रृतप्रेमादुःखशोकविषोचनी ॥ 


दु«खहन्त्रीदु«खदात्रीदु«खनिम्मूछकारिणी ॥ ३७॥ दुरुखनि 
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म्मूलनकरी दु, खदाय्येरिनाशिनी॥दु«खहरादु«खनाशादु«खग्रा | 
मादुरासदा ॥ ३८ ॥ दु<खहीनादु<खधाराद्रविणाचारदायिनी॥ | 
द्रविणोत्सग्गेसन्तुष्टाद्रविणत्यागतोषिका ॥ ३९ ॥ द्रविणस्प 
शसन्तुष्टाद्वविणस्पःशमानदा॥द्रविणस्पइशेहष्पोठयाद्रविणस्प | 
ठशेतुष्टिदा ॥ ४० ॥ द्रविणस्परशनकरीद्विणस्पशेनातुरा ॥ | 
द्रविणस्परशेनोत्साहाद्विणर्पशशेसापिता ॥ ४ १॥द्रविणरुपइशे || 
नमताद्रविणस्परशेपुत्रिका ॥ द्रविणस्परशरक्षिणीद्रविणस्तोम || 
दायिनी ॥ ४२॥ द्रविणकष्षेणकरीद्रविणोवविसजेनी ॥ द्रविणा || 
चलदानाठ्याद्रविणाचलवासिनी ॥ ४३ ॥ दीनमातादीनबन्धुई। 
नविष्नविनाशिनी ॥ दीनसेव्यादीनसिद्धादीनसाः्यादिगम्बरी | 
॥ ४४॥ दीनगेहकृतानन्दादीनगेहविलासिनी॥दोनभावप्रेमरता 
दोनभावविनोदिनी ॥ ४५॥ दीनमानवचेतःस्थादीनमानवदृष्षे | 
दा॥दीनदेन्यनिषातेच्छुदीनिद्रविणदायिनी ॥ ४६॥ दीनसाधन || 

सन्तुष्टादीनदरशनदायिनी ॥ दोनपुत्रादिदात्रीचदीनसम्पद्रिधा || 
यिनी ॥ ४७॥ दत्तात्रेयध्यानरतादत्तात्रेयप्रपूणिता ॥ दत्ता | 
ब्रेयष्षिसंसिद्ादत्तातरेयविभाविता ॥ ४८॥ दत्ताजेयक्ृताहोचद | 
त्तानेयप्रसाधिता ॥ दत्तात्रेयहष्षेदात्रीदत्तातेयसुखप्रदा॥ ४९ ॥ || 
दत्तात्रेयस्तुताचेवदत्तात्रेयनुतासदा ॥ दत्तात्रेयप्रेमरतादत्तानेया | 
बमानिता ॥ ५० ॥ दत्तात्रेयसञुद्गीतादत्तात्रेयकुटुम्बिनी ॥ द्‌ || 
त्तात्रेयप्राणतुल्यादत्तात्रेयशरीशिणी ॥ ५१॥ दत्तात्रेयक्ृ॒तान | 
न्दादत्तत्रेयांशसम्भवा ॥ दत्तात्रेयविभूतिस्थादत्तात्रेयाबुसारि | 


|णी ॥ «२ ॥ दत्ताजेयगीतिरतादत्ताजेयधनप्रदा॥ दत्ताजेयडु | 
|| खहरादत्तातेयवरप्रदा ॥ ५३ ॥ दत्तात्रेयज्ञानदात्रीदत्तात्रेयमया || 
|| पहा।दिवकन्यादेवमान्यादेवदु«खविनाशिनी ॥ «४॥ देवसिद्धा | 
| देवपूज्यादेवेज्यादेववन्दिता ॥ देवमान्यादेवधन्यादेवविभावेना || 
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शिनी ॥ ५५ ॥ देवरम्यादेवरतादेवकोतुकतत्परा ॥ देवक्री | 
डादेवत्रीडादेववेरिविनाशिनी ॥ «६ ॥ देवकामादेवरामादेव | 
| द्विशविनाशिनी ॥ देवदेवप्रियादेवीदेवदानववन्दिता ॥ ५७॥ दे | 
|| वदेवरतानन्दादेवदेववरोत्सुका ॥ देवदेवप्रेमरतादेवदेवप्रियँव्व | 
|| दा ॥ ५८ ॥ देवदेवप्राणतुल्यादेवदेवनिताम्बनी ॥ देवदेवहूत | 
सनादेवदेवसुखावहा ॥ ५९॥ देवदेवकोडरतादेवदेवसुखप्रदा। 
| देवदेवमहानन्दादेवदेवप्रचुम्बिता ॥ ६० ॥ देवदेवोपशुक्ताच | 
देवदेवानुसेविता ॥ देवदेवगतप्राणादेवदेवगतास्मिका ॥ ६१ ॥ | 
देवदेवहष्षेदात्रीदेवदेवसुखप्रदा ॥ देवदेवमहानन्दादेवदेवविला | 
|| सिनी ॥ ६२ ॥ देवदेवधम्मंपत्नीदेवदेवमनोगता ॥ देवदेववधू | 
हेवदेवदेवाञ्चैनप्रिया ॥ ६३ ॥ देवदेवाङ्कनिलयादेवदेवाङ्गशायि | 
|| नी ॥ देवदेवाङ्गसुखिनीदेवदेवाङ्गवासिनी ॥ ६४॥ देवदेवाड़ 
|| भूषाचदेवदेवाङ्गभषणा ॥ देवदेवग्रिय करी देवदेवाप्रियान्तकृत्‌ | 
|| ॥ ६५॥ देवदेव ग्रियप्राणादेवदेवप्रियात्मिका॥ देवदेवाच्चकप्राणा 
| देवदेवाचचेकम्रिया ॥ ६६ ॥ देवदेवाचेकोत्साहादेवदेवाच्चकामि 
|| या ॥ देवदेवाञ्चेकाविध्ादेवदेवप्रसूरपि ॥ ६७ ॥ देवदेवस्यज 
ननीदेवदेवविधायिनी ॥ देवदेवस्यरमर्णीदेवदेवहदाश्रया ॥ | 
॥ ६८ ॥ देवदेवेष्टदेवीचदेवतापसपातिनी ॥ देवताभावस 
|| न्तुष्टादेत्रताभावतोषिता ॥ ६९ ॥ देवताभाववरदादेवताभा | 
|| वसिद्विदा ॥ देवताभावसंसिद्वादेवताभावसम्भवा ॥ ७०॥ 
देवताभावसुखिनीदेवताभाववन्दिता ॥ देवताभावसुप्रीतादेव 
|| ताभावहष्षेदा ॥ ७१ ॥ देवताविष्हन्जीचदेवतादिश्नाशिनी ॥ || 
देवतांपूजितपदादेवताप्रेमताषिता ॥ ७२ ॥ देवतागारानेल्या | 
| देवतासोख्यदायिनी ॥ देंवतानिजभावाचदेवताहुतमानसा॥ 
| ॥ ७३ ॥ देवताकृतपादाच्चोदेवताहृतभाक्तेका ॥ दे वतागव्बेम। 
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ध्यस्थादेवतादेवतादनुः ॥ ७8 ॥ दुन्दुग्गोयेनमोनामीदूंफट्म 
न्त्रस्वरूपिणी ॥ दुनमोमन्त्ररुपाचदूनमोसृत्तिकात्मिका ॥ 
॥ ७५ ॥ दूरदरिशप्रियादुष्टादुष्भूतनिषेविता ॥ दूरदाईशप्रेमर 
तादरदाईशाप्रियेव्वदा ॥ ७६॥ दूरदारैशसिद्धिदात्रीदूरद्र्शिप्र 
तोषिता ॥ दूरदाईशकण्ठसंस्थादूरदाईशमहाष्षिता ॥ ७७॥ दूर 
दरिशिगदीताचोदूरदरिशप्रतप्पिता ॥ दूरदईशप्राणतुल्याद्रद 
रिँशसुखप्रदा ॥७८॥दूरदरिंशभान्तिहरादूरदर्रिशहधदास्पदा ॥ 
दूरदइ्यैरिविद्भावादीग्षंदरिशप्रमोदिनी ॥ ७९ ॥ दोवेदाईश 
प्राणतुल्यादीग्वेदरिशवरप्रदा ॥ दीग्वेदाईशहष्षेदाभीदीग्धे 
दर्शिप्रहर्ष्पव ॥ ८० ॥ दीग्षेद्शमहानन्दादीश्वेद्‌ 
इिशग़हालया ॥ दीग्वदर्शिगहीताचचादीग्वद्िशडताहणा॥ 
॥ ८३ ॥ दयादानवतीदात्रीदयालुद्दीनवत्सछा ॥ दयाठ्राचह 
याशीलादयाब्याचदयात्मिका ॥ ८२॥ हयाम्बुधिदेयासाराद 
यासागरपारगा ॥ दयासिन्धुदेयाभारादयावत्करुणाकरी ॥ 
॥ ८३ ॥ दयावद्रत्तरादेवीदयादानरतासदा ॥ दयावद्धक्तिसु 
खिनीदयावत्परितोषिता ॥ ८४॥ दयावस्स्लेहनिरतादयावत्प् 
तिपादिका ॥ दयावतत्राणकत्रीचद्यावन्सुक्तिदायिनी ॥ ८५॥ 
द्यावद्गावसन्तुष्टादयाबत्परितोषिता ॥ दयावत्तारणपरादयाव 
त्सिद्धिदायिनी ॥ ८६ ॥ दयावत्पुत्रवद्वावादयावत्युत्ररूपिणी॥ 
दुयावदेहानेलयादयाबन्धुद्याश्रया ॥ ८७ ॥ दयालुवात्स 
|| श्यकरीदयालुसिद्धिदायिनी ॥ दयाछुशरणासक्तादयाछुदेहम 
न्द्रा ॥ ८८ ॥ दयालुभक्तिभावस्थादयालुप्राणरूपिणो ॥ द्‌ 
याळुसुसदादम्भादयालुप्रेमवाष्षिणी ॥८९॥ दयाछुवझगादीग्वा 
दीगवाङ्गीदीग्वेठोचना ॥ दीग्घेनेत्रादीग्वंचश्षुहदीग्ेबाहुळतात्मि 
| का॥९०॥ दीग्धकेशीदीगंमुखीदोग्वेोणाचदारुणा॥दारुणसा 
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रहन्तरीचदारणासुरदारिणी ॥ ९१ ॥ दारुणाहवकत्रीचदार 
णाइवहाष्षिता ॥ दारुणाहवहोमाव्यादारुणाचछनाशिनी ॥ 
॥ ९२॥ दारुणाचारनिरतादारुणोत्सवहष्षिता ॥ दारुणोद्यत 
हूपाचदारुणारिनिवारिणी ॥ ९३ ॥ दारुणेक्षणसँय्युक्तादो 
श्वतुष्कविराजिता ॥ दशदोष्कादशश्षुजादरवाहुविराजिता ॥ 
॥ ९४ ॥ दशाख्रधारिणीदेवोदशदिकख्यातविक्रमा ॥ दशरथा 
जितपदादाशरथिप्रियासदा ॥ ९५ ॥ दाशरथिप्रेमतुष्टादादा 
रथिरतिप्रिया ॥ दाशरथिप्रियकरीदाशरथिप्रियँव्वदा ॥ ९६ ॥ 
दाशरथीएसन्दात्रीदाशरथीष्टदेवता ॥ दाशरथिद्रेषिनाशादाइा 
रथ्यानुकूल्यदा॥ ९७ ॥ दाइराथिप्रेयतमादाशराथिप्रपूजिता 
दशाननारिसम्पूज्यादशाननारिदेवता ॥ ९८ ॥ दशानना 
प्रमदादशाननारिजन्मभूः ॥ दशाननारिरतिदादशाननारिसेवि 
ता ॥ ९९ ॥ दशाननारिसुखदादशाननारिविरिहृत्‌ ॥ दशान 
नारीएदेवीदशग्रीवारिवन्दिता ॥ १०० ॥ दशग्रीवारिजननी 
दृझञग्रीवारिभाविनी ॥ दशग्रीवारिसहितादशग्रीवसमाजिता ॥ 
॥ १०१ ॥ दशग्रीवारिस्मर्णीद्शग्रीववधूरापे ॥ दशग्रीवनाशक 
घीदहाग्रीववरप्रदा ॥ १०२॥ दशाग्रीवपुरस्थाचदशग्रीववधात्छु 
का॥ दशग्रीवप्रीतिदात्रीदशग्रीवविनाशिनी ॥१०३॥ दशग्रीवा 
| हएकरीदशञग्रीवानपायिनी ॥ दझ्रीवाप्रेयावन्यादशग्रोवाहता 


तथा ॥ ४॥ दृशग्रीवाहितकरीदशग्रीवेशवर्प्रया ॥ दशग्रीवे 
श्वरप्राणादशग्रीववरप्रदा॥ « ॥ दशग्रीवेश्वण्हतादरावष्षीय 
कन्यका ॥ दशवष्षीयबाढाचदशवपीयवासिनी ॥६॥ दशपाप 
हरादम्यादशहर्तविधूषिता ॥ दशशख्लसहोष्कादशादेक्पा 
वन्दिता ॥ ७ ॥ दशावताररूपाचदशावताररूपिणी ॥ 
दृशाविद्याभिन्नदेवीदशप्राणस्वरूापेणी ॥ ८ ॥ दशावद्या 
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स्वरूपाचदशविद्यामयीतथा॥ हरूस्वरूपाहळप्रदात्रीरशरूपा | 
ट्क्प्रकाशिनी ॥ ९ ॥ दिगन्तरादिगन्तर्स्थादेगम्बराषिछा | 
सिनी ॥ दिगम्बरसमाजस्थादिगम्बरप्रपणता ॥ ११० ॥ [दे 
गम्वरसहचरादिगम्बरकृतार्पदा ॥ [द्गम्वरदताचत्ताद्‌गस्बर्‌ || 
कथाप्रिया ॥ ११॥ दिगम्बरणुणरतादिगम्बरस्वरूपिणी ॥ || 
दिगम्बरङिरोधाय्यां दिगम्मरहृताश्रया ॥ ११२ ॥ दिगम्बस्प्रे | 
मरतादिगम्बररतातुरा ॥ दिगम्बरीस्वरूपाचदिगम्यरीगण|ञ्चि | 
ता॥ १३३ ॥ दिगम्बरीगणप्राणादिगम्बरीगणप्िया ॥ दिग || 
|| स्वरीगणाराध्यादिगम्बरगणेश्वरी॥ १४ ॥ दिगिम्बरगणस्पश्ञौ | 
|| मदिरापानविह्णरा ॥ दिगम्बरीकोटिवृतादिगम्बरीगणावृता ॥ | 
॥ १५ ॥ दुरन्तादुष्कृतिहरादुध्येयादुरतिक्रमा ॥ दुरन्तदान || 
वढ्देष्टीदुरन्तदनुजान्तक्ृत्‌ ॥ १६ ॥ दुरन्तपापदन्त्रीचद्खनि 
स्तारकारिणी ॥ दस्रमानससंस्थानादस्रज्ञानविवद्धिनी ॥ १७ 
दस्रसम्भोगजननीदस्रपम्भोगदायिनी ॥ दस्रसम्भाोगभवनादसख्न | 
विद्यांविधायिनी ॥ १८ ॥ दृस्रोद्वेगहरादस्रजननीदसख्नछुन्दरी 
॥ दखभाक्तेविधाज्ञानादसादेशवेनाशिनी ॥ १९ ॥ दख्लापका || 
रदमनौदस्सिद्धिविधायिनी ॥ दस्रताराराधिताचदस्रमातप्रप्‌ | 
जिता ॥ १२०॥ दसदन्यहराचेवद्म्तातनिषेविता ॥ दखापेत | 
|| शतज्योतिदस्रकोशठदायिनी ॥ २१ ॥ दशशीष्पौरिसहिताद | 
शशाष्पारिकामनी ॥ दशशीष्पेपुरीदेवीदशशीष्पेसभाजिता ॥ || 
॥१२२॥द शशीष्ष रिसुप्रीतादशशीष्पवधूप्रेया ॥ दशशीष्पशि 
| रश्छतरीदशशीष्षानितम्बिनी ॥ १२३ ॥ दशशीष्पेहरप्राणादश 
|| शोष्षहरात्मका ॥ दशशीष्षेहराराध्यादशशीष्षारिवन्दिता ॥ | 
|| ॥१२४॥ दशशीष्पोरिसुखदादशशीष्पेकपालिनी ॥ दशशीष्ष 
| ज्ञानदात्रीदशशीषांरिदेहिता ॥ १२५ ॥ दशशीष॑वधोपात्तश्री 
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| 


रामचन्द्ररूपता ॥ दश्शाषेराश्देवीचदशशोपषोरिसारिणी ॥ 

॥ २६ ॥ दशशीषेश्रातृतुष्ठादशशीषेवधूप्रेया ॥ दशशीपेवधू 
प्रणादशशीषेवधूरता ॥ २७ ॥ देत्यगुरुरतासाध्वीदेत्यगुरुप्रपू 
निता ॥ देत्यगुरूपदेट्रोदेत्यगुरुनिषेविता ॥ २८ ॥ देत्यगुरु 
गतप्राणादेत्यगुत्तांपनाशिनी ॥ दुरन्तदु«खशमनीदुरन्तद्मनीत 
मी ॥ २९ ॥ दुरन्तशोकशमनीदुरन्तरोगनाशिनी ॥ दुरन्तवे 


रिद्मनीदुरन्तदेत्यनाशिनी ॥१३०॥ दुरन्तकलुपन्नीचदु«कति || 


स्तोभनाशिनी ॥ दुराशयादुराधारादुलेयादुष्कामिनी ॥ ३१॥ 
दुड्शनीयाचहश्य।चहश्याचदष्टिगोचरा ॥ दूतीयागप्रियादूतीदू 
तीयागकर्राप्रिया ॥३२॥ दूतीयागकरानन्दादूतीयागसुखप्रदा ॥ 
दूतीयागकरायातादूतीयागप्रमोदिनी ॥ ३३ ॥ दुर्वात 

जिताचैवदूवोसोमुनिभाबिता ॥ ढुर्वासोर्चितपादाचदुव्बौसोमु 
निभाविता ॥ ३४ ॥ दुरवासोसुनिवन्याचदुव्वासोमुनिदे 
वता ॥ दुरग्वासोसुनिमाताचदूव्वासोमुनिसिद्धिदा ॥ १३५ ॥ 
दुव्बासोमुनिभावस्थादुव्वोसोमुनिसेविता ॥ ठुव्वासोमुनि | 
चित्तस्थादुव्बोसोपुनिपाण्डिता ॥ १३६ ॥ दुरवासोसुनि | 
सञ्चारादुव्वासोडदयङ्गमा ॥ दुव्वांसोददयाराध्यादुव्वोसो 
दत्सरोजगा ॥ १३७ ॥ दुव्वांसस्तापसाराध्यादुव्वांसस्ताप 
साश्रया ॥ दु्वांसरुतापसरतादु्वासस्तापसेश्वरी ॥ १३८ ॥ | 
दुव्वांसोसुनिकन्याचदुव्वांसोद्गूतासिद्रिदा ॥ दररात्रीदरहरादर || 
युक्तादरापहा ॥ १३९ ॥ दरख्नीदरहन्त्रीचदरयुक्तादराश्रया ॥ | 
॥ १४० ॥ दरस्मेरादरापाङ्गीदयादात्रीदयाश्रया ॥ दस्रपुज्या 
दस्रमातादस्रदेवीदरोन्मदा ॥ १४१ ॥ दस्रसिद्धादससंस्थाद 
म्रतापबिमोचिनी ॥ दस्रक्षोभहरानित्यादस्रलोकगतात्मिका ॥ || ` 
॥ १४२॥ देत्यगुव्वेङ्गनावन्द्यादेत्यगुव्वेङ्गनाप्रिया ॥ देत्यगुव्ये | . 
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ड्नासिद्धादेत्यगुव्वेड्रनोत्सका ॥ १४२ ॥ देत्यग्रुरुप्रियतमा 
देवगुरुनिषेविता ॥ देवगुरुप्रसूरूपादिवगुरुकृताहेणा ॥ १४४ ॥ 
देवगुरुप्रेमयुतादेवगुव्वैतमानिता ॥ देवगुरुप्रभावज्ञादेवगुरुसुख 
प्रदा ॥ १४५ ॥ देवणुरुज्ञानदात्रीदेवणुरुप्रमोदिनी ॥ देत्यस्री 
गणसम्पूज्यादेत्यस्रीगणपूजिता ॥ १४६ ॥ देत्यस्रीगणरूपाच 
दैत्यम्रीचित्तहारिणी ॥ देवग्लीगणपूज्याचदेवल्लीगणवन्दिता ॥ 
॥ १४७ ॥ देवस्रीगणचित्तस्थादेवश्रीगणभूषिता ॥ देवस्रीग 
णसंसिद्धादेवस्रीगणतोषिता ॥ १४८ ॥ देवस्रीगणहस्तस्था 
|| चारुचामरवीजिता ॥ देवस्रीगणहस्तस्थचारुगन्थविळेपिता ॥ 
॥॥१४९ ॥ देवाङ्गनाधताद₹शंहएयत्थमुखचन्द्रमा ॥ देवाङ्गनो 
त्सृघनागवछीदलकृतोत्सुका ॥ १५० ॥ देवस्रीगणहस्तस्थदीप 
मालाविलोकना ॥ देवस्रीगणहस्तस्थधूपत्राणविनोदिनी ॥ 
॥ १७१ ॥ देवनारीकरगतवासकासवपायिनी ॥ देवनारीक 
डुतिकाकृत्तकेशनिमाजेना ॥ १५२ ॥ देवनारीरुषयगात्रादे 
वनारीकृतोत्सुका ॥ देवनारीविरचितापुष्पमालाविरानिता ॥ 
॥ १५३ ॥ देवनारीविचित्राङ्गी देवस्रीदत्तभोजना ॥ देवस्जीगण 
गीताचदेवस्रीगीतसोत्सुका ॥१५४॥ देवक्वीनृत्यसुखिनीदेवस्री 
| नृत्यदारिशनी॥देवस्रीयोजितठसद्रत्नपादुपदाम्बुजा ॥ १५५॥ 
|| देवस्रीगणविस्तीण्णचारुतल्पनिषेदुषी ॥ देवनारीचारुकराक 
लिताड्ख्यादिदोहिका ॥ १५६॥ देवनारीकरव्यग्रताठवृन्तम 
| रुत्सुखा ॥ देवनारीवेणुवीणानादसोत्कण्ठमानसा ॥ १५७ ॥ 
देवकोटिस्तुतिबुतादेवकोटिक्रताहेणा ॥ देवकोटिगीतगुणादेव 
|| कोटिकृतस्तुतिः॥ १५८ ॥ दन्तदष्टयोद्रेगफळादेवकोलाहला 
|| कुला ॥ द्वेषरागपरित्यक्ताद्रेपरागविवार्जिता ॥ १५९ ॥ दामपू 
|| ज्यादामभूषादामोद्रविछासिनी ॥ पमादिरप्रमेरतादामादेदरभ 
विना कलली 
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-- ॥ १६० ॥ दामोदरभसूहोमोदरपत्नीपतित्रता ॥ दामो 
दराभित्नदेहादामोदररतिप्रिया ॥ १६१ ॥ दामोदराभिन्नतनुहा 
मोदरकृतास्पदा ॥ दामोदरकृतप्राणादामोदरगतात्मिका ॥ 
॥ १६२॥ दामोद्रकोतुकाब्यादामोदरकलाकला ॥ दामोदश 
लिङ्गिताङ्गीदामोदरकुतुहला ॥१६३॥ दामोद्रकृताहादादामो 
द्रसुचाम्बता ॥ दामोदरसुताकृष्टादामोदरसुखप्रदा ॥ १६४ ॥ 
दामोदरसहाठ्याचदामोदरसहायिनी ॥ दामोदरगुणज्ञाचदामो 
दुवरप्रदा ॥ १६५॥ दामोनरानुकूलाचदामोदरनितम्बिनी ॥ 
दामोद्रजलक्रीडाकुशलादइशेन प्रिया ॥१६६॥ दामोदरबलक्री 
डात्यक्तर्वजनसोड्दा ॥ दामोदरछसद्रासकेलिकोतुकिनीतथा 
॥ १६७॥ दामोदरश्रातकाचदामोद्रपरायणा ॥ दामोद्रधरादा 
मोद्रवैरिविनाशिनी ॥ १६८ ॥ दामोद्रोपजायाचदामोदरनिम 
न्त्रिता ॥ दामोदरपराभूतादामोद्रपराजिता ॥ १६९ ॥ दामोद्‌ 
रसमाकान्तादामोदरहताशुभा ॥ दामोदरोत्सवरतादामोदरो 
त्सवावहा ॥ १७० ॥ दामोदरस्तन्यदात्रीदामोदरगवेषिता ॥ 
दमयन्तीसिद्धिदात्रीदमयन्तीप्रसाधिता ॥ १७१ ॥ दुमयन्तो 
एंदेवीचदमयन्तीस्वरूपिणी ॥ दमयन्तीकृताचोचदमनाष्षिवि 
भाविता ॥ १७२ ॥ दुमनर्षिषप्राणतुल्यादमनाष्षिस्वरूपिणी ॥ 
दमनर्षिषस्वरूपाचद्म्भपूरितविग्रहा ॥ १७३ ॥ दम्भहन्त्रीद 
म्भदात्रीदम्भलोकविमोहिनी ॥ दम्भशीलादम्भहरादम्भवत्परि 
महिनी ॥ १७४ ॥ दम्भरूपादम्भकरीदम्भसन्तानदारिणी ॥ 
दत्तमोक्षादत्तधनादत्तारोग्याचदाम्भिका ॥ १७५ ॥ दत्तपुत्राद | 
त्तदारादत्तहाराचदारिका ॥ दत्तभोगादत्तशोकादत्तहस्त्यादिवा 
हना ॥ १७६ ॥ दत्तपतिदत्तभाय्योदत्तशाख्राववोधिका ॥ द्‌ 
त्तपानादत्तदानादत्तदारिद्यनाशिनी ॥ १७७ ॥ दत्तसोधावनी 
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-- ॥ दास्यतुष्टादास्यहरादासदासीशत 
प्रदा ॥ १७८ ॥ दाररूपादारवासादारवासिहुदास्पदा ॥ दारवा | 
सिजनाराध्यादारवासिजनप्रिया ॥ १७९ ॥ दारवास्तिविनिङ्गी 
| त[दारवासिसमर्चता ॥ दारवास्याहूतप्राणादारवास्यारिनाशि 
नी ॥ १८० ॥ दाखासिविघ्रहरादाखासिविसुक्तिदा ॥ दारा 
ग्रिरूपिणीदारादारका य्योरिनाशिनी ॥ १८१ ॥ दम्पतीद्म्प | 
तीष्टाचदम्पतीप्राणरुपिक्का ॥ दग्पतिख्रेहनिरतादाम्पत्यसाध 
|| नप्रिया ॥ १८२ ॥ दाम्पत्यसुखसेनाचदाम्पत्यसुखदायिनी ॥ 
|| दम्पत्याचारानेरतादम्पत्यामोदमोदिता ॥ १८३ ॥ दम्पत्यामो 
|| दसुखिनोदाम्पत्याहादकारिणी ॥ दम्पतीष्टपादपद्मादाम्पत्यपरे | 
मरूपिणी ॥ १८४ ॥ दाम्पत्यभोगमवनादाडिमीफठभोजि 
नी ॥ दाडिमीफलसन्तुष्टादाडमोफलमानसा ॥ १८५ ॥ दा 
डिमोवृक्षसंस्थानादाडिमीवृक्षवासिनी ॥ दाडिमीवृक्षरूपाचदा 
डिमीवनवासिनी ॥ १८६ ॥ दाडिमीफलसाम्योरुपयोंधरविव 
जिता ॥ दक्षिणादलिणारूपादक्षिणारूपधारिणी ॥ १८७ ॥ 
|| दक्षकन्यादक्षपुत्रोदक्षमाताचदक्षपूः ॥ दक्षगोत्रादक्षसुतादक्षय 
ज्ञविनाशिनी ॥ १८८ ॥ दक्षयज्ञनाशकर्त्रीदक्षयज्ञान्तकारिणी 
॥ दक्षप्रसूतिददेक्षेज्यादक्षवंशेकपावनी ॥ १८९ ॥ दक्षात्मजाद 
क्षसूनुददक्षजादक्षनातिका ॥ दक्षजन्मादक्षजनुददक्षदेहसमुद्धवा 
॥ १९० ॥ दक्षजनि्क्षयागध्व॑सिनीदक्षकन्यका ॥ दक्षिणाचा 
रानेरतादक्षिणाचारतुष्टिदा ॥ १९१ ॥ दक्षिणाचारसंसिद्धादक्षि 
| णाचारभाविता ॥ दक्षिणाचारसुखिनीदक्षिणाचारसाधिता ॥ 
॥ १९२ ॥ दक्षिणाचारमोक्षाप्तिदक्षिणाचारवन्दिता ॥ दक्षि 
|| णाचारशरणादक्षिणाचारहष्षिता ॥ १९३ ॥ द्वारपालाप्रियाद्रा 


रवासिनीद्वारसंस्थिता ॥ द्वाररूपाद्वारसंस्थाद्वारदेशनिवासिनी 


cc-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


२३ दुग्गातन्त्रम्‌। . (४३९ ) 


| ॥ १९४ ॥ ट्वारकरोद्वारधात्रीदोषमात्रविवजिता ॥ दोषक 

| रदोपहरादाषराशाविनाजशिनी॥ १९५ ॥ दोषाकर विभूषाब्यादो 

|| षाकरकपालनी॥दोषाकरसहस्राभादोधाकरसमानना ॥ १९६॥ 

| दोषाकरमुखीदेव्यादोषाकरकराग्रजा ॥ दोषाकर्समज्योतिदों 
|| षाकरसुशोलता ॥ १९७ ॥ दोषाकरश्रेणिदोषसहृशापाङ्गतोक्ष 
॥णा॥ दोपाकरेष्टदेवीयदोषाकरनिपेविता ॥ १९८ ॥ दोषाक 
| रप्राणरूपादोषाकरमरीचिका ॥ दोषाकरोछसद्भालादोषाकरस 
|| हष्पिणी ॥ १९९ ॥ दोषाकरशिशेश्रपादोषाकरबधूप्रिया: ॥ 

|| दोषाकरवपूप्राणादोषाकखधूम्मेता ॥ २०० ॥ दोषाकर 

|| वधूप्रीतादीषाकरवधूरपि ॥ दोषापूज्यातथादोषापूजितादोषहा 

|| रिणी ॥ २०१॥ दोषाजापमहानन्दादोषाजापपरायणा ॥ दोषा 

|| पुरश्चाररतादोषापूजकपुत्रेणी ॥ २०२ ॥ दोषापूजकवात्स 

|| ल्यकारिणीनगद्म्बिका ॥ दोषापूजकवैरिघ्रीदोषापूजकविच्र 

| त्‌॥ २०३ ॥ दोषापूजकसन्तुष्टादोषापूजकसुक्तिदा ॥ दमप्र 

|| सूनसम्पूज्यादमपुष्पप्रियासदः ॥ २०४ ॥ दुर्य्योधनप्रपूज्या 

|| चदुःशासनसमञिता ॥ दण्डपाणि्ियादण्डपाणिमातादयानि 
|| पिः ॥ २०५ ॥ दृण्डपाणिसमाराध्यादण्डपाणिप्रपूजिता ॥ द्‌ 
|| ण्डपाणिगृहासत्तादण्डपाणिप्रियव्वँदा ॥ २०६ ॥ दण्डपाणिप्रि 
| यमतादण्डपाणिमनोहरा ॥ दण्डपाणिड्तप्राणादण्डपाणिसुसि 
| द्विदा ॥ २०७ ॥ दण्डपाणिपरामृष्टादण्डपाणिप्रहष्षिता॥ द्‌ 

|| ण्डपाणिविप्नहरादण्डपाणिशिरोधृता ॥ २०८॥ दण्डपाणप्रा 
|| ्तचञ्चादण्डपाण्युन्छुसीसदा ॥ दण्डपाणिप्रात्तपदादण्डपाणिव 
न्युखी ॥ २०९ ॥ दृण्डहस्तादण्डपाणिईँण्डवाहुहरान्तक्कत्‌॥ 

|| दण्डदोष्कादण्डकरादण्डाचेत्तकतास्पदा ॥ २१० ॥ दण्ड 

| विद्यादण्डिमातादण्डिखण्डकनाशिनी ॥ दण्डिप्रियादण्डिंपू 
|| ज्यादण्डिसन्तोषदायिनी ॥ २११ ॥ दस्युपूज्यादस्यरता 
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| दस्युद्रविणदायिनी ॥ दस्युवग्गेकृताहीचदस्युवग्गेविनाशि 
। नी ॥ २१२॥ दस्युनिन्नाशिनीदस्युकुठाने्नाशिनीतथादस्यु 
प्रियकरीदस्युनृत्यदरशेनतत्परा ॥२१२॥ दुशएदण्डकरादु एवग्गे 
बिद्राविणीतथा॥ दुएवग्गेनिग्रहाहांदूषकप्राणनाशिनी ॥२३४॥द्‌ 
षकोत्तापनननीदूषकारीष्टकारिणी ॥ दूषकद्रेषनकरीदाहिकादह 
नात्मिका ॥ २१५ ॥ दारकारीनिहन्त्रीचदारुकेश्वरपूजिता॥दारु 
केश्वरमाताचदारकेश्ववन्दिता ॥२१६॥ दब्भेइस्तादब्भयुताद 
गर्भेकम्मेविविता॥दव्भेमयीदव्भतनुहेव्भेसव्वेस्वरूपिणी२१७ 
द्न्भेकम्मांचाररतादन्भेहरतक्कताहेणा॥ दृब्भोनुकूलादाब्भेर्य्यो 
दर्व्वीपात्रान॒ुदामिनी ॥२१८॥ दभघोषप्रपूज्याचदम वोषवरप्रदा 
दमचोषसमाराध्यादावाम्रिहूपिणीतथा ॥२१९॥दावाय्रिरूपादा 
वाग्रिनिन्नोशितमहाबला॥ दन्त दंष्टासुरकळादन्तचच्चितहर्तिका 
॥ २२०॥ दन्तदंप्रस्यन्दनाचदन्तनिन्नाशितासुरा ॥ दृधिपूज्याद 
घिप्रीतादधीचिवरदायिनी॥ २२१॥ दृथीचीष्टदेवताच दधौ चिमो 
क्षदायिनी ॥ दधीचिदेन्यहन्त्रांचदथीचिदरदारिणी॥ २२२ ॥ 
[धीचिभक्तिसुखिनीदधीचिसुनिसेविता ॥ दधीचिज्ञानदात्रीचद्‌ 
 . प्रीचिग्रुणदायिनी ॥ २२३ ॥ दधीचिकुलसम्भूषादधीचिशुक्ति 
|| मुक्तिदा ॥ दधीचिकुरुदेवीचदधीचिकुळदेवता ॥ २२४॥ दृधी 
चिकुलगम्याचद्धीचिकुळपूजिता ॥ दधीचिसुखदात्रीचद्‌थीचे 
दीनहारिणी ॥ २२५ ॥ दधीचिदुःखहन्त्रीचदधीचिकुळसुन्दरी 
द्धाचकुठसम्भूतादधीचेकुलपालिनी ॥ २२६ ॥ हथीचिदान 
गम्याचद्धीचिदानमानिनी ॥ दधीचिदानसन्तुष्टादधीचिदानदे 
वता॥ २२७ ॥ दृधीचिजयसम्प्रीतादथीचिजपमानसा ॥ दधी 
चिजपपूजाठ्यादधोचिजपमालिका ॥ २२८॥ दृधीचिजपसन्तु 
शदधीचेजपतोषिणी ॥ दधीचितपसाराध्यादधीचिशुभदायिनी 
भ्त”? 
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२५ ुग्गातन्त्रम्‌ । (४४१) 


॥ २२९ ॥ दूवांदूव्वादलड्यामादूव्ांदठसमरयातिः ॥ नाम्रांस 
सहस्नन्दुग्गोया दादीनामितिकीत्तितम्‌ ॥ य>पठेत्साधकाधीशः 
सर्ववेसिद्धीछेभेत्तुसः ॥ २३० ॥ प्रातम्मेध्याह्वकाठेच सन्ध्याया 
न्नियतःशुचिः ॥ तथाद्वेरात्रसमये समहेशइवापरः ॥ २३१॥ || 
शक्तियुक्तोमहारात्रौ महावीर-प्रपूजयेत्‌ ॥ महादेवीम्मकाराद्येः 
पञ्चमिद्वेग्यसत्तमें: ॥ २३२ ॥ तत्पठेत्स्तुतिममाँय्यस्सचसि 


TN > ES 


द्विस्वरूपधृक ॥ देवाळयेड्मशानेचगङ्गातीरेनिजेगृहे ॥ २३३॥ 


वाराङ्गनागहेचेवश्रीगुरोस्पन्निधावापे ॥ पव्वतेप्रान्तरेवोरेस्तो 


अमेतत्सदापठेत्‌ ॥ २३४ ॥ ठुग्गोनामसहस्रहिदुग्गोपश्थति 
चक्षुषा ॥ शतावत्तेनमेतस्यपुरश्वरणसुच्यते ॥ २२५ ॥ स्तुति 
सारोनिगदितःकिम्क्रयःश्रोतुमिच्छासे ॥ 
इतिश्रीकृलार्णवेदुग्गा दकारादिस हंसत - 
नामस्तोत्रंसमातम्‌ . 
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इति दुग्गातन्त्रम सम्पूर्णम । 


इद्‌ पुस्तकं सुम्बय्यां श्रीकृष्णदासात्मज 
खेमराजेन स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” 
यन्त्रारये सुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । 
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RIN औराजादेवनन्दनसिंहबहा दूरनराधिप- उ 
सङ्गहीतविराचित- | र ॥। 
शाक्तप्रमोदान्तगेतँ हि | 
चतुर्दशं 
शिवतन्त्रम्‌। 
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उक्तराजशुरुवंश्यपण्डतश्रीरघुराज- 
दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌ । २73 
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तदेतत्‌ » 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन | 
मुम्बय्यां र 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ?? मुद्राळयेऽङ्कितवा प्रकाशितम्‌। 
हितीयावृत्तिः । 

सँव्वत्‌ १९१० शके १८१५ 
१८६७ तम ख्रिष्टान्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 
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राजलेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थः । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
शाक्तप्रमाद । 
अथ शिवतन्त्रम्‌ ॥ 
— NN REE 
अथशिवध्यानम्‌ ॥ 
'्यायेन्नित्यम्महेशंरजतगिरिनिभञ्चारुचन्द्रावतंसंरत्राकर्पो 
जज्वाङ्गपरशुसृगवराभीतिहस्तम्परसन्नम्‌ ॥ पद्मासीनंसमन्तात्‌ 
|| स्तुतममरगणेव्योत्रकृत्तिवबँसानव्यिशवाद्यौँविश्ववीर्जत्रिखिङभ 
| यहरम्पञ्चवक्रन्त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
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४४६) शाक्तप्रमादे- 


अथयन्त्राद्धारः ॥ | 
अनुक्तकल्पेयन्त्रन्तु लिखेत्पद्यदलाकम्‌॥ पटकोणकर्ण्णिक || 
न्तजवेदद्वारोपशोमितम्‌ ॥ 


अथमन्त्राडार | 
: नमस्कारंसमुद्धत्यवान्तनेत्रसमन्वितम्‌ ॥ वारुणम्सुखवृत्तश्च 
वायुंठाठाटसंय्युतम्‌ ॥ अमुम्पञ्चाक्षरम्मन्त्रम्पञ्चकामफलप्रद्‌ 
|| म्‌ ॥ प्रणवादिय्येदादेवितदामन्त्रःषडक्षरः ॥ 
| अथमस्त्रः ॥ 

ॐमनङ्िवाय ॥ 

अथपूजाप्रयोग | 
प्रात“कृत्यादिकडुत्वापूजाग्रहद्धत्वा आसनेउपविञ्य दीप 
| स्मज्वाल्य ॐदींदीपनाथायनम इतिदीपंसम्पूज्यभूतापसरप्पणडुः | 
त्वा पूजामारभेत्‌ ॥ तद्य॒था ॥ अथध्यानम्‌ ॥ बन्धूकसन्निभन्दे | 
| वनिनेतरचन्द्रशेखरम्‌ ॥ त्रिशुलधारिणन्देवञ्चारुहासंसुनिम्मेछ | 
|| म्‌॥१॥ कपालघारिणन्देवव्नैरदाभयहस्तकम्‌ ॥ उमयासहितं | 
|| शग्भुन्च्यायत्सामेजवरसदा ॥२॥ इतिघ्यानम्‌ ॥ अथावाहनम्‌॥ 
|| आयाहिभगवन्‌शम्भोशव्वत्वङ्गिरिजापते ॥ प्रसन्नोभवदेवेशनम 
| स्ठुभ्यांहेशङ्कर॥ इत्यावाइनम्‌ ॥ अथासनम्‌॥विइवेइवरमहादे | 
| वराजराजरवराभ्रया।आसनान्दिव्यमीशानदार्येहन्तुभ्यमीइवर॥। | 
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८ द शिवत १६३) 
इत्यासनम्‌॥ अथपाद्यम्‌॥ महादेवमहेशानमहादेवपरात्परी।पा 


द्यड्ठहाणमहत्तम्पाव्वंतीसहितेश्‍्वर ॥इतिपाद्म्‌॥ अथागष्येम्‌॥ 
-्यम्बकेशसदाचारजगदादिविधायक॥ अम्घ्ये ड्रह्म णदेवेशसाम्ध 
सर्वात्येदायक॥हत्यग्प्येम॥अथाचमनीयम्‌ ॥ त्रिपुरान्तकदीना 
त्तिनाशकश्रीकण्डशाइवत ।गहाणाचमनीयश्चपावित्रोदककहिप 
तम्‌इत्याचमनीयम्‌।अथगोदुग्धस्रानम्‌ ॥मधुरङ्गोपयःपुण्यम्पट 
पूतम्पुरस्कृतम्‌।स्लानाथेन्देवदेवेशगृहाणपरमेइ्वर ॥इतिदुग्घस्रा 
नम्‌॥॥अथदधिस्नानम्‌ ॥दुछ्लेभन्दिविसुस्वादुदघिसव्वेप्रियम्परम्‌॥ 
पुष्टिदम्पाव्वेतीनाथब्नानायप्रतिगह्मताम्‌ ॥ इतिदधिस्रानम्‌ ॥ 
अथघृतस्नानम्‌ ।वृतङ्गव्यंशुचिस्लिग्धंसुसेव्यम्पुष्टिमिच्छताम्‌ ॥ 
हाणगिरिजानाथस्नानायचन्द्रशखर ॥इतिघृतस्रासम। अथमधुस्ता 
नम॥मथुरम्पृदुमोहप्ंस्वर भड़विनाशनम्‌ ॥महादेवेदमुत्सृष्टन्त 
वस्नानायङ्कर ॥ इतिमघुन्तानम।॥अथशकरास्रानम्‌ ॥ तापशा 
न्तिकरीशीतामध॒रास्वादसय्युता॥स्रानात्थन्द्वदेवशशक्रेयम्प् 
दीयते ॥ इतिशक्करास्नानम्‌ ॥ अथशुद्धोदकस्रानम्‌ ॥ गङ्गागो 
दावरीरेवापयोष्णीयसुनातथा ॥ सरस्वत्यादितीत्योनिस्ानात्थे 
प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ अथशतरुद्र्याम्रानम्‌ ॥ तदुद्धारोयथा ॥ 
नमस्तेरुद्रसूक्तश्चपुनःपोडशमेवच ॥ एषतेद्रिनेमस्तेद्वेधेत 
विद्वयमेवच ॥ मीदुष्टमष्टचत्वारिययक्ष्वमष्टमजपेत ॥ ॐनमस्ते 
रुद्रमन्यवऽउतोतऽइषवेनमः बाहुभ्यासुततेनमः ॥ १ ॥ 
तेरुद्रशिवातनू रघोरापापकाशिनी ॥ तयानस्स्तन्न्वाशन्तम 
यागिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ २॥ यामिषुद्धिरिशन्तहस्ताषे 
भष्येस्तवे ॥ शिवाङ्गिरित्रताङ्करुमाहिठ सी<पुरुषजगत्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ शिवेनव्वचसात्वागिरिशाच्छाव्वदामसि ॥ यथानःसव्वे 
मिदञ्जगद्यक्ष्मठे-सुमनाऽअसत्‌ ॥ ४॥ टू 


स्स्स 
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र प्पथमोंदेव्योभिषक ॥ र 
| न्न्योषराचीःपरासुव ॥ ५ ॥ अपोयर्तात्रोऽअरुणऽउतबश्चः 
सुमङ्गलःयेचेनठे-रुद्राऽभभितोदिक्षुश्रिताः सहस्नशोवैषाठं हेड 
ईमहे ॥ ६॥ असोयोऽवसप्पतिनीलग्रीवोविलोहितः ॥ उतेन 
ङ्गोपाऽभशश्रन्नहश्रचुदहाय्येःसहष्टोमृडयातिनः ॥ ७॥ नमोऽ 
स्तुनीलग्रीवायसहस्लाक्षायमीढुषे ॥ अथोयेऽअस्यसत्वानोहन्ते 
भ्योकरन्नमः ॥ ८॥ प्रसुचषन्वनस्त्वसुभयोरात्न्योज्ज्यांम्‌ ॥ | 
याश्वतेहस्तइषव<पराताभगवोव्वप ॥ ९ ॥ विज्ज्यन्धनुः कृ पाहवि | 
नोविशल्योबाणवा ऽउत ॥ अनेशन्नस्ययाऽइषवऽआशुरस्यनिष | 
ङ्गाषेः ॥ १० ॥ यातेहेतिम्मींदष्टमहरुतेबभ्रवतेधनुः ॥ त | 
यास्मान्न्विरवतर्त्वमयक्ष्मयापरिधुज ॥ ११ ॥ परितेधन्ब 
नोहेतिरस्मान्यृणक्त विश्‍्वतः ॥ अथोयइपुधिस्तवारे$अस्माने 
|| पेहितम्‌ ॥ १२॥ अवतत्यपनुष्टठे सहसाक्षशतेषुधे ॥ निजी 
|| य्यंशल्यानाम्मुखाशिवोनःसुमनाभव ॥ १३॥ नमस्तऽआयु | 
धायानाततायघृष्णवे ॥ उभाम्यामुततेनमोबाहुभ्यान्तवध 
न्वने ॥ १४ ॥ मानोमहान्तमुतमानो5अव्भेकम्मान5उक्षन्त | 
सुतमान$उक्षितम्‌ ॥ मानोबधोपितरम्मोतमातरम्मान<ण्णि 
यास्तन्न्वोरद्गरीरीषः ॥ १५ ॥ मानस्तोकेतनयेमानऽआयुषि 
मान।गोषुमानो अश्वेषुरीरिषः ॥ मानोबाीरावरुद्रभामिनोव्व 
|| हिविष्मन्तःसदामेत्वाहवामहे ॥ १६ ॥ नमोहिरण्यबाहवेसे 
| नान्‍्येदिशाशपतयेनमोनमोवृश्षेभ्योहरिकेशेस्य> पशुनाप्पतये 
01 नमोनम: सस्पञ्ञरायलिषोमतेपथीनाम्पतयेनमोनमोइरिकेशा 
|| वीतिनेपुष्टानाम्पतयेनमः ॥ १७ ॥ नमोबभ्लुशायवि | 
|| व्याधिनेष्ञानाम्पतयेनमोनमोभवस्यहेत्ये जगताम्पतयेनमो नमो | 
| स््वायाततायनक्षत्राणाम्पतयेनमोनम - सूतायाइन्त्यैवनानाम्प 


म न्य 


0000 लि २ } 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


७ शिवतन्त्रम्‌ । ( ४४९) 


ho hn TaN 


| तथेनमः ॥ १८ ॥ नमोरोहितायस्थपतयेव्यृक्षाणाम्पतयेन 
मोनमोशुवन्तयेवारिवस्कृतायोषधीनाम्पतयेनमोनमोमान्त्रणे 
व्वाणिज।यकक्षाणाम्पतयेनमोनमऽअच्चेग्वोषायाकन्दयतेपत्तीना 
म्पतथेनमः ॥ १५ ॥ नमःकृत्प्तायतयाधावतेसत्त्वनाम्प 
तयेनमोनमःसहमानायनिव्व्याधिनऽआव्व्याधिनीनाम्पतयेनमो 
नमोनिष द्विणेककुभायस्तेनानाम्पतयेनमोनमोनिचेरवेपरिचरा 
यारण्यानाम्पतयेनमः ॥ २० ॥ नमोव्वञ्चतेपरिवञ्चतेर्तायूना 
म्पतयेनमोनमोनिषङ्विणऽइषुथिमतेतस्काराणाम्पतयेनमोनम 
सृकायिभ्योजिवा < सद्गचोसुष्णताम्पतयेनमोनमोऽसिमद्ग योन 
क्तश्चपद्गयोविकृन्तानाम्पतयेनमः ॥ २१ ॥ नमऽउष्णीषि 
णेणिर्चिरायकुलुचचानाम्पतयेनमोनम ऽइषुमद्गयोधन्न्वायिभ्य 
इ्ज्ञचवोनमोनमऽआतन्न्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्चवोनमोनमऽआ 
यच्छद्गयोस्यद्गयश्चवोनमः ॥ २२ ॥ नमोविसृजद्गयो 
विद्व्यद्गयश्चवोनमोनमः स्वपद्गयोजाग्रद्गयश्चवोनसोनमःशया 
नेञ्यऽआसीनेभ्यश्चवोनमोनम।स्तिष्ठद्गयोवावद्गयइञ्चवोनम 
॥ २३ ॥ नमःसभाभ्यः सभापतिभ्यश्त्चवोनमोनमोऽइवेभ्योऽश्व 
पीतभ्यञञच्चवोनमोनमऽआव्याविनीभ्योवेविद्वययन्तीभ्यश्चवो 
नमोनमडउगणाभ्यस्तूठे* हर्ताभ्यइच्चवीनमः ॥ २४ ॥ नमोग 
गभ्मोगणपतिभ्यइञ्चवोनमोनमोव्रातेभ्योत्रातपतिभ्यश्चवोनमो 
नमोगृत्सेभ्योग्ृत्सपतिभ्यश्चवोनमोनमोविरूपभ्योव्विश्वरूपेभ्य 
आवोनमः ॥ २८ ॥ नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्चवोनमोन 
थिभ्योऽअरथेभ्यश्चवोनमोनम * क्षतृभ्य - 
नभोनमोमहद्धथो5अभेकेभ्यश्ववोनमः ॥ २६ ॥ नमस्तक्षभ्यों 
रथकरिभ्यश्ववोनमोनम = कुछलिभ्यःकम्मारेभ्यश्चवानमानमा 


Lo 


निषाद्भ्यः पुजएभ्यश्ववानमानस उवानेभ्योसुगयुभ्यश्चो न । 


| कान नन 
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न 


(४८०) शाक्तप्रमोदे- 


मः ॥ २७ ॥ नमः इवभ्यः इवपतिभ्यश्ववोनमोनमोभवायचरु 
द्रायचनमः शब्वायचपशुपतयेचनमोनीलग्रीवायचशितिकण्ठा | 
यच ॥ २८ ॥ नम? कपर्दिनेचळ्युप्तकेशायचनमः सहस्राक्षा | 
यचशतधन्न्वनेचनमोगिरिशयायचशिपिविष्टायचनमोमी इष्टा | 
यचेषुमतेच ॥ २९ ॥ नमोह्वस्वायचव्वामनायचनमो बृहतेच | 
वष्षी यसे चनमोवृद्वायचसबवृधेचनमोऽग्न्यायचप्रथमायच॥ ३ ०॥ | 
नम& आइवेचाजिरायचनमः शीख्यायचशीभ्यायचनम5 ऊ | 
म्म्यायचावस्वन्न्यायचनमोना देयायचद्वीप्यायच॥३१॥नमोज्ये 
छायचकाननेष्ठायचनम«पूव्वेजायच।परजायचनमोमध्यमायचाप | 
गटभायचनमाजघन्न्यायचबुद्धयायच॥३२॥ नमः सोभ्यायचप्र | 
[तसय्यायचनमोयाम्यायचक्षेम्म्यायचनमः श्वोक्यायचावसान्या | 
यचनमऽ उव्व॑य्यायचसर्ल्यायच॥३२॥नमोव्वन्यायचकक्ष्याय | 
चनमःश्रवायचप्रतिश्रवायचनमऽ आशुषेणायचाशुरथायचनमः | 
शूगयचावभेदिनेच ॥ ३४ ॥ नमोग्बिहिम्मनेचकवचिनेचनमो || 
वव।म्मणचवरूथनेचनमः श॒तायचश्र॒तसेनायचनमो दुन्दुभ्याय | 
च हनन्न्यायच ॥ ३५ ॥ नमो धृष्णवेचप्रमृझञायचनमो निष द्भ | 
णेचेषुपिमतेचनमस्तीकष्णेषमेचायुविनेचनमः स्वायुधायचसध | 
न्यनेच ॥ ३६॥ नमः शत्त्यायचपत्थ्यायचनमः काव्यायचनी 
र्‍यायचनम« कूल्यायचसरस्य।यचनमोनादेयायचन्येशन्ताय | 
च ॥ ३७॥ नम? कप्यायचावटयायचनमोवीद्वयायचातप्प्या | 
| ममग्व्यायचाविद्ुत्त्यायचनमोवष्ष्योयचावष्ष्यायच३८॥ 

नमवात््यायचरष्म्यायचनमोवार्तव्यायचव्यारुतुपायचनमःसो | 
|| भचरुद्रयचनमस्ताम्रायचारुणायच ॥ ३९ ॥ नमःशङ्गवेच | 
| पशुपतयचनमऽउग्मायचभीमायचनमोऽय्रेवधायचदूरेवधायचन 
|| मोहन्वेचहनीयसेचनमोवृक्षेभ्योहरिकेशेभ्योनमस्ताराय ॥४०॥ | 
क 
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शिवतन्त्रम्‌ । ( ४५१ ) 
-- झङ्करायचमयस्करायचनमः 


|| शिवायचशिवतरायच ॥ ४१॥ नम? पाय्यायचावाय्योयचन | | 


म प्रतरणायचोत्तरणायचनमरुतीत्थ्यांयचकूल्यायचनमःश 
ष्प्यायचफेन्न्यायच ॥ ४२ ॥ नमः सिकत्त्याय वप्रवाह्मायचन 


|| मः किठे- जिलायचक्षयणायचनमः कपादेनेचपुळरुतयेचनम 
|| इरिण्यायचप्प्रपत्थ्यायच ॥ ४३ ॥ नमोव्व्रज्याय वगोष्ठयाय | 


चनमरतल्प्प्यायचगेह्यायचनमो ड दय्यायचनिवेष्प्यायचनमः 


|| काटयायचगहरेष्ठायच ॥ ४४ ॥ नमःशुष्क्यायचहरित्त्यायच 


नम~पाऽसव्यायवरजस्यायचनमोलोप्प्यायचोलप्प्यायचनमऽ 
ऊळ्पांयचसूळ्यायच ॥ ४५॥ नम. पण्णायचपण्णेरदायच 


|| नमऽउदुरमाणायचाभिग्न्रतेचनमऽ आखिदतेचष्प्रखिदतेचनमऽ | 


इषकृद्गयोधनुष्कृद्गयः्च्चवोनमोनमोव^ किरिकेभ्योदेवानाऽ 

डृद्यभ्योनमो विचिन्वत्त्केभ्योनमो विक्षिणत्त्केभ्योनमऽआनिहे 

तेम्यः ॥ ४६ ॥ द्रापेऽअन्धसर्पतेद्रिद्रंनीलोहित ॥ 
आसाम्प्रनानामेषाम्पशूनाम्माभेम्मोरोङम्मोचन:किञ्चनाम 

मत्‌ ॥ ४७ ॥ इमारुद्रायतवसेकपदिनेक्षयद्वीरायप्प्रभरा 
महेमतीः ॥ यथाझमसाद्विपदेचतुष्पदेविञ्वम्पष्टज्रामेऽअस्मिन्न |. 
नातुरम्‌॥ ४८॥ यातेरुद्रशिवातवूशिवाविश्शवाहभेषजी ॥ शि || 
वारुतस्यभेषजीतयानोमृडजीवसे ॥४९॥ परितोरुद्रस्यहेतिव्ये | 
णक्ुपारित्वेषस्यहुम्मेतिरघायोः ॥ अवास्थरामघवद्भ्यस्तनुष्व | 
मीटवर्तोकायतनयायमृड ॥ ५० ॥ मीढुष्टमाशवतमाशिवोनः | 
सुमनाभव॥ परमेव्वक्षःआयुधनिधायकृत्तिव्वसानडआचरापेना 

कम्मिश्रदागहि॥ ५१॥ विकि¥रिद्रविलो हितनमस्तेऽअस्तुभगवः। 
यास्तेसहस्रठ ० हेतयोऽन्यमस्म्मान्नेवपन्तुताः॥ ५२ ॥ सहस्राणि 
सहस्ोवाहोर्तवहेतयः ॥ तासामीशानोभगवःपराचीनामुख। | 
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( ) शाक्तप्रमोदे- १० 


कृषि ॥ ५३ ॥ असङ्ख्यातासहस्राणियेरुद्रा अधिभृम्याम्‌ 
तेषा २ सहस्रयोजने वधन्न्वानितन्मसि ॥ ५४ ॥ आस्मन्महत्‌ 
त्यणेवेडन्तरिक्षेभवाःआधि॥ तेषा १ सहस्रयोजने वधन्वानितन्म 
सि ॥ «७ ॥ नीलग्रीवाःशितिकण्ठादिवठ ०रुद्रा उपश्रिताः ॥ 
तेषाश सहस्रयोजने वधन्वानितन्न्मसि ॥ «६ ॥ नीलग्रीवाःशि 
तिकण्ठाःशव्वा अधःक्षमाचराः ॥ तेषा २ सहस्रयेजनिवधन्वा 
नितन्मसि ॥ «७ ॥ येभूतानामधिपतयोविशिखासः कप 
दिनः ॥ तेषाश्सहस्रयोजनेवधन्वानितन्मसि ॥ ५८ ॥ येवृक्षे 
|| षुस्स्पिश्नरानीलग्रीवाव्विकोहिताः ॥ तेषा २ सइस्रयोजने 
|| वषन्वानितन्मसि ॥ ५९ ॥ येपथाम्पथिरक्षय ऐलबूदा | | 
| आयुय्युषः ॥ तेषा « सहस्रयोजने वधन्यानितन्म | 
सि ॥ ६० ॥ येतीत्थोनिप्रवरन्तिसृकाहस्तनिषङ्किणः ॥ 
|| तेषा <सहस्र्‍योज नेःवधन्वानितन्न्मसि ॥ ६१ ॥ येऽन्नेषुव्विविद्‌ 
ध्यन्तिपजिषुपिवतोजनान्‌ ॥ तेषा €सहस्रयोजने5 वधन्वानित 
नमसे ॥ ६२ ॥ य एतावन्तश्रभूयाठ-सरचदिशोरुद्राव्वित | 
स्थिरे॥ तेषा €सहस्रयोजने वधन्वानितन्मसि ॥६३॥ नमोस्तु 
| रुदरेभ्योयेदिवियेपॉव्वष्पेमिषवःतेभ्योदशप्राचीदेशदक्षिणादश 
` | अ्तीचीदेशोदीचीदेशोड्जः तेभ्योनमो5अस्तुतेनोञवन्तुतेनोमृड 
यन्तुतय्द्रिष्मायङचनोद्रेष्टितमेपाज्म्भेदध्ध्म्मः॥ ६४ ॥ नमो 
टु ्तरुद्रभ्यायऽन्तरिक्षेयेषाँववात इषवःतेभ्योदशप्राचीहेशदक्षिणा 
|| रशप्पतौचीदेशोदीचोद्देशोडोः तेभ्योनमोऽअस्तुतेनोऽवम्तुतेनो 
|| उयडन्ततयान्द्रष्मोयउचनेद्रेष्टितमषाज्ञम्भेदध्मः ॥ ६६ ॥ | 
| || नमोऽर्तुरु्ेभ्योयेपरथिव्याँय्येषामन्नभिषवःतेभ्योदशप्राचीहैश 
| दशिगादशअतीचीदेशोदीचीदेशोद्ध स्तेभ्यो नमो 5 अस्तुते नो 
|| उनानडयन्तु तय न्द्रिप्मायअनोद्रेष्टितमेपाज्ञम्भेदघ्मः ॥ 
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५ 
॥ ६६ ॥ नमरुतेरुद्रमन्यवऽउतोतऽइषवेनमः ॥ बाहुभ्यासुतते 
| नमः ॥ ६७॥ यातेरुद्रशिवातनूरघोरापापकाशिनी ॥ तयान 
स्तन्न्वाशन्तमयागिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ ६८ ॥ यामिषुङ्गः 
रिशन्तहस्तेब्विभष्येस्तवे ॥ शिवाङ्किरित्रताङ्करुमादिठे०सी 
<पुरुषजगत्‌ ॥ ६९ ॥ शिवेनवचसात्वागिरिशाच्छावदाम 
| सि ॥ यथानःसव्वेमिजञगदयक्ष्मठे°सुमनाऽअसत्‌ ॥ ७०॥ अ 
| दूध्यवोचदधिवक्ताप्मरथमोदेळ्योभिषळ ॥ अहीशश्वसव्योझम्भ 
यन्त्सव्वाश्वयातुधान्योधराची<परासुव ॥ ७१ ॥ असोयस्ता 


क 


ग्रोडअरुण उतवथुःसुमडुळः ॥ येचेनठे»रुद्राअभितोदिक्वुश्रि 
ताःसहस्रशोवैषाठे०देडईमहे ॥ ७२ ॥ असोयो वसप्पेतिनील 
ग्रीवोव्विळोहितः ॥ उततेनद्ोपा5अट्टश्रन्नचश्रन्नुदहाय्येः ॥ स 
इष्ठोमृडयातिनः ॥ ७३ ॥ नमो$स्तुनीलग्रीवायसहखराक्षायमो 
ढुषे ॥ अथोये$अस्यपतत्वानोइहन्तेभ्योकरन्नमः ॥ ७४॥ प्रपु 
अपन्यनस्त्वमुभयोरात्त्योज्ज्योम्‌ ॥ ॥ याश्वतेहस्त5इषव> 
पराताभगवोव्वप ॥ ७५ ॥ विज्यन्थनु<कपहिनोव्विशल्योबा 
णवा उत ॥ अनेशन्नस्ययाइइघव5$आमुरस्यनिषङ्गघः ७६ ॥ 
यातेहेतिम्मीडुष्टमहस्तेबभरूवतेधनुः ॥ तयाईस्मान्विश्वतस्त्व 
मयक्ष्मयापरिभुज ॥ ७७ ॥ परितेधन्वनोहेतिरस्मान्वृणक्तवि 
इवतः ॥ अथोय5इषुधिस्तवारे$अस्मन्रिथेहितम्‌ ॥ ७८ ॥ अव 
तत्त्यथनुषटठे°सहस्लाक्षशतेषुषे ॥ निञ्ीय्यंशल्यानाम्बुखारी 
वोनःसुमनाभव ॥ ७९ ॥ नमस्त5आयुधायानाततायधृष्णवे ॥ 
उभाभ्या्ुतनेनमोबाइभ्यान्तवधन्न्वने ॥ ८० ॥ मानोमहान्त 
मुतमानो५अब्भेकम्मानडउक्षन्तमुतमान5उक्षितम॥मानोव्वधो> 
पितरम्मोतमातरम्मानःप्रियास्तः्वो रुद्ररीरिषः॥ ८9 ॥ मान 
स्तोकेतनयेमानऽभायुषिमानोगोषुमानोऽअइवेषुरीरिषः ॥ मा | 


र 
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नोव्वीरान्नुद्रभामिनोव्वधीहविष्मन्तःस्दमित्वा हवामहे ॥८२॥ 
एपतेरुद्रभागःसहस्वस्ताम्बिकयातञजुषर्वर्वाहषतरुद्रभागऽआ 
पुस्तेपशुः॥ ८३ ॥ अवरुद्रमदीमद्यवदेवन्त्यम्बकम्‌ ॥ यथा 
नोवबस्यसर्करद्यथानःश्रेयसस्कर्यथानोव्व्यवसाययात्‌।८४॥ 
नमस्तेहरसेझोचिषे नमस्तेऽअर्त्वाश्चषे ॥ अन्न्यास्तअस्म्मत्त 
|| पन्तुहेतयःपावकोअस्मम्भ्य्हिवोभव ॥ ८५ ॥ नमस्तेऽभ 
|| स्तुविद्युते नमस्तेर्तनयित्नवे ॥ नमर्तेभगवन्नर्तुयतस्वःस 
|| मोहसे ॥८६॥ नतँव्विदाथयऽइमाजजानान्यचुष्माकमन्तरम्ब् 
|| ब ॥ नीहारेणप्रावताजल्प्याचासुत पउक्थशासश्चरान्त ॥८७ ॥ 
|| विश्वकर्माहिविश्वकर्म्माह्मजनिष्टदेव5आदि ड्रन्धव्वों$अ भव द्वि ती 
|| यःतृतीयःपिताजनितोषधीनामपाङ्गऽभेव्व्यदधात्पुरुत्रा ॥८८॥ 
|| मोढ॒ष्टमशिवतमशिवोनःसुभनाभव ॥ परमेव्वृक्षऽआथुधान्नथाय 
|| कुत्तिव्वसानऽआचरपिनाकम्मिश्रदागाहे ॥ ८९॥ विकोरंद्राव्व 
लोहितनमस्तेअस्तुभगवः ॥ यास्तेसदस्रठ० हेतयान्यमस्मान्नव 
पन्तुताः॥ ९० ॥ सहस्नाणसहस्तशोव्वाह्णास्तवदतयः ॥ ता 
सामीशानोभगवःपराचीनामुखाङ्राघे ॥ ९१ ॥ असङ्ख्यातास 
|| इ्राणियेरुद्राऽआधिभूम्म्याम्‌_॥ तेषाशसहस्रयोजनेवधन्वानेत 

मसि ॥ ९२ ॥ वयः सोमत्रतेतवमनर्तनूषुबिश्रतः ॥ प्रजाव 
न्तः सचेमाहे ॥ ९३ ॥ एषतरुद्रभागः सहर्वस्नाम्बकयातञ्ञु 
|| षस्वस्वाहेषतेरुद्रभागऽआषुस्तेपशुः ॥ ९४ ॥ अवरुद्र 
|| मदामह्यवेदवन्‌ञ्यम्बकम्‌ ॥ यथानोवस्यसरुकरद्यथानः श्रे 
|| यसस्करद्यथानोव्यवसाययात्‌ ॥ ९५ ॥ भेषजमसिभेषजङद्गमे 
इ्वायपुरुषायभेषजम्‌ ॥ सुखंमेषायमेष्ये ॥ ९५ ॥ ञयम्बकेंय्य 
|| जामहेसुगन्धिम्पुष्टिवद्धेनम्‌ ॥ उव्वारुकमिवबन्धनान्न्मृत्यो सु 
| क्षीयमामृतात्‌ ॥ त्यम्बकँय्यजामहेसुगन्धिपतिवेदनम्‌॥ उत्ता. 
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रुकमिवबन्धनादितोसुक्षीयमासुतः ॥ ९७ ॥ एतत्तेरुद्रावसन्ते 
नपुरोसूजवतोतीहि ॥ ९८॥ आयुषञ्चमदभ्नेःकङञ्यपस्यत्या 
| युषम्‌ ॥ यहेवेषुत्यायुषन्तन्नोर्अस्तुत्यायुषम्‌ ॥ ९९ ॥ 
शिवोनामासिस्वधितिस्तेपितानपस्ते$अस्तुमामाहि ॥ 
| निवत्तेयाम्यायुषेन्नायायप्रजननायरायरुपोषायसुप्रजारुत्वायसु 

वीय्याय ॥ १०० ॥ इतिशुद्धोदकस्नानम्‌ ॥ अथवख्र 
म्‌ ॥ वल्लाणिपट्टकूछानिविचित्राणिनवानिच ॥ मयानीतानि 
देवेशाप्रपन्नोभवशङ्गर ॥ इतिवस्रम्‌ ॥ अथोपवीतम्‌॥ सौ 
वण्णराजन्ताताम्र ङ्काप्पासस्यतथेवच॥ उपवीतम्मयादत्तंप्रीत्य 
त्थम्भ्रातेशृह्यताम्‌॥ इत्युपवीतम्‌॥ अथगन्धम्‌॥ सबैडवरज 
गद्वन्यदिव्यासनसमस्थित ॥ गन्धङ्गहाणदेवेशचन्दनम्प्रातिगृह्य 
ताम्‌ ॥ इतिगन्धम्‌ ॥ अथाक्षताः ॥ गन्धोपरिशुङ्काक्षतान्‌ ॥ 
भक्षताश्वसुरस्रेष्ठाःझुभराधूताश्वनिम्मेलाः ॥ मयानिवेदिताभ 
त्त्यागृहाणपरमेश्वर ॥ इत्यक्षताः ॥ अथपुष्पाणि ॥ माल्या 
दोनिसुगन्धीनिमाठत्यादीनिवेप्रभो ॥ मयाहतानिपूजात्येम्पु 
ष्याणिप्रतिगह्मताम्‌ ॥ इतिपुष्पाणि ॥ अथबिल्वपत्राणि ॥ 
बिल्वपजंपुवण्णेनजिशूळाकारमेवच ॥ मयाप्पितम्महादेवबि 
ल्वपत्रङ्गहाणमे ॥ इतिबिल्वपत्राणि ॥ अथधूपम्‌ ॥ वनस्प 
त्तिरसोत्पन्नोगन्धढयो गन्धउत्तमः ॥ आघ्रेयः सर्वेदेवानान्धूपों 
यम्प्रति गृह्यताम्‌ ॥ इतिधूपः ॥ अथदीपः॥ आज्याक्तवतिसंय्यु 
क्तैव्वद्विनादीपितन्तुयत्‌ ॥ दीपङ्गहाणदेवेशत्रेठोक्यतिमिरा 
| पहम्‌ ॥ डातदापम्‌ ॥ अथनवद्यम्‌ ॥ अपूपानचपक्कानमण्ड 
|| कावटकानिच ॥ पायसंसू पमन्नञ्चनेवेद्यम्प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ इतिने 
| वेद्यम्‌ ॥ अथाचमनीयम्‌॥ पानीयंशीतलंशुद्धङ्गाङ्गेयम्महदुत्तम 
|| म्‌ ॥ गृहाणपाव्वेतीनाथ तव प्रीत्याप्रकहिपतम्‌॥ इत्याचमनी 
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-- 
यम्‌ ॥ अथकरोद्वत्तेनम्‌ कप्पेरादी निद्रव्याणिसुगन्धीनिमहेश्वर॥ 
गृहाणजगतात्राथकरोद्रत्तेनहेतवे॥इतिकरोद्रत्तेनम ॥ अथफला 
न।कृष्माण्डम्मातुलिङ्गञ्चनारिकेरफलानिच॥ग्हाणपाव्पतीका 
न्तसोमशेखरशड़ुर ॥ होतफलान ॥ अथसपू्गाफठताम्बूलाद। 
नि ॥ पुगीफलम्महदिव्यत्रागवछ्ीदलेय्युतम्‌ ॥ ग्रहाणदेवदवेश 
द्राक्षादीनिसुरेश्वर ॥ इतिपूगीफलादीनि ॥ अथद्रव्यम्‌ ॥ [हर 
गभ्भेगन्भेस्थहेमबीजसमन्ितम्‌ ॥ पञ्चरलम्मयादत्तङ्गद्मताव 
बृभध्वज ॥ इतिद्रव्यम॥अथनीराजनम॥ आगिज्यातीराविज्ज्या 
योंतिब्रांरयणोविभुः ॥ नीराजयामिदेवेशम्पश्चदीपेःसुरे 
इवर ॥ इतिनीराजनम्‌ ॥ अथपुष्पाञ्चछिः ॥ हरविइवाखिला 
धारनिराधारनिराश्रय॥ पुष्पाश्नलिड्रहाणेशसोमेश्वरनमोस्तुते 
| इतिपुष्पाञ्जछिः ॥ अथप्रणाममन्त्र॥ हेतवेजगतामेवसंसाराण्णेव 
| सेतवे॥ प्रभवेसव्व॑विद्यानांशम्भवेगुरवेनमः॥ इतिप्रणाममन्त्रःस 
वेमन्त्रान्तेसाङ्गयसायुधायसवाहनायसपरिवारायसावरणायन 
मइतियोज्यम्‌ ॥ 

॥ अथशिवसहस्रनामावली ॥ 


अस्यश्रीसदाशिवसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ॥ नारायणऋषिः श्री 
सदाशिवोदेवता॥ अनुष्टुप्छन्दः सदाशिवोबीजम गोरीशक्तिःश्री 
सदाशिवप्रीत्यत्थन्तदिव्यसहस्रनामभिःअमुकद्रव्यसमप्पेणेवि 

|| नियोगः॥अथध्यानम ॥ ध्यायेन्नित्यम्महेशंरजतगिरिनिम्भञ्चारु 
हैः | चन्द्रावतंसंरलाकलपोज्ज्वलाङ्गम्परशुमगवराभीतिहस्तम्प्रसत्नम्‌ 
| ॥ पद्मासीनंसमन्तात्स्तुतममरगणेव्व्योत्रकृत्तिव्वसानव्विइवाद्य 
| व्विश्‍ववन्य्यन्निसिळभयहरम्पश्ववक्रन्त्रिनेञम्‌ ॥१॥ स्थिरायनम 
॥१॥स्थाणवेनम/॥२॥प्रभवेनम:॥३॥ भी मायनमः ॥ ४॥ प्रवरा 
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यनमः ॥ ५ ॥ वरदायनमः। ६॥ वरायनमः॥ ७॥ सर्वात्मने 
नमः ॥८॥ सरव्वेविख्यातायनमः ॥ ९ ॥ सव्वेस्मेनमः ॥ १०॥ 
सव्वकरायनमः॥ ११ ॥ भवायनमः ॥ १२ ॥ जटिनेनम 
॥५३॥ चाम्पणेनमः ॥१४॥ शिखण्डिनेनमः ॥ १५॥ सव्वाङ्वा 
यनमः ॥ १६ ॥सव्वेभावनायनमः ॥१७॥ हरायनमः ॥ ३८॥ 
हारणाक्षायनमः ॥२०॥ प्रभवेनमः॥२१॥ प्रवत्तयेनमः ॥ २२॥ 
निवृत्तायनमः ॥ २३ ॥ नियतायनमः ॥२४॥ शाइवतायन 
मः ॥ २५ ॥ प्रुवायनमः ॥ २६॥ इमशानवासिनेनमः॥ २७॥ 
भगवतेनमः ॥ २८ ॥ खेचरायनमः॥ २९ ॥ गोचरायनमः ॥ 
॥ ३० ॥ अहेनायनमः ॥ ३१ ॥ अभिवाद्यायनमः ॥ ३२ ॥ 
महाकम्मणेनपः ॥ ३३ ॥ तपस्विनेनमः ॥ ३४ ॥ भूतभा 
घनायनमः ॥ ३५ ॥ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नायनमः ॥ ३६ ॥ स 
व्वेछोकप्रजापतयेनमः॥ ३७ ॥ महारूपायनमः ॥ ३८ ॥ 
महाकायायनमः॥ ३९ ॥ वृषरूपायनमः ॥ ४० ॥ महायश 
सेनमः ॥ ४१ ॥ महात्मने नमः ॥ ४२ ॥ सव्वेभूतात्मनेनमः ॥ 
॥ ४३ ॥ विइवरूपायनमः ॥ ४४ ॥ महाहनवेनमः ॥ ४५ ॥ 
ठोकपालायनमः ॥ ४६ ॥ अन्तहितात्मनेनमः ॥ ४७ ॥ प्र | 
सादायनमः ॥४८॥ हयगद्देभयेनमः ॥ ४९ ॥ पवित्रायनमः ॥ 
॥ ५० ॥ महतेनमः ॥ ५१ ॥ नियमायनमः ॥ «२ ॥ निय | 
माश्रितायनमः ॥ ५३ ॥ सव्वेकम्मेणेनमः ॥ ५४ ॥ स्वयम्भू 
तायनमः ॥ ५८ ॥ आदयेनमः ॥ ५६ ॥ आदकरायनमः ॥ 
॥ «७ ॥ निधयेनमः ॥ ५८ ॥ सहस्राक्षायनमः ॥ ५९ ॥ वि 
शालाक्षायनमः ॥ ६० ॥ सोमायनमः ॥ ६१ ॥ नक्षत्रसाध | 
कायनमः॥ ६२ ॥ चन्द्रायनमः॥ ६३ ॥ सूय्यायनमः॥६४॥ | 
झनयेनमः ॥ ६० ॥ केतवेनमः ॥ ६६ ॥ अ्रहायनमः ॥ ६७॥ 


५ ° 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


विडे Dole RS ४२७ 


OO 
३५८) शाक्तो ` 


ग्रहपतयेनमः ॥ ६८ ॥ वरायनमः॥ ६९ ॥ अत्रयनमः ॥ 
॥ ७० ॥ अत्र्यानमस्कलैनमः ॥ ७१ ॥ सृगबाणाप्पेणायनम 
॥ ७२ ॥ अनघायनम ॥ ७३ ॥ महातपसनय ॥ ७४ ॥ 
घोरतपसेनमः ॥ ७५ ॥ अदीनायनमः ॥ ७६ ॥ दानसाध 
कायनमः॥ ७७॥ सब्वृत्सरायनम ॥ ७८ ॥ मन्त्रायनसः ॥ 
॥ ७९ ॥ प्रमाणायनमः ॥ ८० ॥ परमन्तपायनमः ॥ ८१ ॥ 
योगिनेनमः ॥ ८२ ॥ योज्यायनमः ॥ ८३ ॥ महाबीजायन 
प्रः ॥ ८४॥ महारेतसेनमः ॥ ८५ ॥ महाबलायनमः ॥ ८६ ॥ 
सुवण्णेरेतसनमः ॥ ८७॥ सव्वज्ञायनमः ॥ ८८॥ सुवाजायन 
मः ॥ ८९॥ बीजवाहनायनमः ॥ ९० ॥ दशबाहपेनम 

॥ ९१ ॥ अनिमिषायनमः॥ ९२॥ नीलकण्ठायनमः ॥ ९३ ॥ 
उमापतयेनमः ॥ ९४ ॥ विश्वरूपायनमः ॥ ९५ ॥ स्वयंश्रे 
ष्ठानयमः ॥ ९६ ॥ बठवीरायनमः ॥ ९७ ॥ अबलायनमः ॥ 
॥ ९८ ॥ गणायनमः॥ ९९ ॥ गणकर्त्तेनमः ॥ १०० ॥ ग 
णपतयेनमः ॥ ३०१ ॥ दिग्वाससेनमः ॥ १०२ ॥ कामायन 
मः॥ १०३ ॥ मन्त्रविदेनमः ॥ १०४ ॥ परमायनमः ॥ 
॥ १०५॥ मन्त्रायनमः॥ १०६ ॥ सब्बैभावकरायनमः ॥ 
॥ १०७ ॥ हरायनमः ॥ १०८ ॥ कपण्डलुधरायनम॥१०९॥ 
धच्चिनेनमः ॥ ११० ॥ वाणहस्तायनमः ॥ १११ ॥ कपाल 
|| बतेनमः॥ 1१२ ॥ अशनिनेनमः ॥ १३१३ ॥ शतम्रिनेनम 
॥ ११४ ॥ खड्भिनेनमः ॥ ११५ ॥ पट्टिशिनेनमः ॥ ११६ ॥ 
आयुधननमः ॥ ११७ ॥ महतेनमः ॥ ११८ ॥ सुवहस्ताय 
| नमः ॥ ११९॥ सुरूपायनमः॥ १२० ॥ तेजसेनमः ॥ 


| ॥ १२१ तेजरुकरनिधयेनमः ॥ १२२॥ उष्णीषिणेनमः ॥ 
| १२३ ॥ सुवकायनमः॥ १२४ ॥ उद्ग्रायनमः॥ १२५ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


विनतायनमः ॥ १२६॥ दीग्वायनमः ॥ १२७॥ हरिकेशाय 
नमः ॥ १२८ ॥ सुतीत्थायनमः ॥ १२९ ॥ कृष्णायनमः ॥ 
॥ ३३० ॥ सृगालरूपायनमः॥ १३१ ॥ सिद्धात्योयनमः ॥ 
॥ १३२ ॥ सुण्डायनमः॥१३३॥ सव्वेशुभकरायनमः॥१३४॥ 
अजायनमः॥ १३५ ॥ बहुरूपायनमः ॥ १३६ ॥ गन्धधा 
रणेनमः ॥ १३२७ ॥ कपदिनेनमः॥ १३८ ॥ ऊद्धरेतसेनम 
॥ १३९ ॥ ऊद्धलिङ्गायनमः॥ १४० ॥ उद्धेशायिनेनमः ॥ 
॥॥ १8१ ॥ नभस्थठायनमः ॥ १४२ ॥ त्रिजटायनमः ॥ 
॥ 3४३॥ चीरवाससेनमः ॥ १४४ ॥ रुद्रायनमः ॥ १४५ ॥ 
सनापतयनमः ॥ १४६ ॥ विभवेनमः ॥ १४७ ॥ अहश्वराय 
नमः ॥ १४८ ॥ नक्तञ्चरायनमः ॥ १४९ ॥ तिग्ममन्यंवेनम 
॥ १५० ॥ सुवच्चेप्रायनमः ॥ १५१ ॥ गजप्रेनमः ॥ १५२ ॥ 
देत्यप्नेनमः ॥ १५३ ॥ कालायनमः ॥ १५४ ॥ छोकधात्रेन 
॥मः॥ १५५ ॥ गुणाकरायनमः ॥ १५६॥ सिंहशाईलरूपायन 
|| मः॥ १५७ ॥ आइ्रचम्पाम्बरावृतायनमः ॥ १५८॥ काळयो 
| गिनेनमः ॥ १५९ ॥ महानादायनमः ॥ १६० ॥ सब्बैंकामा 
यनमः ॥ १६१ ॥ चतुष्पथायनमः ॥ १६२ ॥ निश्ञाचरायन 
मः॥ १६३ ॥ प्रेतचारिणेनमः ॥ १६४ ॥ भूतचारिणेनमः ॥ 
॥ १६५ ॥ महेश्वरायनमः ॥ १६६ ॥ बहुभूतायनमः ॥ १६७॥ 
|| बहुधरायनमः ॥ १६८ ॥ स्वब्भानवेनपः ॥ १६९ ॥ आमे 
तायनमः ॥ १७० ॥ गतयेनमः ॥ १७१ ॥ नृत्याप्रियायनमः | 
॥॥१७२॥ नित्यनत्तायनमः ॥ १७३ ॥ नत्तेकायनमः॥१७४॥ || 
|| सर्वेठाठसायनमः ॥ १७५ ॥ घोरायनमः ॥ १७६॥ महात | 
|| पसेनमः ॥ १७७ ॥ पाशायनमः॥ १७८ ॥ नित्यायनमः ॥ || 
॥ १७९ ॥ गिरिरुहायनमः ॥ १८० ॥ नभसेनमः॥ १८१ ॥ || 
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सहस्तहरुतायनमः॥ १८२ ॥ विजयायनमः॥ १८३ ॥ व्यव 
सायनमः ॥ १८४ ॥ अतन्द्रितायनमः ॥ १८५ ॥ अधष्षणा 
यनमः॥ १८६ ॥ धष्षणात्मनेनमः ॥ १८७ ॥ यज्ञधनमः ॥ 
॥ १८८॥ कामनाशकायनमः ॥ १८९ ॥ दक्षयागापहारिणे | 
नमः ॥ ३९० ॥ सुसहायनमः ॥ १९१ ॥ मध्यमायनमः ॥ 
॥ १९२॥ तेजोपहारिणेनमः ॥ १९३ ॥ बळप्रेनमः॥ १९४॥ 
मुदितायनमः ॥ १९५ ॥ अत्थायनमः॥ १९६॥ आजितायन || 
मः ॥ १९७॥ अवरायनमः ॥ १९८ ॥ गम्भीरायनमः ॥ 
॥ १९९ ॥ गभीरायनमः॥ २०० ॥ गम्भीरबळ्वाहनायनम 
॥ २०१ ॥ न्यग्रोधरूपायनमः॥ २०२ ॥ न्यग्रोधायनमः ॥ 
॥२०३॥ वृक्षकण्णेर्थितयेनमः॥ २०४।॥विभवेनमः।२०५॥ 
सुतीक्षणदशनायनमः ।। २०६ ॥ महाननायनमः।। २०७॥। 
महाननायनमः। २०८ ॥ विष्वक्सेनायनमः ॥२०९॥ हरये 
| नमः ॥ २१० ॥यज्ञायनमः ॥२११॥ संय्युगापीडवाहनायनमः 
॥ २१२॥ तीक्ष्णतापायनमः ॥ २१३ ॥ इय्येश्वायनमः॥ 
॥ २१४ ॥ सहायनमः ॥ २१९॥ कम्मंकाळविदेनमः॥२१६॥ || 
विष्णुप्रसादितायनमः ॥ २१७ ॥ यज्ञायनमः ॥ २१८॥ समु | 
द्रायनमः ॥ २१९ ॥ वडवामुखायनमः ॥ २२० ॥ इुताशनस 
हायनमः ॥ २२१ ॥ प्रशान्तात्मनेनमः॥ २२२ ॥ हुताशना 
यनमः॥ २२३ ॥ उग्रतेजसेनमः॥ २२४ ॥ महातेजसेनमः॥ 
॥ २२९ ॥ जन्यायनमः ॥ २२६ ॥ विजयकाछविदेनमः ॥ 
॥ २२७ ॥ ज्योतिषामयनायनमः ॥ २२८॥ सिद्वयेनमः ॥ || 
॥ २२९॥ सव्वविग्रहायनमः ॥ २३० ॥ शांखनेनमः ॥२३१॥ 

सुण्डिनेनमः ॥ २३२ ॥ जटिनेनमः ॥ २३३ ॥ ज्वाठिनेनमः | 
| ॥२३४॥ मूद्धेगायनमः॥ २३५॥ बलिनेनमः ॥ २३६ ॥ 
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वेणविनेनमः ॥ २२८॥ पणविनेनमः ॥ २३९॥ ताङिनेन 
मः ॥ ५४० ॥ खालिनेनमः ॥ २४१ ॥ कालकटङ्कायनम 
॥ २४२ ॥ नक्षत्रविग्रहमतयेनमः॥ २४३ ॥ गुणबुद्धयेनमः ॥ 
॥ २४४ ॥ लयायनमः॥ २४५ ॥ अगमायनमः ॥ ५४६ ॥ 
प्रजापतयनमः ॥ २४७ ॥ विञ्वबाहवेनमः ॥ २४८ ॥ विभा 
गायनमः॥ २४९ ॥ स्वेगायनमः ॥ २५० ॥ असुखायनम 
॥॥ ३५१ ॥ विमोचनायनमः २५२ ॥ सुसरणायनमः ॥ 
॥॥ २५३ ॥ हिरण्यकवचोद्गवायनमः २५४ ॥ मेठूजायनम 
॥ २५५ ॥ बठचारिणेनमः ॥ २५६॥ महीचारिणेनमः॥ २५७॥ 
खुतायनमः॥ २५८ ॥ सत्वेतूय्येनिनादिनेनमः॥ २५९॥ सव्वं 
तोद्यपरिग्रहायनमः ॥ २६०॥ व्याळरूपायनमः ॥ २६१ ॥ 
गुहावासिनेनमः ॥ २६२॥ गुहायनमः ॥ २६३॥ माठिनेनमः॥ 
| ॥ २६४ ॥ तशङ्गविदेनमः ॥ २६५ ॥ त्रिदशायनमः ॥ २६६॥ 
|| त्िकाङधृषेनमः॥ २६७ ॥ कम्मंसरव्वबन्धविमोचनायनमः ॥ 
| ॥ २६८ ॥ असुरेन्द्राणाम्बन्वनायनमः॥ २६९ ॥ युधिशञुवि 
| नाशिनिनमः ॥ २७० ॥ साङ्कयप्रसादायनमः ॥ २७१ ॥ दुव्वा 
ससेनमः॥॥२७२॥ सव्वेसाधुनिषेवितायनमः ॥ २७३॥ प्रस्क 
न्द्नायनमः॥ २७४ ॥ विभागज्ञायनमः ॥ २७५॥ अतुल्या 
|| यनमः ॥ २७६ ॥ यज्ञभागविदेनमः ॥ २७७॥ सब्वेचारिणेन 
मः ॥ २७८ ॥ सब्वेवासायनमः॥ २७९ ॥ दुव्वाससेनमः ॥ 
1॥ २८० ॥ वासवायनमः ॥ २८१ ॥ अमरायनमः ॥ २८२ ॥ 
| हेमायनमः ॥ २८३ ॥ हेमकरायनमः॥ २८४ ॥ अयज्ञसव्वधा 
|| रिणेनमः २८८ ॥ धरोत्तमायनमः ॥ २८६ ॥ लोहिताक्षाय 
नमः ॥ २८७ ॥ महाक्षायनमः॥ २८८ ॥ विजयाक्षायनमः ॥ 
| ॥ २८९ ॥ विशारदायनमः॥ २९० ॥ सव्वेकामदायनमः ॥ 
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॥ २९१॥ सव्बैकालप्रसादायनमः ॥ २९२ ॥ सुबठायनमः ॥ 
॥ २९३ ॥ बलरूपधृषेनमः ॥ २९४ ॥ सङ्ग्रहायनमः॥२९५॥ | 
निग्रहायनमः ॥ २९६ ॥ कत्रैनमः ॥ २९७ ॥ सप्पचीरनिवा 
सायनमः ॥ २९८ ॥ मुख्यायनमः ॥ २९९ ॥ असुख्यायनम 
॥ ३००॥ देहायनमः ॥ ३०१ ॥ काहठयेनमः ॥ ३०२॥स 
व्वेकामवरायनमः ॥ ३०३॥ सव्वैदायनमः ॥ ३०४ ॥ सव्वेतो 
मुखायनमः ॥ ३०५ ॥ आकाशानिव्विरूपायनमः ॥ ३०६ ॥ 
निपातिनेनमः ॥ ३०७ ॥ अवशायनमः ॥ ३०८॥ खगाय | 
नमः ॥ ३०९ ॥ रोद्ररूपायनमः ॥ ३१० ॥ अंशवेनमः॥ | 
॥ ३११ ॥ आदित्यायनमः ॥ ३१२ ॥ बहुरशमयेनमः ॥ 
॥ ३१३ ॥ सुवच्चेस्विनेनमः ॥ ३१४ ॥ वसुवेगायनमः ॥ 
॥ ३१५ ॥ महावेगायनमः ॥ ३१६ ॥ मनोवेगायनमः ॥ 
॥ ३१७ ॥ निशाचरायनमः ॥ ३१८ ॥ सव्वेवासिनेनमः ॥ 
॥ ३१९ ॥ श्रियावासिननमः॥ ३२० ॥ उपदेशकरायनमः ॥ 
॥ ३२१ ॥ अकारायनमः॥ ३२२ ॥ मुनयेनमः ॥ ३२३ ॥ 
आत्मनिरालोकायनमः ॥ ३२४ ॥ सम्भग्नायनमः ॥ ३२५ ॥ 
सहस्रदायनमः ॥ ३२६॥ पाक्षणनमः ॥ ३२७ ॥ पक्षरूपा 
यनमः॥ ३२८ ॥ अतिदीप्तायनमः ॥ ३२९ ॥ विशाम्पतये 
नमः॥ ३३० ॥ उन्मादायनमः॥ ३३१॥ मदनायनमः॥ ३३२॥ | 
कामायनमः॥ ३३ ३ ॥ अइ्वत्थायनमः॥३३४।अत्थकरायनम 
॥ ३३५ ॥ यशसेनमः ॥ ३३६ ॥ वामदेवायनमः ॥ ३३७ ॥ 
वामायनमः ॥ ३३८ ॥ प्राचनमः ॥ ३३९ ॥ दक्षिणायनमः | 
॥ ३४० ॥ वामनायनमः॥ ३४१ ॥ सिद्धयोगिनेनमः॥ ३४२॥ | 
महष्षयनमः॥३४३॥ [सद्वात्थायनमः।३४४॥सिद्वसाथकायन 
| मः ॥ २४५ ॥ भिक्षवेनमः ॥ ३४६ ॥ भिक्षुरूपायनमः॥ 
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॥ ३४७ ॥ विपणायनमः ॥ ३४८ ॥ मृद्वेनमः॥ ३४९ ॥ अ 
व्ययायनमः ॥ ३५० ॥ महासेनायनमः ॥ ३५१ ॥ विशाखा 
यनमः ॥ ३७२ ॥ पृष्टिभागायनमः ॥ ३५३ ॥ गवाम्पतये 
नभः॥ ३५४ ॥ वजहस्तायनमः ॥ ३५८ ॥ विष्कम्भिनेनम 
॥ ३५६ ॥ चसमूस्तम्भनायनपः ॥ ३५७ ॥ वृत्तावृत्तकराय 
नमः ॥ ३५८ ॥ तालायनमः ॥ ३५९ ॥ मधवेनमः॥ ३६० ॥ 
मथुकलाचनायनमः ॥ ३६१ ॥ वाचस्पत्यायनमः ॥ ३६२ ॥ 
वाजसनायनमः ॥ ३६३ ॥ आश्रपपूजितायनपः ॥ ३६७ ॥ | 
ब्रह्मचारेणेनमः ॥ ३६५ ॥ ठोकचारिणेनमः ॥ ३६६॥ स | 
व्वचारिणेनमः ॥ ३६७ ॥ विचारविदेनमः॥ ३६८॥ इंशाना | ५ 


यनमः ॥ ३६९ ॥ इञ्वरायनमः॥ ३७० ॥ काठायनमः ॥ 
॥ ३७१ ॥ निशाचारिणेनमः ॥ ३७२ ॥ पिनाकधृषेनमः ॥ 
॥ ३७३ ॥ निमित्तस्थायनमः ॥ ३७४ ॥ निमित्तायनमः ॥ 
॥ ३७५ ॥ नन्द्येनपः ॥ ३७६ ॥ नन्दिकरायनमः ॥ 
॥ ३७७ ॥ हरयेनमः ॥ ३७८ ॥ नन्दीउवरायनमः ॥ ३७९ ॥ 
नन्दिनेनमः ॥ ३८० ॥ नन्दनायनसः॥ ३८१ ॥ नन्दिवद्धेना 
यनमः ॥ ३८२ ॥ भगहारिणेनमः ॥ ३८३ ॥ निहन्त्रेनमः ॥ 
॥ ३८४ ॥ काठायनमः ॥ ३८५ ॥ ब्रह्मणेनमः ॥ ३८६ ॥ 
पितामहायनमः ॥ ३८७ ॥ चतुम्मुखायनमः ॥ ३८८ ॥ महा 
लिड्रायनमः ॥ ३८९ ॥ चारुलिङ्गायनमः ॥ ३९० लिङ्गाध्य 
क्षायनमः ॥ ३९१ ॥ सुराध्यक्षायनमः ॥ ३९२ ॥ योगाध्य 
क्षायनमः ॥ ३९३ ॥ युगावहायनमः ॥ ३९४ ॥ बीजाध्यक्षा 
यनमः ॥ ३९५ ॥ बीजकत्रैनपः ॥ ३९६ ॥ अध्यात्मानुगताय 
नमः ॥ ३९७ ॥ बठायनमः ॥ ३९८ ॥ इतिहासायनमः ॥ 
॥ ३९९ ॥ सङ्कल्पायनमः ॥ ४०० ॥ गोतमायनमः ॥ ४०१॥ 
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र ॥४०२॥ दम्भायनमः।४०३॥ अदम्भायनमः 
॥ ४०४ ॥ वेदम्भायनमः ॥ ४०५ ॥ वश्यायनमः ॥ ४०६॥ | 


वरांकरायनमः ॥ ४०७ ॥ कळयेनमः॥ ४०८ ॥ लोककर्बेन 
मः ॥ ४०९ ॥ पशुपतयेनमः ॥ ४१० ॥ महाकअनमः ॥ 
| ॥ 9११ ॥ अनोषधायनमः॥ ४१२ ॥ अक्षरायनमः ॥ ४१३॥ 
| परब्रह्मणेनमः ॥ ४३४ ॥ बळवतेनमः ॥ ४१५ ॥ शक्रायनमः 
॥ ४१६ ॥ नीतयेनमः ॥ ४१७ ॥ अनीतयेनमः ॥ ४१८ ॥ 
शुद्धात्मनेनमः ॥४१९॥ मान्यायनमः ॥४२०॥ शुद्धायनमः ॥ 
॥ ४२१ ॥ गतागतायनमः ॥ ४२२ ॥ बहुप्रसादायनमः ॥ 
॥ ४२३ ॥ सुस्वप्नायनमः ॥ ४२४ ॥ दृप्पेणायनपः ॥ ४२५ ॥ 
अमित्रजितेनमः ॥ ४२६ ॥ वेदकारायनमः ॥ ४२७ ॥ म 
न्वकारायनमः ॥ ४२८ ॥ विदुषेनमः ॥ ४२९॥ समरमहेना 
यनमः ॥ ४३० ॥ महामेघनिवासिनेनमः॥ ४३१ ॥ महाघोरा 
यनमः ॥ ४३२ ॥ वशिनेममः ॥ ४३३ ॥ करायनमः॥ ४३४॥ 
अग्निज्वालायनमः ॥ ४३५ ॥ महाज्वाठायनमः ॥ ३३६ ॥ 
अतिघूम्रायनमः ॥ ४३७॥ हुतायनमः ॥ ४३८ ॥ हविषेनमः 
॥ ४२३९ ॥ वृषणायनमः ४४० ॥ शङ्करायनमः ॥ ४४१ ॥ | 
व्चेस्विनेनमः ॥ ४४२ ॥ घूमकेतनायनमः ॥ ४४३ ॥ नीळा || | 
यनमः ॥ ४४४ ॥ अङ्गछुन्धायनमः ॥ ४४५ ॥ शोभनायन 
मः ॥ ४४६ ॥ निरवग्रहायनमः॥ ४४७ ॥ स्वस्तिदायनमः 
॥ ४४८ ॥ स्वस्तिभावायनमः॥ ४४९॥ भागिनेनमः॥ 
|| ॥ ३९० ॥ भागकरायनमः ॥ ४५१ ॥ लघवेनमः ॥ ४५२ ॥ 
| उत्सङ्गायनमः॥ ४५३ ॥ मदाङ्गायनमः॥ ४५४ ॥ महागन्भे 
|| परायणायनमः ॥ ४५५ ॥ कृष्णवण्णायनभः॥ ४५६ ॥ सु 
| पण्णांयनमः ॥ ४५७ ॥ सव्वंदेहिनामिन्द्रियायनमः ॥ ४५८ ॥ 
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महापादायनमः ॥ ४८९ ॥ महाहस्तायनमः ॥ ४६० ॥ 
महाकायायनमः ॥ ४६१ ॥ पहायशसेनमः ॥ ४६२॥ महासू 
डनमः ॥ ४६३ ॥ महामात्रायनमः ॥ ४६४ ॥ महानेत्रायन 
मः ॥ ४६५ ॥ निशालयायनमः॥ ४६६ ॥ महान्तकायनम 
। ४६७ ॥ महाकण्णायनमः॥ ४६८ ॥ महोष्ठायनमः।४६९॥ 
महाहनवेनमः ॥ ४७० ॥ महानासायनमः ॥ ४७१ ॥ महाक 
म्बवनमः ॥ ४७२ ॥ महाग्रीवायनमः॥ ४७३ ॥ इमशानभा 
जेनमः ॥ ४७४ ॥ महावक्षसेनमः ॥ ४७५ ॥ महोरस्कायन 
मः ॥ ४७६ ॥ अन्तरात्मनेनमः ॥ ४७७॥ मृगाठयायनम 
॥ ४७८ ॥ लम्बनायनमः ॥ ४७९ ॥ लम्बितोष्ठायनमः ॥ 
॥ ४८० ॥ महामायायनमः ॥४८१॥ पयोनिधयेनमः ॥४८२॥ 
महादन्तायनमः ॥ ४८३ ॥ महादंशयनमः ॥ ४८४॥म 
हाजिह्वायनपः ॥ ४८५ ॥ महासुखायनमः॥ ४८६ ॥ महा 
नखायनमः ॥ ४८७॥ महारोम्णेनमः॥ ४८८ ॥ महाकेशा 
यनमः ॥ ४८९॥ महाजटायनमः ॥ ४९० ॥ प्रसन्नायनमः 
॥ ४९१ ॥ प्रसादायनमः॥ ४९२ ॥ प्रत्ययानमः ॥ ४९३ ॥ 
गिरिसाधनायनमः ॥ ४९४ ॥ स्लेहनायनमः ॥ ४९५ ॥ अ 
स्रेहनायनमः ॥ ४९६॥ अजितायनमः ॥ ४९७ ॥ महाभुन 
येनमः ॥ ४९८ ॥ वृक्षाकारायनमः ॥ ४९९ ॥ वृक्षकेतवेनमः 
॥ ५०० ॥ अनलायनमः ॥५०१ ॥ वायुवाहइनायनमः॥«०२॥ 
मण्डलिनेनमः ॥ ५०३ ॥ मेरुघाम्रेनमः ॥ ५०४ ॥ दधिपत 
येनमः॥ ५०५ ॥ अथनेशीष्पायनमः ॥ ५०६ ॥ सामास्या 
यनमः ॥«०७॥ क्रक्सहस्रामितक्षणायनमः ॥५०८॥ 
यजुःपादभुजायनमः ॥ ५ ०९ ॥ गुह्यायनमः ॥ ५१० ॥ प्रका 
| शायनमः ॥ ५११ ॥ जङ्गमायनमः॥ ५१२॥ अमोघात्यायन 
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. |भः॥<१३॥ प्रसादायनमः ॥ ५१४ ॥ अभिगम्यायनमः ॥ 
1॥५१५॥ सुदरशनायनमः ॥ ५१६ ॥ उपकारायनमः ॥«१७॥ 
प्रियायनमः ॥ ५१८ ॥ सव्बोयनमः ॥ ५१९ ॥ कनकायन 
मः॥ «२० ॥ काअनच्छवयेनमः ॥ «२१ ॥ नाभयेनमः॥ 
॥ «२२ ॥ नन्दिकरायनमः॥ ५२३ ॥ भावायनमः॥ ५२४ ॥ 
| पुष्करस्थपतयेनमः ॥ «२७ ॥ स्थिरायनमः ॥५२६॥ द्वादशा 
यनमः॥ «२७ ॥ त्रासनायनमः ॥ ५२८ ॥ आद्यायनमः 
॥ «२९ ॥ यज्ञायनमः ॥ «३० ॥ यज्ञसमाहितायनमः ॥ 
॥ ९३१ ॥ नक्तायनमः ॥ ५३२ ॥ कळ्येनमः॥ «३३ ॥ का 
लायनमः ॥ «३४ ॥ मकरायनमः ॥ «३५ ॥ कालपूजिता 
यनमः ॥ «३६ ॥ सगणायनमः॥ «५३७ ॥ गणकरायनमः ॥ 
॥ «३८ ॥ भूतवाहनसारथयेनमः ॥ ५३९ ॥ भस्माशायनपः 
॥ ५४० ॥ भस्मगोप्येनमः ॥ ५४१ ॥ भस्मभूतायनमः ॥ 
॥ ५४२ ॥ तरवेनपः ॥ ५४३ ॥ गणायनमः ॥ ५४४ ॥ ठोक 
पालायनमः ॥ ५४५ ॥ अलोकायनमः ॥ ५४६ ॥ महात्मने 
नमः ॥ ५४७ ॥ समेपूजितायनमः ॥ ५४८ ॥ झुङ्कायनमः 
॥ ९४९ ॥ त्रिशुङ्कायनमः॥५५०॥ सम्पन्नायनमः ॥ ५५१ ॥ 
शुचयनमः ॥ ५५२ ॥ भूतनिषेवितायनमः ॥ ५५३ ॥ आश्र 
मस्थायनमः ॥५५४॥ क्रियावस्थायनमः ॥ ५५५ ॥ विश्वक 
म्मेमतयेनमः ॥ ५५६ ॥ वरायनमः॥ ५५७॥ विशालशाखाय 
नमः ॥ ५५८ ॥ ताम्रोष्ठायनमः ॥ ५५९ ॥ अम्बुजायनमः 
| ५६० ॥ सुनश्वलायनमः ॥५६१॥कपिलायनमः ॥ «६२ ॥ 
|| गिपशायनमः ॥ ५६३ ॥ शुक्ायनमः ॥ ५६४ ॥ आयुषेनमः 
॥ ५६५ ॥ परायनमः ॥ ५६६ ॥ अपरायनमः ॥ ५६७ ॥ 
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॥ गन्थव्यायनमः ॥ ५६८ ॥ अदितयेनमः ॥ «६९ ॥ 


= कि. (१5२) 


ताक्ष्योयनमः ॥ ५७० ॥ सुविज्ञेयायनमः ॥ «७१ ॥ 

सुशारदायनमः ॥ ५७२ ॥ परश्वधायुधायनमः ॥ ५७३ ॥ 
दवायनमः ॥ ५७४ ॥ अनुकारिणेनमः ॥ ५७५ ॥ 
सुवान्धवायनमः ॥ ५७६ ॥ तुम्बवीणायनमः ॥ ५७७॥ महा 
क्राथायनमः॥ «७८ ॥ उद्धरेतसेनमः ॥ «७९ ॥ जलेशया 
यनमः॥ ५८० ॥ उग्रायनमः॥ «८१॥ वंशकरायनमः।५८२॥ 
वशायनमः ॥ ५८३ ॥ वंशनादायनमः॥ ५८४ ॥ अनिन्दिता 
यनमः ॥ ५८५ ॥ सव्वाद्ररूपायनमः ॥ ५८६ ॥ मायाविने 
नमः॥ ५८७ ॥ सुहृदायनमः॥ ५८८॥ अनिलायनमः॥« ८९॥ 
अनलायनमः ॥ ५९० ॥ बन्धनायनमः ॥ «९१ ॥ बन्धकरे 
नमः ॥ ५९२ ॥ सुवन्थनविमोचनायनमः॥ «९३ ॥ सयज्ञा 
रयेनमः ॥ ५९४ ॥ सकामारयेनमः ॥ «९८ ॥ महादंप्रायनमः | 
॥८९६।महायुधायनमः।५९७॥बहुथानिन्दितायन्।१९८॥ 

शव्यायनमः॥ ५९९ ॥ शङ्करायनमः॥ ६०० ॥ शङ्करायनम 
॥ ६०१॥ अधनायनमः॥ ६०२ ॥ अमरेशायनमः॥ ६०३॥ | 
महादेवायनमः ॥ ६०४ ॥ विश्वदेवायनमः ॥ ६०५ ॥ सरारि 
घ्रेनमः ॥ ६०६ ॥ अहिब्बुभ्यायनमः ॥ ६०७ ॥ अनिलाभा 
युनमः ॥ ६०८ ॥ चोकतायनमः॥६ ० ९॥ हा वेषेनमः ॥६ १०॥ | 
अजेकपदेनमः ॥ ६११ ॥ कपालिनेनमः ॥ ६१२ ॥ त्रिशवे | 
नमः ॥ ६१३ ॥ अजितायनमः ॥ ६१४॥ शिवायनम॥६१५७॥ | 
धन्वन्तरयेनमः ॥ ६१६ ॥ धूमकेतवेनमः ॥ ६१७ ॥ स्कन्दाय | 
नमः ॥ ६१८ ॥ वेश्रवणायनमः ॥ ६१९ ॥ घात्रेनमः ॥ ६२०॥ || 
शक्रायनमः॥६२१॥ विष्णवेनमः।६२२॥भिन्नायनमः।६२३॥ 
त्वप्रेनमः ॥ ६२४ ॥ घुवायनमः ॥ ६२५ ॥ धरायनमः॥६२६॥ 
| प्रभावायनमः ॥ ६२७॥ सवंगवायनमः ॥ ६२८॥ अग्येग्णेन 
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मः ॥ ६२९ ॥ सवित्रेनमः॥ ६३० ॥ रवयेनमः॥ ६३१ ॥ उ 
पड़वेनमः ॥ ६३२॥ विधात्रेनमः।६३ ३॥पान्यात्रिनम॥६३४॥ 
भूतभावनायनमः ॥ ६३५ ॥ विभवेनमः ॥ ६३६ ॥ वण्णेविभा 
विनेनमः॥ ६३७ ॥ सव्येकामगुणावहायनमः ॥ ६३८ ॥ पद्म 
नाभायनमः॥ ६३९ ॥ महागब्भोयनमः ॥ ६४० ॥ चन्द्रवक्रा 
यनमः॥ ६७१ ॥ आनेलायनमः॥६४२॥अनलायनमः॥६४३॥ 
बलवतेनमः ॥ ६४४ ॥ उपशान्तायनमः ॥ ६४५ ॥ पुराणा 
यनमः॥ ६४६ ॥ पुण्यचञ्चवेनमः॥ ६४७॥ इत्येनम॥६७८॥ 
| कुरुकर्जेनमः ॥ ६४९ ॥ कुरुवासिनेनमः ॥ ६५० ॥ पुरुहूताय 

नमः ॥ ६५१ ॥ गुणोषधायनमः ॥ ६५२ ॥ सब्बाशयायनमः 
॥ ॥६५३॥दब्भेचारिणेनम।६५४।॥सव्वेप्राणिपतयेनमः॥ ६५५॥ 

देवदेवायनमः ॥ ६५६ ॥ सुखासक्तायनमः ।। ६५७ ॥ सदसते 
|| नमः ॥ ६५८ ॥ सव्वेरत्विदेनमः।॥ ६५९ ॥ केलासगिरिवासि 
|| नेनमः ॥ ६६० ॥ हिमवाद्रेरिसंश्रयायनमः ॥ ६६१ ॥ कूल 

हारिणेनमः॥ ६६२ ॥ कूलकत्रेंनमः । ६६३॥। बहुविद्यायनमः 
॥ ६६४ ॥ बहुप्रदायनमः॥ ६६५ ।॥ वणिजायनमः।। ६६६॥ 
वद्धंकिनेनमः ॥ ६६७ ॥ वृक्षायनमः॥ ६६८ ॥ बकुलायनमः 
॥॥ ६६९ ॥ चन्दनायनमः ॥ ६७० ॥ छन्दसेनमः ॥ ६७१ ॥ 
सारग्रीवायनमः ॥ ६७२ ॥ महाजत्रवेनमः ॥ ६७३॥ अलो 
लायनमः ॥ ६७४ ॥ महोषधायनमः ॥ ६७५ ॥ सिद्धात्थेका 
|| रिणेनमः ॥ ६७६ ॥ उन्दोव्याकरणोत्तरसिद्धात्यांयनमः ॥ 
॥॥ ६७७ ॥ सिंहनादायनमः ॥ ६७८॥ सिह्ददंश्यनमः ॥ 
॥॥ ६७९॥ सिहगायनमः॥ ६८० ॥ सिंहवाहनायनमः॥ ६८१॥ 
| अभावात्मनेनमः ॥ ६८२ ॥ जगत्कालस्थानायनमः ॥ ६८३ ॥ 
छोकहितायनमः॥ ६८४॥ तरवेनमः ॥ ६८५ सारङ्वायनमः ॥ 
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॥ ६८६ ॥ नवचकाङ्गायनमः ॥ ६८७॥ केतुमालिनेनमः ॥ 
॥ ६८८ ॥ सभायनायनमः ॥ ६८९ ॥ भूताळयायनमः ॥ 
॥ ६९० ॥ भूतपतयेनमः ॥ ६९१ ॥ अहोरात्रायनमः ॥ || 
॥ ६९२ ॥ आनेन्दितायनमः ॥ ६९३ ॥ सर्वेभृतवाहित्रेनमः ॥ | 
॥ ६९४ ॥ सवेभूतनिळयायनमः ॥ ६९५ ॥ विभवेनमः ॥ 
॥ ६९६॥ भवायनमः ॥ ६९७॥ अमोघायनमः ॥ ६९८ ॥ | 
संय्यतायनमः॥ ६९९ ॥ अश्वायनमः ॥ ७०० ॥ भोजना 
यनमः ॥ ७०१ ॥ प्राणधारणायनमः॥ ७०२ ॥ धृतिमतेनमः 
॥७०३॥ मतिमतेनमः ॥ ७०४॥ दक्षायनमः ॥ ७०८ ॥ 
सत्कृतायनमः॥ ७०६॥ युगाधिपायनमः ॥ ७०७ ॥ गोपाल | 
येनमः ॥ ७०८ ॥ गोपतयेनमः ॥ ७०९ ॥ ग्रामायनमः ॥ 
॥ ७१० ॥ गोचम्मेवसनायनमः ॥ ७9११ ॥ हरयेनमः॥ ७३२ ॥ | 
हिरण्यबाहवेनमः ॥ ७१३ ॥ प्रवेशिनाडुहापाठायनमः ॥ || 
॥ 9१४ ॥ प्रकृष्टारयेनमः॥ ७१५ ॥ महाहष्षोयनमः ॥ ७१६ ॥ | 
जितकामायनमः ॥ ७१७ ॥ जितेन्द्रियायनमः ॥ ७१८ ॥ 
गान्धारायनमः ॥ ७१९ ॥ सुवासायनमः ॥ ७२०॥ तपःस || 
क्तायनमः ॥ ७२१॥ रतयेनमः ॥ ७२२॥ नरायनमः ॥ | 
॥ ७२३॥ महागीतायनमः ॥ ७२४ ॥ महानृत्यायनमः ॥ | 
॥ ७२५ ॥ अप्सरोगणोसेवितायनमः ॥ ७२६॥ महाकेतवेनमः | 
॥ ७२७ ¦ महाधातवेनमः ॥ ७२८ ॥ नेकसानुचरायनमः ॥ || 
॥ ७२९ ॥ चढायनमः ॥ ७३० ॥ आवेदनीयायनमः ॥ | 
॥ ७३१ ॥ आदिशायनमः ॥ ७३२ ॥ सवेगन्धसुखावहायनमः 
॥ ७३३ ॥ तोरणायनमः ॥ ७३४ ॥ तारणायनमः॥ ७३५ ॥ 
वातायनमः ॥ ७३६ ॥ परिधयेनमः ॥ ७३७ ॥ पतिखेचरा 
यनमः ॥ ७३८॥ सँय्योगवद्धेनायनमः ॥ ७३९॥ गुणाधिक || 
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वृद्धायनमः ॥ ७४० ॥ अधिवृद्धायनमः ॥ ७४१ ॥ नित्यात्म 
सहायनमः ॥७४२॥ देवासुरपतयेनमः ॥ ७४३ ॥ पत्येनमः 
॥ ७४४ ॥ युक्तायनमः ॥ ७४५ ॥ युक्तवाहवेनमः ॥ ७४६ ॥ 
दिविसुपव्वेदेवायनमः ॥ ७४७ ॥ आषाढायनमः ॥ ७४८ ॥ 
सुषाठायनमः ७४९ ॥ ध्रुवायनमः ॥ ७९० ॥ हरणायनमः ॥ 
॥ ७५१ ॥ हरायनमः ॥ ७५२ ।॥ आवत्तेमानवपुषेनमः ॥ 
॥७५३ ॥वसुश्रेष्ठायनमः ॥ ७५४ ॥महापथायनमः ॥ ७५५ ॥ 
विमष्षंशिरोहारिणेनमः ॥ ७५६ ॥ सव्वेलक्षणलक्षितायनमः ॥ 
॥ ७५७ ॥ अक्षरथयोगिनेनमः ॥ ७५८ ॥ सर्वेयोगिनिनमः ॥ 
॥॥ ७५९ ॥ महाबलायनमः ॥ ७६० ॥ समाम्नायानमः ॥७६१॥ 
असाम्रायायनमः ॥ ७६२॥ तीत्थेदेवायनमः ॥७६३॥ महारथा 
यनमः॥७६४॥ निर्नीवायनमः ॥७६५॥ जीवनायनमः॥७६६॥ 
मन्त्रायनमः ॥७६७ ॥ शुभाक्षायनमः ॥ ७६८ ॥ बहुकक्क 
शायनमः ॥७६९॥ रत्नप्रभूतायनमः ॥ ७७० ॥ रत्नाङ्गायनमः 
॥॥ ७७१ ॥महाण्णेवनिपानविदेनमः ॥ ७७२ ॥ मूलायनमः॥ 
॥ ७७३ ॥ त्रिशूलायनमः ॥ ७७४ ॥ अमृतायनमः ॥ ७७५ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तायनमः ॥ ७७६ ॥ तपोनिधयेनमः॥ ७७७॥ आ 
|| राहणायनमः ॥ ७७८ ॥ अधिरोधायनमः ॥ ७७९ ॥ शूलधा 
रिणनमः ॥ ४८० ॥ महायशसेनमः ॥ ७८१ ॥ सेनाकल्पाय 
नमः ॥ ७८२ ॥ महाकल्पायनमः ॥ ७८३ ॥ योगायनमः ॥ 
|| ॥ ७८४ ॥ युगकरावनमः ॥ ७८५ ॥ हरयेनमः ॥ ७८६ ॥ 
युगरूपायनमः ॥ ७८७ ॥ महारूपायनमः ॥ ७८८ ॥ महागह 
| न[यनमः ॥ ७८९ ॥ वधायनमः ॥ ७९० | न्यायानेव्वांपणा 
| यनमः ॥ ७९१ ॥ पादायनमः॥ ७९२ ॥ पण्डितायनमः ॥ 
| ॥ ७९३ ॥ अचलोपमायनमः ॥ ७९४ ॥ बहुमालायनमः ॥ 
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र । ७९५ ॥ महामाळायनसः॥ ७९६ ॥ शशिहरसुछोचनायन 
|| मः॥ ७९७ ॥ विस्तारलवणकूपायनमः ॥ ७९८ ॥ त्रियुगाय 
| नमः॥ ७९९॥ सफलोदनायनमः ॥ ८०० ॥ ब्रिनेत्रायनमः ॥ 
|| \ ८०१ ॥ विषाणाङ्गायनमः ॥ ८०२ ॥ मणिविद्वायनमः ॥ 
11८०३ ॥ जटावरायनमः॥ ८०४ ॥ बिन्द्वेनमः ॥ ८०५ ॥ 
|| पसर्गायनमः॥ ८०६ ॥ सुसुखायनमः ॥ ८०७॥ शरायन 
|| मः ॥ ८०८ ॥ सर्वायुधायनमः ॥ ८०९ ॥ सहायनमः ॥ 
|| ॥ ८१० ॥ निवेदनायनमः ॥ ८११ ॥ सुखाजातायनमः ॥ 
| ॥ ८१२ ॥ सुगन्थारायनमः ॥ ८१३ ॥ यहाधनुषेनमः ॥ 
|| ॥ ८१४ ॥ गन्धपालिभगवतेनमः॥ ८१९ ॥ सर्ञकम्मोंत्थाना 
|| यनमः ॥ ८१६॥ मन्थानबहुळवाहवेनमः ॥ ८१७ ॥ सकला 
|| यनमः ॥ ८१८ ॥ सव्वेळोचनायनमः ॥ ८१९ ॥ तलस्ताढा 
| यनमः ॥ ८२०॥ करर्थालिनेनमः ॥ ८२१ ॥ उद्धंसंहन 
|| नायनमः॥ ८२२ ॥ महतेनमः ॥ ८२३ ॥ छत्रायनमः ॥ 
| ॥ ८२४३ ॥ सुक्षत्रायनमः॥ ८२५ ॥ विख्यातलोकायनमः ॥ 
| ॥ ८२६ ॥ सर्व्वाश्रयक्रमायनमः॥ ८२७ ॥ सुण्डायनमः ॥ 
| ॥ ८२८॥ विश्वपायनमः॥ ८२९ ॥ विकृतायनमः ॥ ८३०॥ 
| दण्डिनिनमः॥ ८३१ ॥ कुण्डिनेनमः॥ ८३२॥ विकुर्व्वाणाय 
| नमः॥ ८३३॥ हय्येक्षायनमः ॥ ८३४ ॥ ककुभायनमः ॥ 
| ॥ ८३५ ॥ वत्रिणेनमः ॥ ८३६॥ शतनिह्वायनमः ॥ ८३७॥ 
| सहस्रपदेनमः॥ ८३८ ॥ सहस्रमूडनमः ॥ ८३९ ॥ देवेन्द्राय 
| नमः॥ ८४०॥ सवेदेवमयायनमः ॥ ८४१ ॥ गुरवेनमः ॥ 
॥॥ ८४२ ॥ सहस्तवाहवेनमः ८४३ ॥ सबीङ्गायनमः ॥ 
॥ ८४४ ॥ इारण्यायनमः ॥ ८४ ॥ सरवेलोककृतेनमः ॥ 
॥ ८४६ ॥ पवित्रायनमः॥ ८४७॥ त्रिककुन्मन्त्रायनमः ॥ 
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र ८४८ ॥ कनिष्ठायनमः ८४९ ॥ कृष्णपिङ्गछायनमः ॥ 
॥ ८५० ॥ ब्रह्मदण्डविनिम्मांनेनमः ॥ ८५१ ॥ शतप्नी 
पाशशक्तिमतेनमः ॥ ८५२ ॥ पञ्चगन्भायनमः ॥ ८५३ ॥ 
महागन्भायनमः ॥ ८९४ ॥ ब्रह्मगन्भायनमः ८५५ ॥ ज 
लजोद्गवायनः॥ ८५६॥ गभस्तयेनमः ॥ ८५७ ॥ ब्रह्म 
कृतेनमः ॥ ८५८ ॥ ब्रह्मिणेनमः॥ ८९९ ॥ ब्रह्मविदेनमः ॥ 
॥ ८६० ॥ ब्राह्मणायनमः ॥ ८६१ ॥ गतयेनमः॥ ८६२ ॥ 
अनन्तरूपायनमः॥ ८६३ ॥ नेकात्मनेनमः॥ ८६४॥ स्वय 
म्भुवेतिग्मतेजसेनमः॥ ८६५ ॥ उद्धेगात्मनेनमः ॥ ८६६॥ 
पशुपतयेनमः॥ ८६७ ॥ चातरंहसेनमः ॥ ८६८॥ मनोज 
वायनमः॥ ८६९ ॥ चन्दनिनेनमः ॥ ८७० ॥ पद्यनाठाग्रा 
यनयः ॥ ८७१॥ सुरभ्युत्तारणायनमः ॥ ८७२ ॥ नरायनमः 
॥ ८७३ ॥ का्णिकारमहास्रग्विणेनमः !। ८७४ ॥ नीलमोलये 
नमः ॥ ८७५ ॥ पिनाकधषेनमः ॥ ८७६ ॥ उमापतयेनमः ॥ 
॥ ८७७॥ उमाकान्तायनमः ॥ ८७८ ॥ जान्हवीधृषेनमः ॥ 
॥ ८७९ ॥ उमाधवायनमः ॥ ८८०॥ वरवराहायनमः ॥८८१॥ 
वरदायनमः ॥ ८८२ ॥ वरेण्यायनमः ॥ ८८३ ॥ सुमहास्वना 
यनमः ८८४ ॥ महाप्रसादायनमः ॥ ८८५ ॥ दमनायनमः ॥ 
॥ ८८६ ॥ अजुन्नेनमः ॥ ८८७॥ श्रेतपिड़लायनमः॥८८८॥ | 
पातात्मननमः ॥ ८८९॥ परमात्मनेनमः ॥ ८९०॥ प्रयतात्म 
ननमः॥ ८९१ ॥ प्रधामधृषेनमः ॥ ८९२ ॥ सर्व्यपाइ्वेसुखा | 
यनमः ॥ ८९३ ॥ -यक्षायनमः ॥ ८९४॥ सर्वेसाधारणवराय || 
|| नमः ॥ ८९८ ॥ चराचरात्मनेनमः ॥ ८९६ ॥ सूक्ष्मात्मनेनमः | 
|| ॥ ८९७॥ अमृत्तगोवृषेश्वरायनमः ॥ ८९८॥ साध्यष्पयेनमः 
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यनमः ॥ ९०१ ॥ व्यासायनमः॥ ९०२ ॥ सर्बसुप्तद्वेपविस्त 
रायनमः॥ ९०३ ॥ पय्ययनरायनमः ॥ ९०४ ॥ कतवेनमं 
॥ ९०५ ॥ संवत्सरायनमः॥ ९०६ ॥ मासायनमः ॥ ९०७॥ 
पक्षायनमः॥ ९०८॥ सङ्घयासमापनायनमः॥ ९०९ ॥ कला 
थनमः ॥ ९१० ॥ काष्ठायेनमः॥ ९११ ॥ ख्वेभ्योनमः ॥ 
॥ ९१२ ॥ मात्राभ्योनमः ॥ ९१३ ॥ मुहूर्ताहः क्षपाभ्योनम 
॥ ९१४ ॥ क्षणेभ्योनमः ॥ ९१५ ॥ विइवक्षेत्रायनमः ॥ 
॥ ९१६ ॥ प्रजाबीजायनमः॥९१७॥ लिङ्गायनमः॥ ९१८॥ 
आद्यानेग्गमायनमः ॥९१९॥ सतेनमः ॥ ९२० ॥ असतेनम 
॥ ९२१ ॥ व्यृक्तायनमः॥ ९२२ ॥ अव्यक्तायनमः॥ ९२३॥ 
पित्रेनमः ॥ ९२४ ॥ मात्रेनमः ॥ ९२५ ॥ पितामहायनमः ॥ 
॥ ९२६ ॥ स्वग्गेद्वारायनमः ॥९२७॥ प्रजाद्वारायनमः ॥९२८ 
मोक्षद्वारायनमः॥ ९२९ ॥ त्रिविष्टपायनमः ॥ ९३० ॥ निर्वा 
णायनमः ॥ ९३१ ॥ ह्वादनायनमः॥। ९३२ ॥ ब्रह्मलोकायन | 
मः॥ ९३३ ॥ परागतयेनमः॥ ९३४ ॥ देवासुरविनिम्मात्रेन 
मः॥ ९३५ ॥ देवासुरपरायणायनमः॥ ९३६ ॥ देवासुरशुरवेन 
मः ॥ ९३७ ॥ देवायनमः॥ ९३८ ॥ देवासुरनमस्कृतायनमः 
॥ ९३९ ॥ देवासुर्महामात्रायनमः ॥ ९४० ॥ देवासुरगणाश्र 
यायनमः॥ ९४१ ॥ देवासुरगणाध्यक्षायनः॥ ९४२ ॥ देवासु 
रगणाग्रण्येनमः।९४३।देवातिदेवायनमः।९४४॥ देवष्षंयेनम 
॥ ९४७ ॥ देवासुरवरप्रदायनमः ॥ ९४६ ॥ देवासुरेइवरायन 
मः ॥ ४४७ ॥ विश्वायनमः ॥ ९४८ ॥ देवासुरमहेइवरायनमः 
॥ ९४९ ॥ सब्बेदेवमयायनमः ॥ ९५० ॥ अचिन्त्यायनमः ॥ 
॥ ९०३ ॥ देवात्मनेनमः ॥ ९७२ ॥ आत्मसम्भवायनमः ॥ 
॥ ९५३ ॥ उद्धिदेनमः ॥ ९५४ ॥ त्रिविक्रमायनमः ॥ ९५७ ॥ 
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।वेद्यायनमः॥ ९८६ ॥ विरजायनमः ॥ ९५७॥ नीरजायनमः 

॥ ९५८॥ अमरायनमः ॥ ९५९ ॥ ऽव्यायनषः ॥ ९६ °॥ 
हस्तीर्वरायनमः॥ ९६१ ॥ व्यात्रायनमः ॥ ९६२ ॥ देव 
सिहायनमः ॥ ९६३ ॥ नरष्पेभायनमः ॥ ९६४ ॥ 
विबुधायनमः ॥ ९६५ ॥ अग्रवरायनमः ॥ ९६६ ॥ सूक्ष्मा 
यनमः॥ ९६७ ॥ सर्व्वदेवायनमः ॥ ९६८ ॥ तपामयायनमः 
॥९६९॥ सुयुक्तायनमः ॥९७० ॥शोभनायनमः ॥ ९७१ ॥ 
बज्रिणिनमः ॥ ९७२ ॥ प्रासानाम्प्रभवायनमः ॥ ९७३ ॥ अ 
व्ययायनमः ॥ ९७४ ॥ गुहायनमः ॥ ९७५ ॥ कान्तायनमः 
॥ ९७६ ॥ निजसग्गोयनमः ॥ ९७७ ॥ पावित्रायनमः 
॥ ९७८॥ सलवेपावनायनमः ॥९७९॥ शृद्धिणेनमः ॥ ९८०॥ 
शुद्रप्रियायनमः ॥ ९८१ ॥ बश्रवेनमः ॥ ९८२॥ राजराजा 
यनमः ९८३ ॥ निरामयायनमः ॥ ९८४ ॥ अभिरामाय 
नमः ॥९८८ ॥ सुरगणायनमः ॥ ९८६ ॥ विरामायनमः ॥ || 
॥ ९८७ ॥ सर्वेसाधनायनमः ॥९८८॥ ललाटाक्षायनमः ॥ | 
॥ ९८९ ॥ विस्वेदेवायनमः ॥ ९९० ॥ हरिणायनमः ॥ ९९१॥ 
ब्रह्मव्चेसायनमः ॥ ९९२ ॥ स्थावरपतयेनमः ॥ ९९३ ॥ नि 
यमेन्द्रियवर्द्धनायनमः ॥ ९९४ ॥ सिद्धात्यायनमः ॥ ९९५ ॥ 
सिद्धशतात्थायनमः ॥ ९९६ ॥ आचन्त्यायनमः ॥ ९९७॥ से 
त्यत्रतायनमः ॥। ९९८॥ शुचयेनमः ॥ ९९९ ॥ त्रताधिपा 
यनमः ॥ १००० ॥ परायनमः ॥ १ ॥ ब्रह्मणेनमः ॥ २ ॥ 
भक्तानाम्परमागतयेनमः॥ ३ ॥ विमुक्तायनमः ॥ « ॥ मुक्तते 
जसेनमः ॥ ५ ॥ श्रीमतेनमः॥ ६॥ श्रीवद्धंनायनमः ॥ ७॥ 
| जगतेनमः॥ ८॥ इतिश्रीमन्महाभारते शान्तिपर्वेणिदानधम्मे 
| र ॥ १७ ॥ श्री 
` || साम्बसदाशिवाप्पणमर्तु ॥ 
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न ५ _॥ अथारध्यप्रदानम्‌ ॥ 
अद्यपव्वाञ्चारतएवछुणविशेषणविशिष्टायाम्पुण्यतिथौममा 
त्मनःपुराणोक्तफलप्राप्त्थपूजासाङ्गतासिद्धचत्यैमग्ध्येप्रदान 
ड्ररिष्ये ॥ शिवरात्यग्ध्योणि॥ नमःशिवायजव्वायसव्येपापह 
रायच ॥ शिवराज्रोमहापुण्यड्ुद्वाणाग्ध्यन्नमो5स्तुते ॥ शिवाय० 
|| इद ° ॥ ३॥ व्योमकेशनमस्तुभ्यँव्व्योमात्मन्‌ व्योमरूपिणे॥न 
|| लैजरूपणेतुभ्यन्तारकाग्येन्नमोस्तुते॥तारकायनमःइद्म ०॥२॥ 
आकाशदिकशरीरायगहनक्षत्रमालिने॥ सुरसिद्धनिवासायदत्तम 
|| गव्यसतदाशव ॥ सदा०इद्म० ॥ ३ ॥ अथसोमवाराग्ध्याणि ॥ 
|| सामवारत्रतङ्क्ःकल्याणम्ममसवेदा। ॥ प्रसीदपाव्वैतीनाथसायु 
|| ज्यन्दाहिमग्रभो ॥ भवानीशङ्करायनमः॥इदम ° ॥ नक्तेनसोमवा 
|| रेणसोमनाथजगत्पते ॥ अनेककोटिसोभाग्यमनन्तंकुरुइङ्कर॥ 
|| शङ्कराय°इदम° ॥ २॥ आकाशदिकशरीरायग्रहनक्षत्रमाछि 
|| ने ॥ सब्बैसिद्धिनिवासाय दत्तमग्व्येत्रमो5स्तुते ॥ सदाशिवा 
|| इदम ० ॥ ३॥ अनेनाग्व्यप्रदानेनभगवान्‌ श्रीभवानीशङ्क्महा 

|| रुद्रःप्रीयताम्‌ ॥ इत्यग्ध्येप्रदानम्‌ ॥ 


॥ अथ महिमस्तोत्रम्‌ ॥ 
| गणेशाय नमः ॥ ॥ महिम्नःपारन्तेपरमविदुषोयद्यसहृ 
| शीस्तुतिब्ब्ल्लादीनामपि तदवसन्नारुत्वयिगिरः ॥ अथावाच्यः 
|| सव्वेःस्वमितिपरिणामावधि ग्रणन्ममाप्येषस्तोत्रेहरनिरपवाद 
|| षरिकरः॥ १ ॥ अतीत>पन्थानन्तव च महिमावाङ्मनसयोर 
|| तद्वयावृत्त्यायश्चकितमभिधत्तेश्चतिरपि॥ सकस्यस्तोतव्य<क 
|| तिविषणुणःकरुयविषयःपदे त्वव्वांचीनेपततिनमनः कस्यनव 
चः॥ २॥ मधुरुफीतावाच^ परमममृतन्निम्मितवतर्तव ब्रह्म 
गी क वकक 
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ड ॥ ममत्वेतोव्वाणीड्ुणकथन 
पुण्येन भवतः पुनामीत्यत्थेंडस्मिन्पुरमथनबुद्धिव्व्येवासेता ॥ 
॥ ३ ॥ तवैश्वय्यय्यत्तजगदुदयरक्षाप्रडयङचयावस्तु व्यस्त 
न्तिसघु गुणभिन्नासु तु ॥ अभव्यानामस्मन्वरदरमणीयामर 
मणीन्निहन्तुव्याकोशीविदधतइहकेजडाधयः ४ ४॥ किसीह: | 
किङ्कायः स खलु किमुपायख्रिमुवनङ्किमाधारो धातासूजात कि 
मुपादानइतिच ॥ अतक्येश्रय्येत्वव्यनवस्तरदुःस्थीहतापिय<कु 
तकों ऽयङ्कांखिन्सुर्यातिमोहायनजगतः ॥ ५ ॥ अजन्मानोठो 
काः किमवयववन्तो ऽपि जगतामधिष्टातारङ्कि म्भवविधिरनाह 
त्य भवति ॥ अनीझोवाकुय्योटुवनजननेक^परिकरोयतोमन्दा 
्त्वाम्प्रत्यमरवरसंरोरतइमे ॥ ६॥ त्रयीसा ङ्ग चय्येँ।ग पशु पति 
|| मतेव्वेष्णवमिति प्रभित्नेप्रस्थानेपरमिदमद्‌+पथ्यामेतिच ॥ रूची 
|| नॉन्वैचित्यादजुकुटिलनानापथजुषान्नणामेको गम्यस्त्वम सिपय 
|| सामण्णवइव ॥७॥ महोक्षःसदर ङ्गम्परशुरजिनम्भर्मफाणिनःक 
|| पाळञ्चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌॥ सुरास्तान्तामृद्विन्दध 
|| तितुभवद्भूप्रणिहिता्नाहिस्वात्मारामेिषयमृरतष्णाश्रमयति 

||॥ ८ ॥ श्रुवङ्कश्चित्सव्वेसकलम परर्त्वश्रुवामि दम्परोधोग्याप्रोव्ये 
|| जगतिगदतिव्यस्त।वेषये ॥ समस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथनते।्वि | 
|| स्मितइवर्तुवसिहेमित्वान्रखछुननुधृष्टामुखरता ॥ ९ ॥ 

|| श्वय्यय्यंत्नाद्यदुपरिविरि्चोहरिरधःपरिच्छेत्तं यातावनलमनळ 
स्कन्धवपुषः ॥ ततार्भाक्तश्रद्वाभरणुरुगृणद्गया।ङ्गारिशयत्स्य 
॥ यन्तस्थत'भ्यान्तवार्कमचुवात्तन्नफलात ॥ १० ॥ अथत्नादापा 
द्य त्रियुवनमवेरव्यातकरन्दशास्योयद्वाहूनभृतरणकण्ड्परवद्चा 
न्‌ ॥ एशरःपद्मश्रेणीराचितचरणाम्भोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्ध 
| केस्निपुरहराविरुफूितमिदम्‌॥ ११॥ अम्ुष्यत्वत्सेवासमधि 
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2 । ॥ अ 
लभ्यापाताले5 प्यळ्सचठिताडुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्वव 
मुपचितो मुह्यति खलः॥ १२ ॥ यहृद्विसुत्राम्णोवरदपरमोच्चेर 
पिसतीमधश्वक्रे वाण^परिजनविधेयत्रि्ुनः ।। नतचित्रन्तस्मि 
न्वरिवासतारि त्वञ्चरणयोन्ने कस्याप्युननत्यैभवाताशिरसर्त्वय्य 
वनातेः॥ १३ ॥ अकाण्डब्र्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपाविधेय 
स्याऽऽपीद्यस्रिनयनविषेसंदूतवतः ॥ सकल्माषःकण्ठेतव न 
कुरूते न श्रियमहो विकारोऽपिशलाध्यो भुवनभयभज्ञव्यसनिनः 
॥ १४ ॥ असिद्धात्योनेवक्कचिदपिसदेवासुरनरे निवत्तन्ते नित्य 
ञ्ज॒गतिजयिनोयस्यविशिखाः ॥ सपइयन्नीशत्वामितरसुरसाधा 
रणमभूत्स्मरः स्मत्तेव्यात्मा नहिवशिषुपथ्य<परिभवः॥ १॥ 
|| मही पादावाताद्गजति सहसासंशयपदम्पदेव्विष्णोभ्थ्रौम्यद्भुज 
|| परिवरुण्णग्रहगणम्‌ ॥ भुदृ्यो्ोस्थ्यँय्यात्यनिभ्तजटाताडि 
ततटा जगद्रक्षायै त्वन्नटसि ननु वामेवविभुता ॥ १६॥ विय | 
द्रचापीतारागणयुणितफेनोदूमरुचिः प्रबाहोवाराँय्य«पृषतल्घुट्ट 
घः डिरसिते॥ जगद्दोपाकार*जठधिवलयन्तेनकृतमित्यनेनेवोन्ने 
यन्धृतमहिमदिव्यन्तववपुः।१७।रथःक्षोणीयन्ता शतभ्रतिरगे 
न्द्रोधनुरथो रथाङ्गे चन्द्रां रथचरणपाणः शरइति॥दिधक्षो 
| स्तेकोयन्त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिव्विधेये + क्रीडन्त्यो नखलु प 
रतन्त्रारप्रभुधियः॥॥ १८। हरिस्ते साहस्नङ्कमलबलिमाधाय पद्यो 
| य्येदेकोनेतास्मिन्निज्ुदहरब्नेत्रकमलम्‌॥ गतोभत्तयुद्रेकशपरिण 
तिमसोचक्रवपुषात्रयाणां रक्षायेत्रिपुरहरजागत्ति जगताम्‌ १९॥ 
कतोसुप्तेजाग्रत््वमसि फलयोगे कतुमताइक्क कम्मप्रध्वर्तम्फल 
|| तिपुरुषाराधनमृते ॥ अतस्त्वाँसमूप्रेक्ष्य कतुषु फलदानप्रातेु 
|| वम्‌श्र॒तोश्रद्वाम्मद्गा हृठपरिकर:कम्मंसुजनः ॥२०।#यादक्षो 
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दक्षक्रतुपातिरधीशस्तवुभरतामृषोणामारस्विज्यंशरणद सदस्याः | 
सुरगणाः ॥ क्रतुभ्रंशस्त्वत्तटक्रतुफठविधानव्यसनिनो धुवत: | 
श्रद्धाबिधुरमभिचारायहिमखाः ॥२१ ॥ प्रजानाथन्नाथ प्रसभम्‌ || 
भिकंस्वान्दुहितरद्र्तराहृद्भूतां ररमायषुसृष्यस्यवपुषा॥ धनु | 
ष्पाणेय्यांतन्दिविमपिसपत्राकृतमसुन्त्रसन्तन्तेऽद्यापेत्यजातिन | 
मृगव्याधरभसः॥ २२॥ स्वलावण्याइंसावृतपनुपमहायतृणव | 
त्पुरःइष्टन्हष्रापुरमथनपुष्पायुधमपि॥ यदिस्रेणन्देवीयमनिरतदे | 
हाद्धघटनादवेति त्वामद्वाबत वरदमुग्धायुवतयः ॥ २३ ॥ इम | 
शानेष्वाक्रीडास्मरहरपिशाचाः सहचराख्चिताभर्मालेपःख्नगापि | 
नृकरोटीपरिकरः ॥ अमङ्गल्यंशीळन्तवभवतुनामेवमखिळन्तथा || 
पिस्मतेणोव्वरद्परमम्मड्रःलमसि॥२७॥ मन: प्रत्यकचित्तेसविध | 
मवधायात्तमरुत-प्रहृष्यद्रोमाण:प्रमद्सालिलोत्सड्रितद्शः ॥ | 
यदालोक्याहादं हृदइवनिमज्यामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्व ङ्गम | 
पियमिनस्तत्किलभवान्‌॥ २५ ॥ त्वमक्केस्त्वैसोमस्त्वमसिपवन || 
स्त्वं इतवहरुत्वमापर्त्वँव््योमत्मसुधरणिरात्मात्वमितिच ॥प 

रिच्छित्नामेवन्त्वायपारिणताविश्रतिगिरन्नविद्मर्तत्तत्वव्वयमिह 
तुयत्त्वनभवांसे ॥ २६॥ अयीन्तस्नोवृत्तीस्रियुवनमथो त्रीनपि | 
सुरानकारायेव्वण्ण स्रि भेराभिदधत्ताण्णोविकृति ॥ तुरीयन्तेधाम || 
ध्वानाभरवरुन्धानमणुभिः समस्तंव्यस्तन्त्वांशरणद्शृणात्योमि | 
विपदम ॥ २७॥ भवःशाव्वारुद्र-पशुपतिरथोग्रःसहमहार्तथा 
भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌॥असुष्मिनप्त्येकम्प्रविच || 
|| रातदवश्ञातराप प्रयायास्मेधाम़े प्रणिहितनमस्योस्मिभवते ॥ | 
॥ २८ ॥ नमोनेदिष्ठायप्रियदवदविष्ठायचनमो नमःश्षोदिष्ठा 
|| य॒ स्मरहर महिष्ठाय च नमः ॥ नमोर्वाष्पष्ठाय त्रिनयन यविष्ठा | 
| यचनमोनमःसव्वस्मेतेतादेदामितिसः्वायचनमः॥२९॥बहलरज 
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रेक. परिततास्‌। _____ ४४६१ 


र 
मः॥ जनएुखकृतेसत्वी रक्ता मृडायनमोनमःप्रमहसि पदेनिस्रेगु 
ण्येशिवायनमोनमः ॥ ३०॥ कुशपारिणतिचेतःङकेशवञ्यन्क्क 
चेद ङ्कचतवणुणक्षीमोरङ्गिनोशश्वहद्धिः ॥ इतिचकितमम 
न्दोकृत्यमाम्भक्तिराधाद्ररदचशणयोस्तेवाक्यपुष्पोपहारम्‌३१॥ 
असितगिरिसम स्यात्कनळंसिन्धुपात्रेसुरतरुवरशाखा लेखनीप 
असुर्य छिखतियादशृहीत्वा शारदासव्बेकाळन्तद्‌पि तव गुणा 
नामीशपारन्नयाति ॥ ३२ ॥ असुरसुरसुनीन्द्रेरचितस्येन्दुमो छे 
ग्ग्राथतणुणमहिम्नो निग्णुणस्येश्वरस्य ॥ सकरगणवरिष्ठःपुष्प 
द्न्ताभिधानो रुचिरमल्घुवृत्तेः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३॥ अह 
रहरनवद्यन्धूजेटेः स्तोत्रमेतत्पठति परमभत्तया शुद्धचित्तः 
मान्यः ॥ सभवतिशिवलोकेरूद्रतुल्यस्तथातप्रचुरतरधनायुःपु 
अवान्कीतिमांश्च॥३४॥ महेशान्नापरोदेवोम हिप्नोनापरास्तुतिः॥ 
अषोरान्नापरोम्रन्त्रोनास्तितत्तङुरो^परम्‌॥३५॥दीक्षादानन्तप 
रस्तीत्थज्ञानँय्यागादिकार क्रिया) महिन्नःस्तवपाठस्यकलान्ना 
इन्तिषोडशीम्‌ ॥३६॥ असमात्तामेदं स्तोञंसरव्येमोरवरवण्णन 
म्‌।अबुपमम्परनोहारिपुण्यङ्गन्यव्यभाषितम्‌॥३०॥।कुसुमदशन 
नामासवंगन्पर्यराजः शशधरवरमोखेदेवदेवस्य दासः॥ सखु 
निजमहिश्तोभ्र् एवास्यरोषात्स्तवनमिदमकाष्पीदिव्यदिव्य 
म्महिम्नः ॥३७॥ सुरवरसुनिपृज्यं स्वग्गेमोलेकहेतुम्पठति यदि 
मनष्यःप्रा्जलिन्नान्यचेताः। ब्रजतिशिवसमीर्पाङ्प्नरेः स्तूयमा 
नः रुतवनमिदममोवम्पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥३९॥ श्रीपुष्पदन्तसु 
खपडुजनिग्गेतेनस्तोत्ेण किल्बिपहरेणहरप्रियेण ॥ कण्ठस्थ 
तेनपठितेनसमाहितेन सुप्रीणितो भवाति भ्तपातिम्महेशः।४०॥ 
इतिश्रीपष्पद्न्तविरचितं शिवमहिमाख्यस्तोञंसम्पूण्णमू ॥ 
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EE ॥ 
| - 
साजमानमूद्धेनि॥ धगद्वगद्वगनळछलाटपट्टपावके किशोर चन्द्र 
शेखरे रति“प्रतिक्षणम्मम ॥ १ ॥ धराधरेन्द्रनन्दिनी विलास 
न्युवन्धुरस्फुरइगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे ॥ कृपाकटाक्षधोर 
| णी निरुद्वढुद्वरापदि क्चिदिगम्बरेमनों विनोदमस्तुवस्तुनि 
| ॥ २ ॥ जटाभुजङ्गपिक्गलरुफुरत्फणापणिप्रभा कदम्बकुङ्कमव्रव 
प्रलिप्तदिग्वधूमुखे ॥ मदान्यसिन्धुरस्फुरत्त्वशुत्तरीयमेदुरे मनोवि 
| नोद्मद्तम्बिभतनुम्रतभत्तेरि ॥२॥ललाटचत्वरज्वलद्धनज्ञयस्फु 
लिङ्गया निपीतपञ्चसायकन्रमन्निलिम्पनायकम्‌ ॥ सुधामयूख 
| रेखयाविराजमानशेखरम्महाकपालिसम्पदे सरिजटालमस्तुनः 
| ॥ ४॥ सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेसरप्रसूनधूलिघोरणी विधू्त 
| राङ्म्रेपीठम्‌:॥ मुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकःश्रियेचिरा 
| यजायताञ्चकोखन्घुशेखरः ॥ ५ ॥ करालभालपट्टिकाधगद्धग 
| छगज्जयलद्धनजयाहुतीकृतप्रचण्डपश्चतायके ॥ धराधरेन्द्रनन्दि 
| नीकुचाग्रचिजपज़कप्रकट्पनेकशिल्पिनिज्रिलोचनरतिम्मेम॥६॥ 
| नवीनभेषमण्डलीनिरुद्वदुद्वेरस्फु त्कुहटनिशी थिनी तम - प्रवन्ध 
| बद्धकन्धरः ॥ निलिम्पनिज्झेरीधरस्तनोतुकृत्तिसुन्दर< कलानि 
| धानअन्धुरः श्रयञ्जगडुरन्धरः ॥ ७॥ प्रफुछनीरपङ्कजप्रपञ्चका 
| छिममृभावळम्पिकण्डकन्दुली रुचिप्रवद्धकन्धरम्‌ ॥ स्भरच्छिद्‌ 
| उराच्छद्म्भवाच्छदङ्गनच्छिदम्मखच्छिदान्धकाच्छिदन्तमन्त 
 काच्छद्म्भजे ॥ ८ ॥ असव्वसव्वंमङ्गळा कलाकदम्यमञ्जरी 
रसप्रवाहमाधुरीविजम्भणामधुत्रतम्‌ ॥ स्मरान्तकम्परान्तकम्म 
| सान्तकम्भवान्तकङ्गजान्तकान्धकान्तकन्तमम्तकान्तकम्भने 
||| ९ ॥ जयत्यदश्रविभ्रमङ्भमडुजङ्गमश्वसद्विनिग्गेमक्रमस्फुर 


= 
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३९ निति .___ 000 शिवतन्त्रम्‌ । (४८१) 
वात (४८१ 


त्करालभाठहव्यवाट ॥ धिमिन्धिमिन्धिमिन्ध्वनन्मृदङगतुङग 
द्भुळव्वानेक्मप्रवाततितप्रचण्डत पविः ॥१ | हिति 
लपयन्युजङ्गमा फेकसजोग्गेरिष्ठरनलोष्टयोःसुहद्विपक्षपक्षयोः 
। तण रा बन्द चक्वुषो«प्रजामहीमहेन्द्रय्योः समप्रवृत्तिककदा स 
दाशवम्भजाम्यहम्‌ ॥११॥ कदानिलिम्पनिज्झेरीनिकुञ्जकोटरे 
वसन्विसुक्तदुम्मेतिस्सदा शिरःस्थमश्नालिंव्वहन्‌ ॥ विलोललोल 
लाचनालटाप्रभाललम्रके शिवेतिमन्चमुच्चरन्सदासुखीभवाम्य 


हम्‌॥ १२॥ निलिम्पनाथनागरी कदम्बमोलिमछिका निगुम्फ 
निभ्भरक्षरन्मधूलिकामनोहरः ॥ तनोतुनोमनोमुदंविनोदनी | 
महश्नशम्पराश्रयःपरम्पदन्तदङ्गजत्विषा्चयः ॥ १३ ॥ प्रच | 
ण्डवाडवानलप्रभाशुभपरचारिणीमहाष्टतिद्विकामिनी जनावहूत 
जल्पना ॥ विमुक्तवामलोचना विवाइकालिकध्वानिः दिवेति 
मन्ञभूषणा जगजयायजायताम्‌ ॥ १४ ॥ इतिरावणकृतंशिव 
स्तोत्र॑सम्पूण्णंम्‌ ॥ & ॥ 


अथ शिवकवचम्‌ ॥ 

अस्यर्रीरिवकवचस्तोबमन्तर्यतरह्माकऋषिःअञुष्ठप्छन्दःश्री 
सदाशिवरुद्रोदेवता ह्वींशक्तिःरंकीलकम्‌ श्रीद्वीक्कीबीजम्‌ श्रीस 
दाशिवप्रीत्यत्ये शित्रकवचरुतोत्रनपेविनियोगः॥ अथकरन्या 
सः ॥ ॐनमोभगवतेम्वरज्ज्वालामालिने ॐरांसर्वशाक्तिधाम्े 
इशानात्मनेअडुष्टाभ्यान्नमः ॐ नमोभगवतेज्वलञ्ज्यालामाले 
नेऊं नँशीनित्यतृत्तिधास्ने तत्पुरुषात्मने तज्जेनीभ्यान्नमः ॐ 
नमोभगवतेज्वळञ्ज्वालामालिने अमँरूअनादिशाक्तिधाम्ेअ 
घोरात्मतेमध्यमाभ्यान्नमः ॐनमोभगवतेज्वळज्ञ्वालामालि 


ने ही 
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(४८२) _शातक्तम्रमोदेत _ 8० 


कँनमोभगवतेज्वलज्ज्वालिमामिने उवॉरों अतुल्यशक्तिधा 
प्रेप्तद्योनातात्मनेकनिष्ठाभ्पान्रमः ॐनमोभगवतेज्वछञ्ज्याराः | 
माळिने उमयँरः अनादिशक्तिधाम्ने सर्वात्मनेकरतळकरणृष्ठाभ्या | 
नमः ॥ एवंहृदयादि॥ अथध्यानम्‌ ॥ वञ्रदद्रन्त्रिनयनङ्काल क || 
ए्ठमरिन्द्मम्‌ ॥ सहस्रकरमत्युग््वन्देशम्भुसुमापतिम्‌॥ १॥ | 
अथापरं सर्व्वपुराणगुह्यन्निःशेषपापोवहरम्पवित्रस।जयप्रदंसव्वे | 
विपत्प्रमो चनँव्यक्ष्यामिशेवङ्कवचंहितायते ॥ २॥क्रषभउवाच॥ | 
नमर्कृत्वामहादेवँग्धिवव्यापिनमीइवरम्‌ ॥ वक्ष्येशिवम यँव्य | 


~ 


ससमाहितात्मा शेवेनकु््यात्कवचेनरक्षाम्‌ ॥ ६ ॥ माम्प।तुदे 


जीवनंतोतुमाजळेभ्यः ॥९ ॥ कल्पावसानेभुवनानिदःध्या 
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म्मे सववेरक्षाकरघृणाम्‌ ॥३॥ शुचो देशेपतमासीनो यथावत्कल्पि | 
ताप्तनः ॥ जितेन्द्रियोजितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ | 
हत्युण्डरीकान्तरसाब्निविष्टं रुवतेजसाव्याप्तनभोवकाशम्‌ ॥ अती || 
न्द्रियंसूक्ष्ममनन्तमाद्यन्व्यायेत्परानन्दमयम्महेशम्‌ ॥५॥ ध्याना 
वषताघिलकम्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्दनिपग्रचेताः ॥ षडक्षरन्या | 


बो. सिलदेवतात्मासँसारकृपेपतितङ्घभीरे ॥ तन्नामदिव्यैव्यरम | 
न्बमूलन्युनोतुमेसरव्येमधंददिस्थम्‌ ॥ ७॥ सव्वैत्रमांरक्षतुबिश्व | 
मूतिज्ज्य॥तिम्मयानन्द्वनसिदात्मा ॥ अणोरणीयाजुरुशकिरे | 
कःसईश्वरः पातुभयादशेपात्‌ ॥८॥ योभूस्वरूपेणबिभत्तिविइव | 
म्पायात्सभूवेग्गिरिशों5शसूर्तिः ॥ योडपांस्वरूपेणनणाडुरोतिस | 


| सर्व्यांणियोनत्यतिभ्रारेळीठः ॥ सकालरुद्रोख्वतुमान्दवाग्नेव्यी 
वा - ॥ ३० ॥ प्रदीप्तविद्युत्कनकावभा || 
||स विद्यावराभीतिकुठारपाणिः ॥ चतुम्मुखस्तत्पुरुषस्रिनेञर 
| प्राच्यास्थतरक्षतुमाप्रजश्वम्‌ ॥ ११ ॥ कुठारबेटाछुशपाशशु | 


पिती है 


र 


याद्षःशाद्‌शदाक्षेणस्याम्‌ ॥ १२ ॥ कुन्देन्दुशङ्वस्फटिक्षाव 
आसावेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः ॥ तयक्षश्चतुव्वेक्रूप्रभावःसञ्चो 
घिजाताअतुपाम्प्रतोच्याम्‌ ॥ १३ ॥ वराक्षमाङाभयटङुहस्त 
सरोजाकज्ञल्कसमानवण्णेः ॥ त्रिलोचनश्वारुचतुम्पुखोमाम्पा 
याढुदाच्यान्दिशिवामदेवः ॥ १४ ॥ वेदाभगेष्टाङ्कशपाशटङ्गक 
पाळढकाक्षकशूळपाणः ॥ सितद्याति«पञ्चमुखोवतान्मामीगा 
नऊद्धम्पपरमप्रकाशः ॥ १५ ॥ मसूद्धांनमव्यान्ममचन्दमोठि 
भ्भोळम्ममाव्यादथभारनेत्रः ॥ नेत्रेममाव्याद्वगनेत्रहारीनासां 
सदारक्षताविधनाथ!॥१६॥ पायाच्छतीमेश्रु तगोतकोतिः कपो 
मव्यात्सततङ्कपाढी ॥ वक्नेसदारक्षतुपश्चवक्रो जिद्वांपदारक्षतु 
बेद्‌जिह्रः॥३७॥कण्डङ्गिरोशोऽवतुनीलकण्ठःपाणिद्वयम्पातुपि 
नाकपाणिः ॥ दोम्मूंलमव्यान्ममधम्मंबाइुर्यक्षरु्थठन्दक्षमखा 
न्तकोऽव्यात्‌ ॥१८ ॥ ममोदरम्पातुगिरीन्द्रधन्वामध्यम्ममाव्या 
न्मदनान्तकारी ॥ हेरम्बतातोममपातुनाभिम्पायात्कटिन्धूञे 
टिरीश्वरोमे ॥१९॥ ऊचूद्वयम्पातुकुबेरमित्रोजातुद्रयम्मेजगदीश्च 
रोऽव्यात्‌॥ज ङ्कयुगम्पुङ्गवकेतुरव्यात्पादोममाव्यात्सुरवन्द्पा | 
दः ॥२०॥महेइवरः पातुदिनादियामेमाम्मध्ययामेऽवतुवामदेवः 
त्रियम्बकः पातुतृतीययामेवृषध्वजःः पातुदिनान्त्ययामे ॥२१॥ 
पायान्िशादोशशिशेखरोमाङ्गङ्गधरोरक्षतुमात्रिशीथे ॥ गोरोप | 


| तिः पातुनिशावसानेमृत्युजयारक्षतुसव्वेकाठम्‌ ॥२२॥ अन 


स्थितंरक्षतुशङ्करोमांस्थाणुःदापातुवहिःस्वितम्माम्‌ तदन्तरे 
पातुपति पञ्चूनांसदाशिवोरक्षतुमांसमन्तात्‌ ॥२३॥ तिष्ठन्तम 
व्याङुवनेकनाथःः पायाद्रन्तम्प्रमथाधिनाथः ॥ वेदान्तवेद्यो | 
तुमान्निषष्णम्मामव्ययः पातुशिवःशयानम्‌॥ २४ ॥ माग्गषुमां 
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प्रवासेपायान्मृगव्याधउदारशक्तिः ॥ २५ ॥ कल्पान्तकाटोपपटु 
प्रकोपस्फुटाट्टहासोञ्चलिताण्डकोशः ॥ पोरारिसेनाण्णेवदु्निवा 
रमहाभयाद्रक्षतुवीरभद्रः ।॥२६॥ पत्त्यरवमातद्वःरथावरूथसहतस्र 
ठक्षायुतकोटिभीषणम्‌ ॥ अक्षाहणानाशतमाततायनाङछ 
्याम्मृडोषोरकुठारधारया ॥ २७॥ निहन्तुदस्यून्मलयानलारशि 
जपलानशूलान्त्रपुरान्तकस्य॥शाइलासहक्षेवृकादाहस्रानसन्या 
सयतवीशधनु<पिनाकः ॥ २८॥ दुःस्वप्रदुःशकुनदुग्गेतिदोम्मेन 
स्यढुब्भिक्षदुव्व्येसनदु:सहदुय्येशाँसि ॥ उत्पाततापविषभीतिम 
सद्ग्रहात्तिव्याधींश्चनाशयतुमेजगतामधीशः ॥ २९ ॥ ॐनमो 
भगवतेसदाशिवायसकल्तत्त्वात्मकाय सव्वेमन्वरूपाय सब्वेय 
त्राधिष्ठिताय सबेतन्त्रस्वरुपाय सब्वेतत्त्वविदृराय ब्रह्मरुद्रा 
वतारिणेनीलकण्ठाय पारव्वेतीमनोहराप्रेयायसोमसूय्यांम्रिळो 
चनाय भस्मोडालेतापेग्रहाय महामणिमुकुटधारणाय माणे 
|| क्यभूषणाय सृषिस्थितिप्रठयकालपऐद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंस 
काय महाकालभेदनाय मूलाधारेकनिलयायतत्त्वातीताय गङ्गा 
धराय सब्वदेवाधेदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवग्गसा 
|| घनायानन्तकाित्रह्माण्डनायकायानन्तताक्ुकितक्षकककरोटक 

|| शङ्खकाळकप्ममहापद्चेत्यष्ठमहानागकुलभूषणाय प्रणवरुवरू 
पाय चदाकाशायाकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सक 
छाय कलङ्करहिताय सकललोकेककत्रेसकठलोकेकसंरर्भ सकल 
। ककिकगुरव सकठलाककसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकळवे 
 दान्तपारगाय सकठलोककवरदप्रदाय सकललेकिकश ड्रराय झा 
|| शाङ्कशखराय शाश्वतानजावासाय निराभासाय निरामयाय 
|| गिम्सलाय [नछाभाय निम्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय नि 
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रवद्याय नरन्तराय निष्कारणाय निरातङकाय तिष्प्रपञ्चाय नि 
स्सङ्गाय निद्देन्द्वाय निराधाराय नीरागाय निष्कोधाय निम्मैठा 
य न आपाय नेब्भयाय निर्विकल्पाय निब्भेदाय निष्कियाय 
निस्तुलाय निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यभुद्ध 
बुद्ध प[रपण्णताचेदानन्दाद्रयाय परमशान्तस्वरूपाय तेजोरूपा 
य तेजोमयाय जयजयरुद्रमहारोद्रमहावतारमहाभेरव कालभेर 
वकल्पान्तभेरव कपालमालाधर खदाङ्गसब्गचम्मपाशाङ्कञ्रड 
मरुशूलचापवाणगदाशक्तिभिण्डिपालतोम रमुशल्मुद्ररपाशप 
रिपभुशुण्डीशतप्रोचक्राद्यायुधभी षणकरसहस्रसुसदेशकराठव | 
दन विकटाहहासबिस्फारितबृह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल 
नागन्द्रदार नागेन्द्रवळय नांगेद्रचम्मंघर मृत्युञ्जय उ्यम्बक | 
निपुरान्तक विश्वरूपविरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विश्वतो 
मुख सव्येतोरक्षरक्षमाज्वळ्वलमहामृत्युमपमृत्युभयन्ञाऱ्यना 

शय चोरभयसुत्सादयोत्सादय विषसप्पेभयं शमय शमय चो 
रान्मारय मारय मम शझनुब्चाट्योश्वाटय त्रिशुलेन विदारय 
विदारय कुठारेण भिन्धिभिन्धि सङ्गे नछिन्धिछिन्धि खद्वाङ्गेनवि 
पोथयविपोथय शुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणेः सन्ताडयस 
न्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय अशेषभूतानि विद्रावय विद्राव 
य कूष्माण्डवेतालमारीगणब्रह्मराक्षसगणान्‌ सन्त्रासय सन्त्राप्त 


य ममाभयङ्करुकुरु वित्रस्तम्मामाइवासयाश्वासय नरकमहा 


भयानमाबुद्वरोद्वर सञ्जीवरुण्ज्जीवय क्षुतृड्भ्याम्मामाप्यायया 
प्याययदु~खातुरम्मामानन्दर्यानन्दयशिवकवचेनमामाच्छादया 
च्छाद्य मृत्युञ्जःऽ्यम्बकसदाशिवनमस्तेनमस्ते ॥ ऋषउवा 
च॥इत्येतत्कवचँशैपँव्वरदँव्व्याटतम्मया॥सव्वेबाधाप्रशमन रह 


| स्यंसव्वेदेहिनाम्‌ ॥ ३० ॥ यःसदाधारयेन्मत्त्यःशेवङ्कवचसुत्तम 
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| म्‌ ॥ नतस्यजायतेकापिभयंशम्भोरउ॒ग्रहात ।। ३१ ॥ क्षीणा 
| युस्प्राप्मत्युव्वो महारोगहतो5पिवा ॥ सद्यःसुखमवाप्नोति दी 
| ग्वमायुश्चविन्दति ॥ ३२ ॥ सब्वंदारिद्यशमनंसोमद्भल्यविव 
| द्वनम्‌ ॥ योधत्तेकवचंशेवंसदेवेरपिपूज्यते ॥१३॥ महापातकस 
ज्ञातिम्मेच्यतेचोपपातकेः।दिहान्तेमुक्तीमाप्रोति शिववम्मातुभा 
वतः॥ ३४ ॥ त्वमपिश्रद्धयावत्स शेवङ्वचसुत्तमम्‌ ॥ धारय 
|| स्वमयादत्तसद्यः श्रेयोद्यवाप्स्यसि ॥ ३५ ॥ सूतउवाच ॥ इ 
|| युक्ष्ताक्रषभोयोगीतस्मैपात्थिवसूनवे ॥ ददोशङ्खम्महारावङ्क 
|| द्रआरिनिषृदनम्‌ ॥ ३६ ॥ पुनश्चभस्मसम्मन्त्रय तदङ्गम्परि 
|| तोअ्स्पृशत ॥ गजानांपट्सहस्रस्य द्विगुणस्यबलन्द्दो ॥ ३७॥ 
भस्मप्रभावात्सम्प्राप्तवठेऱवय्येधृतिस्मातः ॥ सराजपुत्रः शु 
|| शुभे शरदक्केइवाश्रया ॥ ३८॥ तमाइपाञ्जलिम्भूयः सयोगी 
|| बृपनन्दनम्‌। एषखङ्गोमयादत्तर्तपोमन्त्राडुभावितः॥ ३९ ॥ 
|| शितधारमिमसङ्गय्यस्पैदइशेयसेरुफुटम्‌ ॥ ससद्योञ्रियतेाञ्जः / 
| साक्षान्मृत्युरपिस्वयम्‌॥ ४०॥ अस्यराङ्कस्यनिह्रादँय्येशण्वन्ति 
|| तवाहिताः ॥ तेमूच्छिताः पतिष्यन्ति न्यरुतशख्राविचेतनाः 
| ॥ ४१॥ खङ्गशङ्खाविमो दिव्यो परसेन्यविनाशिनो ॥ आत्म 
॥ सेन्यस्वपक्षाणां शो्यंतेजोविवद्नो ॥ ४२ ॥ एतयोश्चप्रभावे 
|| नशेवेनकवचेनच ॥ द्विष्सहस्नागानाम्बलेनमइतापिच ॥ 
॥॥ ७३॥ भस्मधारणसामत्थ्याच्छअसेन्यँव्विजेष्यसि ॥ प्राप्य 
|| सिहासनम्पितयङ्गप्ताऽसिपृथिःीश्माम्‌ ॥ ४४ ॥ इतिभद्वायुषं 
|| सम्यगनुशास्यसमातृकम्‌ ˆ ,ू्दाभ्यांसम्पूजितः सोब्ययोगी 
| स्वैरगतिय्यैयो ॥ ४५ ॥ इतिशिवकवचं सम्पूण्णेम्‌ ॥ 

| ॥अथोपानिषत्‌॥ 
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 केयनाथडमापते दक्षयज्ञविध्वंसकारकसकामाङ्गनाशनघोरपाप 
मगारान महापुरुष महोअमूत्तै सब्बैसत्वक्षयङ्कर शुभङ्कर महेइव 
राजशळपर स्मरार गुहाधामन्‌ दिग्वासः महाइङ्कशेखरजटाधर 
ऋपाटमाडाविशषितश्रीर वामचक्षुःश्षुभितदेवप्रजाध्यक्ष भ | | 
गाक्णोः क्षयङ्कर भीमसेननाथ पशुपते कामाङ्गदृहनचत्वरवाहि 
|| नाशित महाद्व इशान शङ्कर भीमभव वृषध्वज केटभ प्रौढ महा 
|| नाथरवर भ्रातिरत आविशुक्तक रुदरुद्रेश्‍वरस्थाणो एकलिङ्ग का | 
लिन्दोप्रियश्रीकण्ठनीढकण्ठ अपराजितरिपुभयङ्कर सन्तोषप | | 
ते वामदेव अघोर तत्पुरुष महाघोर अघोरयूत्े शान्त सरस्वती 
|| कान्त सहस्रमूत्त मदोद्भव विभोकालामरे रुद्वरोद हर महीधरप्रि 
|| य सर्व्वतः त्याधिवास हंस कामेश्वर केदार अधिपते पारपूण्णे मु 
चुकुन्द मधु निवास कृपाणपाणे भयङ्कर विद्याराज सोमराज का 
मरा महीधरराजकन्याडदन्जवसते समुद्रशायिन्‌ गयासुखगो 
कण्णेन्रह्मयोने सहस्नक्ाक्षिचरणहाटकेइवरनमस्ते नमस्ते॥ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 


अथशतनाम ॥ | 

शिवोमहेश्वरःशम्धुः पिनाकीशशिशेखरः॥ वामदेवोविरूपा 

क्षशकपहीनीरलोहितः  १॥ शङ्करः्शूळपाणिश्च खदाङ्गीवि | 

ष्णुवछभः ॥ जिपिविष्टोम्बिकानाथः श्रीकण्डोभक्तवत्सङः॥२॥ | 

1 भवःशर्व्येक्िलोकेशःशितिकण्ठःजिवाप्रियः ॥ उग्रटकपालीका 

|| मारिश्पकासुरसूदनः १३।गङ्गावरोडळाटाक्षःकारकालः कृषा | 
निधिः ॥ भीमःपरशुहर्तश्च मृगपार्णिजेटाधरः ॥४॥केलासवा 
|| सीकवचीकटठोरख्निपुरान्तकः ॥ वृषाड्रोवृषभारूढो भस्मोडूलि 
तविग्रहः ॥ « ॥ सामप्रियःस्वरमयस्रयीमूपिरनीश्वरः ॥ सवये 
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ज्ञ«परमात्माच सोमसूय्योग्रिलोचनः ॥ ६॥ इविय्यंज्ञमयःसो 
मः पञ्चवक्रः सदाशिवः ॥ विश्वेश्वरोवीरभद्रो गणनाथः प्रजाप 
तिः॥ ७ ॥ हिरण्यरेतादुद्वेष्षों गिरिशोगिरीशोनघः॥ भुजङ्गभू 
षणोभग्गों गिरिधन्वागिरिप्रियः ॥ ८ ॥ कृतिवासाःपुराराति 
न्भेगवान्प्रमथाविपः॥ मृत्युञ्जयः सुक्ष्मतबुजेगद्र्यापीजगट्वरु 
॥ ९॥ व्योमकेशोमहासेनजनकश्चारुविक्रमः ॥ रुद्रोभूतपतिः 
|| स्थाणुरहिब्बुध्न्योदिगम्बरः ॥ १० ॥ अष्टमूतिरनेकात्मा सा 
|| त्विकः शुद्धविग्रहः ॥ शाश्वत^खण्डपरशुरजपाइविमोचक 
॥ ११ ॥ मृडःपशुपतिददेवोः महादेवोऽव्ययःप्रभुः ॥ पूषदन्त 
|| भिदव्यग्ो दक्षाध्वरहरोहरः ॥ १२॥ भगनेत्रभिदव्यक्तः सह 
|| स्राक्षः्सह्रपात्‌ ॥ अपवरग्गप्रदोऽनन्तरुतारकःपरमेशवरः ॥ 
॥ १३ ॥ इमानिदिन्यनामानिजप्यन्तेसर्वंदामया ॥ नामकल्प 
|| लतेयम्मे सव्वाभीष्टप्रदायिनी ॥ १४ ॥ नामान्येतानिसुभगे शि 
|| बदानिनसंशयः॥ वेदसव्वेस्वभूतानि नामान्येतानिवरुतुतः ॥ 
॥ १५॥ एतानियानिनाम।नितानिसव्वात्थंदान्यतः ॥ जप्य 
्तेसादरन्नित्यम्मया नियमपूव्वेकम्‌ ॥ १६ ॥ वेदेषुजिवनामा 
निश्रेष्ठान्यवहराणिच ॥ सन्त्यनन्तानिसुभगेवेदेषुविविधिष्वा पे | 
॥ 19 ॥ तभ्यानामानिसङ्गह्य कुमारायमहेङ्वरः ॥ अष्टोत्तर 
हस्नन्तु नाम्नासुपादशत्पुरा ॥ १८ ॥ इतिशिवाष्टोत्तरशतनाम 
स्तोत्रंसम्पूर्णणम्‌॥ ७ ॥ 


॥ अथसहस्रनाम॥ 
सूतउवाच ॥ श्रूयतामृषयः श्रेष्ठाटकथयामियथाथुतम्‌ ॥ वि 
| ष्णुनाभाथतायन सन्तुष्ट~परमेश्वरः॥ १ ॥ तदहङ्गथयाम्यच्य 
|| इण्यनामसहस्रकम्‌ ॥ चन्द्रापीङअन्द्रमोलिव्विइवादिश्चामरे 
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इवरः ॥ २ ॥ वेदान्तसारसन्दोहः कपाढीनीठलोहितः॥ घ्या 
नाधारापरिच्छेययोगोरीभत्तागणेवरः ॥ ३ ॥ अष्टमूर्ति 
इवसूतास्रवग्गेःस्वग्गेसाधनः ॥ ज्ञानगम्योहढपन्ञोदेवदेव्रिङो || 
चनः॥ ४॥ वामदेवोमहादेव पटु-परिवृढोहढः ॥ विइवरुपो 
विरूपाक्षीवागोशःशुचिमत्तरः ॥ ५ ॥ स्ब«प्रमाणसँचादीवपा 
ड्रोवृषवाहनः ॥ इश पिनाकीखदाङ्गी चित्रवेषश्चिरन्तनः ॥ 
॥ ६ ॥ तमोहरोमहायोगीगोप्ताबल्माण्डडजटी ॥ कालकाल? 
कृत्तिवासाःसुभग>प्रणतात्मकः ॥७॥ जिपुण्द्रधारीचाक्षुष्योदु 
व्वसित्युरशासनः॥ दिव्यायुधः स्कन्दगुरुःपरमेष्ठी परात्पर:॥ 
॥ ८ ॥ अनादिमध्यनिधनोगिरीशोगिरिबान्धवः ॥ कुबेरबन्धुः 
श्रीकण्डोठोकवण्णोत्तमोसुदुः ॥९ ॥समाधिवेद्य-कोदण्डोनी डक 
ण्ठ<परश्वधी ॥ विशालाक्षोमृगव्याधःसुरेशःसूय्यंतापनः ॥ 
॥ १० ॥ घम्मेधामाक्षमाक्षेत्रम्भगवान्भगनेत्रभित्‌ ॥ उग्र:पशुप 
तिस्ताक्ष्यट प्रियभक्त-प्रियँव्वदः ॥ ११ ॥ दातादयाकरोदक्ष 
कपद्दीकामशासनः ॥ इम्रशाननिल्यःसूक्ष्म/इमशानस्थोमहे 
शवरः।१२॥ठोककत्तौसृगपतिम्मंहाकरत्तामहोषधी ॥ उत्तरोगुप्ति 
गोप्ताचज्ञानगम्य>पुरातनः॥ १३॥नीतिःसुनीतिङशुद्वात्माप्तामः 
सोमतरःसुखी ॥ सोमपोऽमृतपःसोम्योमहाज्योतिम्मंहाद्युतिः 
॥ १४ ॥ तेजोमयोऽमृतमयोन्नमयश्चसुधापतिः ॥ अजातः 
राठोकसम्भाव्योइतवाइनः॥ १५ ॥ ठोककरोवेदकरःसूत्रका 
रःसनातनः ॥ महप्िशकपिठाचाय्योंविइवदीप्ति्विलोचनः ॥ 
॥ १६॥ पिनाकपाणिब्भृदेववशगःस्वस्तिकृत्सुधीः ॥ धातृधा 
माधामकर सब्वंदःसब्वेगोचरः ॥ ३७ ॥ ब्रहसम्विइवसक्सव्यः 
काण्गिकाराप्रियरकावेः।झाखोविशासोमोशासःशिवोभिषगनुत्त 
मः॥ १८॥ गङ्गाइवोदकोमव्यःपुष्कःस्थपतिःस्थिरः (5 । यहाऽनोदशमब्यःच्कर्थपतिःस्वि (| व 


| ५५ 


| 
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जितात्माविधेयात्माभूतवाहनसारथिः ॥ १९ ॥ सगणोगणव 
येश्चसुकीत्तिश्च्छत्नसंशयः॥ कामदेव:कामपालीभस्मोडूलित 
विग्रहः ॥ २० ॥ भस्माप्रेयोभस्मशायीकाम्माकान्त<कृतागमः 
॥ समावत्तोंनिवृत्तात्माधम्मंपुजःसदाशिवः ॥ २१ ॥ अकल्मष 
आतुब्बाहुईरावासोडुरासदः॥ दुळेभोदुग्गेमोदुग्गेःसव्वायुधावेशा 
रदः ॥ २२ ॥ आध्यात्मयोगनिल्यःसुतन्तुस्तन्तुवद्ेनः ॥ शु 
भाड़ोलोकसार द्रो जगदीशोजनाइनः ॥ २३ ॥ भस्मशुद्धिकरो 
भेरुरोजस्वीशुद्धविग्रहः ॥ अपाध्यसाधुमाच्यश्चमृत्यमक्कटरूप्र 
क्‌ ॥ २४ ॥ हिरण्यरेता<पौराणोरिपुजीवहरोचलः ॥ महाद्वदो 
महागत्तःसिद्धवृन्दारकेडितः ॥ २५ ॥ व्याप्रचम्मोम्बरोव्याठा 
पहाभूतोमहानिधिः ॥ अमृतानुभवःश्रीमानपाञ्चजन्यटप्रभज्ननः 
॥ २६॥ पञ्चविशतितत्त्वस्थःपारिजातटपरात्परः ॥ सुलभःसु 
्रतःशूरोवाङमयीकनिधिन्निषिः। २०॥बण्णाश्रमशुरूववण्णीं श 
बुजिच्छजुतापनः ॥ आश्रमःक्षपणःक्षामोज्ञानवानचछळङ्वरः ॥ 
॥ २८ ॥ प्रमाणभूतो दुन्ञेयःसुपर्ण्णोवायुवाहनः ॥धनुद्धेरोधनुव्ये 
दोगुणःशशिगुणाकरः ॥ २९ ॥ सत्यःसत्यपरोदीनोधम्मांङ्गोध 
म्मंसाधनः ॥ अनन्तहृष्टिरानन्दोदण्डोदमयितादमः॥ ३० ॥ 
अभिचाय्योमहामाय्यांविशवकम्मोविशारदः ॥ वीतरागोविनी 
तात्मातपस्वीभूतवाइनः॥ ३१ ॥ उन्मत्तवेष^प्रच्छन्नोजितका 
मोर्चितप्रियः ॥ कल्पान्त-प्रकृति<कल्पःसव्वेळोकप्रजापांतेः ॥ 
|| ॥ ३२॥ तरस्वीतार्कोधीमान्‌प्रधान-'प्रभुरव्ययः॥ लोकपालो 
|| न्ताहितात्माकल्पादि<कमलेक्षणः ॥ ३३॥ वेदशास्रातरथंतत्त्वज्ञो 
|| नियमोनियमाश्रयः ॥ चन्द्रःसूय्येः शनिःकेतुमिरागोविट्ुमच्छ 
| ॥ ३४ ॥ भक्ति शय:परम्तह्म पृ गवाणाप्पंणोनयः ॥ अद्विर 
| प्रख्यटकान्तटपरमात्माजगद्वरु' ॥ ३५ ॥ सर्वकामालयस्तुटी 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


र == >> विग (४९१ ) 
| प्या 0 0 ७ 200 


माङ्गल्योमङ्गलावृतः॥ महातपादाग्वतपाःस्थविष्ठःस्थविरोद्रमः 
॥ २३ ॥ अहःपव्वत्सरोव्यापिः प्रमाणम्परमन्तपः ॥ क 
रकरोमस्त्र<प्त्ययःसव्वंदरशंनः। ३७॥ अजमसव्पेरवरःसिद्धोमहा 
रतामहाषलः ॥ योगोयाग्योमहातेजाःसिद्धःसर्व्यादिविग्रह: ॥ 
॥ ३८॥ बेपुव्वेसुमनाःसत्यःसव्येपापहरोहरः ॥ सुकीत्तिःशोभि 
तःशरवीह्यवाङ्मनसगोचरः ॥ ३९ ॥ अमृतःशाश्वतःञ्ञन्तोद्रो 
णहस्त-प्रतापवान्‌ ॥ कमण्डछुधरोधन्वीवेदा ङगोवेदविन्सुनिः ॥ 
॥ ४० ॥ जागिष्णुब्भाजनम्भोक्ताळोकनाथोदुरावर: ॥ अती 
न्दरयामहामायःसव्वावासश्वतुष्पथः॥ ४१ ॥ कालयोगीमहाना 


| गोम गता त ॥ महाबुद्धिम्म॑हावीय्योंभूतचारीपुरन्‍्दरः 
१ 3९ ॥ निशाचरः^मेतचारीमहाशाकिम्मंहद्यातिः॥ अनिर 


श्यवपुःश्रीमान्सव्योचाय्येमनोगतिः ॥४३॥ बहुश्रुतोमहामायो 
नियत्तात्माधुवोधुवः ॥ तेजस्तेजोद्यतिधरोनरकशसर्वशासकः 


॥॥४४॥ नृत्याप्रेयोनित्यनृत्यः्रकाशात्माप्रकाशकः ॥ स्पष्ट; 


कूरोबुधोमन्त्रमसमान 'सारसम्पुवः ॥ ४५ ॥ युगादिक्युगावत्तो 
गम्भीरोवृषवाहनः ॥ इष्टोविशिष्ट/शिष्टे्टशरभःशरभोपनुः ॥ 
॥ ४६॥ तीत्थरूपस्तीत्थनामातीत्थहिश्यःसुतीत्थदः ॥अपात्रि 


पिराधिष्ठानव्विगयोजयकालबित्‌ ॥ ४७॥ प्रतिष्ठित«प्रमाणज्ञो 


| हिरण्यकवचोहरिः ॥ विमोचनःसुरगणोविद्येशोबिन्दुसंश्रयः ॥ 


॥ ४८ ॥ बालरुपोषछोन्मत्तोविकत्तोगहनोगुहः ॥ करण 


|| ङ्वारणङ्कत्तासब्बेबन्धविमोचनः ॥ ४९ ॥ व्यपसायोव्यव 


स्थानःस्थानदोजगदादिजः ॥ गुरुदोललितोभेदोनिवासात्म 


|| निसंस्थितः ॥ ५० ॥ वीरेडवरोवीरभद्रोविशवरुपोविधिनि 


राट्‌ ॥ वीरचन्द्रोमणिद्धत्तोतीवरानन्दोनदीशवरः ॥ ५१ ॥ 


|| अन्याधाराख्नेशूढीच शिपिविष्टःशिवाठयः ॥ वाढखिल्यो 
आ 
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महावी्यस्तिम्मांशु्षिरखगः ॥ ९२ ॥ अभिरामःुश 
रण'सुब्रह्मण्यःसुधानिधिः ॥ मघवाको[शकोगोमानाविराम 
सब्बेसाधनः ॥ ५३ ॥ छठाटनोविश्वदेहःसारसंसारचक्रभ्‌ 
त्‌ ॥ अमोधोदण्डिमध्यस्थोहरिणोजक्मवर्धेसः ॥ ५४ ॥ पर 
मात्थे“परमयःसँव्वरोव्याप्रकोनलः ॥ रुचिव्वररांचिव्वन्योवा 
चस्पतिरहप्पेतिः ॥ ५५ ॥ रविव्विरोचनःस्कन्दःशार्तावेव 
|| स्व॒तोऽमरः ॥ युक्तिकृन्मत्तकीततिश्चसावुगश्चपरञ्ञयः ॥ ५६ ॥ 
' | केठासाधिपति<कान्तःसवितारविठोचनः ॥ विश्वीत्तमोवीतभ 
यो विश्वभत्तानिवारितः ॥ ५७ ॥ नित्योनियतकर्याणःपुण्य 
'श्रवणकीत्तेनः ॥ दूरश्रवाविश्वसहोध्येयोढु+खप्रणाशनः। ५८॥ 
; | उत्तारणोदुष्कृतिहाविज्ञेयोदुःसहोभवः ॥ अनादिभूब्सुवालक्ष्मी 
|| किरीटीजिदशाधिपः ॥ «९ ॥ विश्वगोप्ताविश्वकत्त|सुवारोरु 
|| चिरा्रदः ॥ जननोजनजन्मादिःःप्रीतिमान्नीतिमान्धवः ॥६०॥ 
|| बसिष्ठःकइयपोभानुन्भीमोभीमपराक्रमः ॥ प्रणवःसत्पथाचारो 
म्रहाकाशोमहाधनः॥ ६१ ॥ जन्माधिपोमहादेवःस्सकलागमपा 
'रगः॥ तत्त्वन्तत्वविदेकात्मावि्युव्विष्णुविभूषणः ॥ ६२॥ ऋ 
|| पिब्राह्मणऐश्वरय्योजन्ममृत्युजरातिगः ॥ पञ्चयज्ञससुत्पात्तिवि 
'इवेशोविमलोदयः ॥ ६३ ॥ अनाद्यन्तभत्मयोनिव्वेत्सलोभ 
| क्तठोकधृक ॥ गायत्रीवषभःप्रांशु्विशवावासप्रभाकरः॥६४॥ 
|| हिशुरिगरिरतःसम्म्राट्सुषेणःसुरशङ्गहा ॥ अनेमिरिष्टनेमिश्वमु 
|| क्तिदोविगतज्वरः ॥ ६५ ॥ स्वयञ्ज्योतिस्तपञ््योतिरतिज्यो 
|| तिरचच्चल:॥ पिङ्ग रुःकपिलः३मश्चन्भोठनेत्रत्नयीतनुः ॥ ६६॥ 
|| ज्ञानस्कन्दोमहानीतिव्विइवोत्पत्तिरुपणुवः॥ भोगीविवस्वतरंत 
|| त्तोयोगपारोदिवस्पतिः ॥ ६७ ॥ कल्याणगुणनामाचपापहा 
|| पुण्यदइशेनः ॥ उदारको पिरुद्योगीमहन्मान्यश्चसत््पः॥ ६८॥ | 
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| नक्षोमलिनकेशअस्वाधिष्ठानपदाश्रयः ॥ पवित्रःपापनाशश्र 
म।णपूरोनभागातेः॥ ६९ ॥ ढत्पुण्डरीकमासीनःशक्रःशान्तो 
वृषाकापः ॥ कृष्णोग्रहपतिःकृष्णःसमत्थोऽनत्थेनाशनः।७ ०॥ 
अधम्माइरश्षयपुरुहूतःपुरू॒तः । बह्नगब्भेबूहदब्भेपम्मे पे 
नुद्धनागमः ॥ ७१ ॥ जगद्धितैषोसुगतःकुमार:कुशलागमः ॥ 
हिरण्यवण्णोज्योतिष्मान्नानाभूतरतोध्वनिः ॥ ७२ ॥ आरोग्यो 
नयनाध्यक्षो विश्वामित्रोधनेशवरः ॥ ब्रह्नज्योतिव्वेसुद्धांमाम 
हाज्यातिरनुत्तमः ॥ ७३ ॥ मातामहोमातरि्वानभस्वान्नाग 
हारधक्‌॥ पुलस्त्य<पुठहोञस्त्योजातूकण्ण्ये<पराशरः॥।७४॥ 


निरावरणानिव्यारोवेरझ्योविष्टरश्रवा: ॥ आत्मभूरनिरुद्धोचत्रि 
| ज्ञांनमूतिम्मंहायश्ाः॥ ७५ ॥ लोकवीराग्रणोव्वीरश्वन्दःसत्य 
|| पराक्रमः ॥ व्यालकल्पोमहाकल्पःकल्पवृक्षरकलाधरः ॥७६ ॥ 
|| अलक्करेष्णुरचठोरोविष्णुव्यिक्रमोडम्बरः ॥ आशुःइाब्दपाते 

व्वेड़ीपुवनःशिखिसारथिः ॥ 99 ॥ असंसतिपतिःशकर'प्रमाद 
|| पादपासनः॥ वसुश्रवा<कव्यवाहरप्रतप्तोषिथभोजनः॥ ७८ ॥ 
|| जप्योजरारिःशमनोलोहिताइवस्तनू नपात्‌ ॥ नभयोनिःसुनि 
|| ष्पन्नःसुरमिः'शिशिरात्मकः ॥ ७९ ॥ वसन्तोमाधवोग्रोष्मोनभः 
|| स्थोबीजवाहन्न।अङ्गिरागुरूरात्रेयो विमलोविश्ववाहनः।८०॥पा 


वनःपुरुजिच्छक्रस्रेविद्योनखारणः॥ मनोवुद्धिरहङ्वारक्षेतरज्ञ | 
क्षेत्रपालकः ॥ ८१॥ जमदग्रिजलनिधिव्विगोलोविश्वगोलकः॥ || 


|| अघराऽनुत्तरोयज्ञःश्रेष्ठोनिःश्रेयसालयः ॥ ८२ ॥ शेलोगगन || 
|| कुन्दाभोदानवारिररिन्दमः ॥ चासुण्डाजीवकञ्चारानिःशल्यो || 
|| टोककल्पधृक ॥ ८३ ॥ चतु्ेदश्चतुन्भावश्चतुरश्चतुराप्रे || 
॥ यः ॥ आम्नायोब्यमम्रायस्तीत्थवेदशिवालयः ॥ ८४ ॥ ब || 
|| हरूपोमहारूपःस्ेरूपश्चराचरः ॥ नयनिम्मायेकोन्यायोन्या | 
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यगम्योनिरञ्जनः ॥ ८५ ॥ सहस्रमूदवदिवेन्द्रःसव्येशास्रप्रभञ्च 
नः॥ मुण्डोविरूपोविक्रेतोदण्डाताण्डणुणात्तमः ॥ ८६॥ [पे 
ङुलाक्षोहयग्रीवोनीलग्रवोनिरामयः ॥ सहस्रबाहुःसव्वेशःहर 
ण्यःसञेलोकधृक॥ ८७ पद्मासनपरञ्योतिःपरम्पारम्परम्फू 
ठम्‌ ॥ पद्मगब्भोमहागग्भा विश्वगन्भांवेचक्षणः॥ ८८॥ चरा 
चरन्ञोवरदोवरेशर्तुमहास्वनः ॥ देवासुरणुरुहेवो देवासुरनम 
स्कृतः॥ ८९ ॥ देवासुरमहामित्रोदेवासुरमहाश्रमः॥ देवादिदे 
वोदेवोमिदेवासुरवरप्रदः ॥ ९० ॥ देवासुरेश्वरोदिव्योदिवासु 
रमहेशरः ॥ देवदेवोमहाचिन्त्योदेवतात्मात्मसम्भवः ॥ ९१ ॥ 
सद्योनष्टासुरव्याप्रोदेवसिहोददिवाकरः ॥ विबुधाग्रचरःश्रेष्ठःसब्ब 
देवोत्तमोत्तमः॥ ९२ ॥ शिवज्ञानप्रदःश्रीमाभ्छखीओपर्व्यतप्रि 
यः॥ वज्रहरुतःसिद्वखङ्गीनरसिहनिपातनः॥९३॥ ब्रह्मचारीलो 
कचारीधम्मंचारीधनाधिपः ॥ नन्दीनन्दीइवरोनन्दोलग्नवृत्तिधर 
झुचः॥।९४॥।खङ्गाध्यक्षःसुराध्यक्षोयोगाष्यक्षोयुगावहः ॥ स्वा | 
मास्वग्गंतःस्वामीस्वरःर्वरतमर्वनः ॥९५॥ बोधाध्यक्षोबीजक | 
त्तोधम्मंकृद्म्मेसम्भवः ॥ दम्भोलोभोथवेशम्भुर्सव्वेभूतमहे 
श्वरः ॥ ९६॥ इमशानानेलयरुयक्षसेतुरप्रतिमाकृतिः ॥ छो 
कोत्तरःस्फुटालोकस्त्यम्बकोनागभूषणः॥ ९७ ॥ अन्धकारि 
म्मेयद्वेषीविष्णोःस्कन्धरतात्मकः ॥ हितदश्चक्षयगुणोदक्षारे 
पूषदन्ताभेत्‌ ॥ ९८॥ पूनिःखण्डपरशुःसक लोनिष्कलोसु 
| निः॥ अकाळःसकलाधारःपाण्डुरोगोमृगोनगः॥ ९९ ॥ पूण्णे< || 
पूरयितापुण्यःसुकुमार सुलोचनः ॥ सङ्गोगोयःप्रियाक्रः्पुण्य | 
'की।त्तरनामयः ॥ १०० ॥ मनोजवस्तीर्त्थकरोजाटिलोजीविते || 
' शवरः ॥ जीवितान्तकरोनित्योवसुरेतावसुप्रदः॥ १०१॥ सुजा || 
|| तिःसत्कृतिःसिद्धिःसजाति<काठकण्टकः॥ कलापरोमहाकाल 
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भूतःसत्यपरायणः ॥ १०२॥ ठोकलावण्यकत्तांचठोकोत्तरसु 
खार्यः ॥ तजोमयद्युतिषरोलोकमानाग्राणीरणुः ॥ १०३॥ 
शुचारमत^प्रसन्नात्मअजेयोदुरातिक्रमः॥ ज्योतिम्मयोनीरुजा 
ङ्गागङ्गाप्रष्टाजळेश्वरः ॥१०४॥ तुम्बवीणोमहाकायोविशोकःञो 
कनाशनः॥ त्रिठोकपात्रिछोकेशःसव्बेशुद्विरधोक्षनः॥१०५॥ 
अव्यक्तलक्षणोदेवांव्यक्तोळ्यक्तोविशाम्पतिः ॥ परःशिवोवसुन्नों 
सासारामानन्दनामयः ॥१०६।ब्रावष्णु~प्रजापाठाहंसोहंसग 
तिव्वेयः ॥ वेधाविधातास्नष्टाचसंहत्त। चचतुम्मुख॥॥१०७केटा 
साशिखरावासीसव्यावासीपतदागातिः ॥ हिरण्यगम्भोहुहिणोभूत 
नाथोऽथभूपातेः॥१०८॥सद्योगीयोगविद्योगीवरदोत्राह्मणप्रियः 
देवाप्रयोदेवनाथोदेवकोदेवचिन्तकः ॥ १०९ ॥ विषमाक्षोविरू 
पाक्षोवृषभोवृषतद्वेनः ॥ निम्मेमोनिरहङ्कारोनिम्मोँहो निरुपद्रवः 
॥ ११०॥ दण्पेहादप्पदोहत्तःसर्वात्थपरिवत्तेकः ॥ सहस्रजित्सह 
स्राचिःस्तिः्प्रक्ृति दक्षिणः ॥१११।।भूतभव्यभवोनाथःप्रभवोभू 
तिनाशनः॥अत्यऽनत्थोमहाकोशःपरकाय्4कपण्डित।।११२ 

निष्कृण्टकःकुतानन्दोनिव्व्यांजोव्याजमहेनः॥। सत्त्ववानसात्य 
किःसत्यःकीतिल्लेहःकृतागतः॥ ११३ ॥ अकम्पितोगुणग्राही 
नेकात्मानेककम्मकृत्‌ ॥ सुप्रीतःसुमुखःसूक्ष्मःसुकरोदक्षिणानि 
लः॥ ११४ ॥ नन्दिस्कन्द्धरोधुय्य^प्रकटःप्रीतिवद्नः॥ अ 
पराजित शसब्वेसत्वोगोविन्दःसत्ववाहनः ॥ ११५ ॥ अधृतःस्वधृ 
तः सिद्धःपृतमूर्तिय्येशोधनः ॥ वाराहश्ृड्रधृकुशूरोबठवानेक ना 
थकः ॥ ११६ ॥ श्रातप्रकाशःश्वातमानेकबन्धुरनककत्‌ ॥ 
श्रीवत्सलःशिवारम्भःशान्तभन्रःसमोयशः ॥ ११७॥ गूयशो 
भूषणोभ्रतिन्भूतकृद्भतिभावनः ॥ अकम्पोभक्तिकायस्तुकाठ 
हानिष्कढेश्वरः ॥ ११८ ॥ सत्यत्रतोमहात्यागी नित्यश्ा नत 
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| प्रायणः॥ परारत्थवृत्तिव्वेरदोवोवश्षुर्ठुविशारदः ॥११९॥ शु 
भदःशुभकत्ताचशुभनामाशुभःस्वयम्‌ ॥ अनस्थितोगुणग्राहीअ 
कत्तोकनकप्रभः।।१२०॥ स्वभावभङ्रोमध्यस्थःशञप्नोविप्ननाश 
| नः शिखण्डीकवचीञशूलीजटीसुण्डीचकुण्डली।१२१।।अमृत्यु 
| सब्बैहृकसिहर्तेजोराम्मेहामाणिः॥असङ्ख्येयोऽप्रमे यात्मावी 
य्येवाचूर्वाय्येकोविदः ॥ १२२ ॥ वेयश्वेवावेयो गीचस प्तती रो मु नी 
इवरः ॥ अनुक्रमोदुराधष्षोमधुर-प्रियद्शंनः ॥ १२३ ॥ सुरेश 
स्तारणःसवेशब्दः प्रतपताङ्गतिः ॥ १२४ ॥ कालक्षयःकाल 
कारीसुकृतिः कृतवासुकिः॥ १२५ ॥ महेष्वासोमहीभत्तांनिष्क 
लड़ोविश्वड्ुलः ॥ युमणिस्तरणिद्वन्यःसिद्विदःसिद्वधिसाधनः ॥ 
॥ १२६ ॥ विवृतःसँवतस्तुत्योव्यूढोरस्कोमहामुजः ॥ सवये 
योनिश्विरातड्रोनरनारायणप्रियः ॥ १२७॥ निर्ढेपोनिट प्रसङ्गा 
त्मानेळ्येद्रोव्यद्धुनाहनः ॥ स्तव्यःस्तर्वप्रियःस्तोताव्याप्तमू 
त्तिन्निराकुलः॥ १२८ ॥ निरवद्यपदोपायोविद्याराशिरसत्कृतः॥ 
प्रशान्तबुद्धि रक्षुण्णः सम्प्रहानित्यमुन्द्रः ॥ १२९ ॥ पापहाध 
म्मैधात्रीशः साकल्पः शब्वेरीपतिः ॥ परमात्थेगुरुहेष्टि'सुरेराश्रि 
_तवत्सलः॥ १३० ॥ तोमोरसज्ञोरसदःसलेसत्वावलम्बनः ॥ 
| एवन्नाम्रांसहख्रेणतुष्टाववृषभव्वजम्‌ ॥ १३१ ॥ प्रात्येयामासश 
म्मुँै पूजयामासशङ्करम्‌॥ परीक्षात्थहरेरीश«कमलेषुमहेइवर 
| ॥ १३२॥ गोपयामासकमछन्तदेकम्भुवनेइ्वरः॥ टदिविचारि 
| ततन्तेनकुतोवेकमलङ्गतम्‌ ॥ १३३॥ यातुयातुसुखेनेवनेतरङ्गिङ 
| मलन्नहि ॥ तदेकवमलङ्कत्वायजामिचन्द्रहेखरम्‌ ॥१३४॥ इत्ये 
| वेहदयज्ञात्वावष्णारामततेजसः ॥ मामेतिव्याहरन्नेवप्रादुरासी 
| नृगइरुः ॥ १३५ ॥ यत्रेवचकृतापूजाकृष्णेनपरमात्सना ॥ त. 
| तारतततारामपडठातयाविवस्यसः ॥ ३२६ ॥ ययोक्तरपि 
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पिति ह) ००३३ शिवतन्त्रम्‌ । (४९७) 
द्वन ज्य 


णंशम्बुन्तजोराशिसमुत्थितम्‌ ॥ नमस्कृत्यपुरःस्थित्वास्ताते 
ड्रत्वाविशेषतः ॥ १३७ ॥ प्रसन्नवदनोभूतवाम्भोश्चसम्मुखः 
स्थिताः॥ इत्थम्थूतंहरिदे्वाकोटिभास्करभूषितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
प्रणमामी्वरशम्भुन्देवदेवञ्चनादेनः॥तदाप्राहमहादेवःप्रहसङ्निव 
शङ्करः ॥ १३९ ॥ सम्प्रेक्यमाणयाविश्वङ्कताआठिपुटस्थितम्‌ 
॥१४०॥शङ्करउवाच ॥ ज्ञातम्मयेदंसकलन्देवकाय्येनादेन ॥ 
उदरशनार्यञ्चक्चददामितवशोभनम्‌ ॥१४१॥ यद्रूपम्भवता 
इष्ट सव्वेढोकसुखावहम्‌ ॥ हितायसबदेवेशकृतम्भावयसुद्रत 
॥ १४२॥ रणाजावपिसंस्मृत्यदेवानान्दुः्खनाशनम्‌ ॥ इदञ्च 
कमि दंरूपमि दन्नामसहस्रकम्‌ ॥ १४३॥ येशृण्वन्तिसदाभत्तया 
सिद्धिःस्यादनपायिनी ॥ एवमुक्ताददोचकं सूय्योयुतसमप्रभ | 
म्‌ ॥ १४४ ॥ विष्णुरपिचसंस्रात्वाजग्ाहोद्‌ङ्सुखर्तदा ॥ 
नमस्कृत्यतदादेवम्पुनव्वेचनमत्रवीत्‌ ॥ १४५ ॥ शृणुदेवमया 
'्येयम्पडनीयञ्चाकिम्प्रभो ॥ लोकानान्दुःखनाञ्ञायेन दतवँछो 
कशङ्कर ॥ १४६ ॥ इतिपृष्टस्तदातेन सन्तुष्टर्तुशिवोऽत्रवी | 
त्‌ ॥ खपन्ध्येयम्मदीयँव्वे स्व्वानत्थेविनाशनम्‌ ॥ १४७॥ 
अनेकदु:खनाशात्थंम्पाठयन्नामसहस्रकस्‌ ॥ धाय्येञ्चक्रं ॥ 
सदामेव्यसव्वोनत्यैप्रशान्तये ॥ १४८॥ अन्येचयेपठिष्यन्तिपा 
ठयिष्यन्तिनित्यशः॥ तेषान्दुःसब्नरवम्रेपिजायतेनातरसंश्यः॥ 
॥ १४९ ॥ राज्ञाश्चसङ्कटेप्राते शतवारम्पठेद्यदि ॥ साङ्गश्चवि || 
षियुक्तश्चकल्याणछभतेनरः ॥ १५० ॥ रोगनाशकरञ्ैतद्वि्या | 
| नायकमुत्तमम्‌ ॥ यमुद्दिर्यफठश्रेष्ठम्पाठिष्यन्तिनरारित्वह ॥ 
| ॥१५१॥ लभन्तेनात्रतन्देह<: फटंसत्यमनुत्तमम्‌॥ ममप्रात*त 


सुत्थायपूजाङ्कत्वामदीयकम्‌ ॥ १५२ ॥ पठतेमत्समक्षैबेनित्यं 
सिद्धिन्नेदूरतः ॥ ऐहिकांसिद्धिमासाद्य परठोकसमुद्गवाम्‌ ॥ 
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॥ १९३ ॥ प्राप्रोतिपाठकोनित्यम्मत््रसादात्सुरेशवर सायुज्यां 
मुक्तिमायाति नात्रकाय्योविचारणा ॥ १५४ ॥ एवमुक्कातदा 
विष्णुंशङ्रःप्रीतमानसः॥ उपस्पृर्यकराभ्यांहि उवाच शुर 
पुनः ॥ १५५ ॥ वरदो5स्मिसुरश्रेष्ठवरानवृणुयथाप्सतानू ॥ भ 
त्तयावञीकृतोतूनंस्तवेनानेनतेतदा॥१९६॥ इत्युक्तोदेवदेवेनदे 
वदेवम्प्रणम्यतम॥यथेदानीडुपादेवाक्रेयतेचाप्यत<परम्‌ ॥ १५७ 
कार्य्याचेवविशेषेणकृपालुतात्तयाप्रभो ॥ त्वयिभक्तिम्मंहादे 
वप्रसीदवरमुत्तमम्‌ ॥ १५८॥ नान्यदिच्छामिभक्तानामार्सिन्रैं 
वभवेत्प्रभो॥तच्छत्वावचनन्तस्यद्यावान्‌सुतराम्भवः ॥ १५ ९॥ 
पस्परशेचतदातस्मे श्रद्धांशीतांशुलक्षणः ॥ प्राहत्वेनम्महादेव: 
परमानन्दमच्युतम्‌ ॥ १६० ॥ मायभाक्ते्ववन्यश्च पूज्यश्वेवसु 
रेरपि॥ विश्वम्भरस्त्वदीयव्बे नामपापहरम्परम्‌॥ १६१॥ भविष्य 
तिनसन्देहोमत्प्रसादात्सुरोत्तम॥ इत्युत्त्कान्तदधेरुद्रोभगवान्नोठ 
लोहितः ॥ १६२ ॥ जनाईइनोपिभगवानवचनाच्छड्डरस्यथच ॥ 
प्राप्यचक्रेशुभन्ध्यानंस्तोतरमेतन्रिरतरम्‌ ॥ १६३ ॥ पपाठाध्या 
पयामासभक्तेस्तदुपपादितम्‌ ॥ अन्येऽपियेपठिष्यन्तितेविन्दन्तु 
तथाफलम्‌ ॥ २६४॥ इतिपृष्टसमायातंशूण्वताम्पापहारकम्‌ ॥ 
अतःपरशञ्ञाकश्रेष्ठाटकथयामिवच<पुनः ॥ १६५ ॥ इतिशिव 
सहस्रनामस्तोञंसम्पूण्णम्‌ ॥ 


इति शाक्तप्रमोदे रिवतन्त्रं 
समाप्तम ॥ 
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उक्तराजगुरुवंऱ्यपण्डितश्रीरघुराज- 
दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌। 
तदेतत्‌ 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
pr 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ? मुद्वाळयेऽङ्कि्ा प्रकाशितम्‌ | 
ह्वितीयावृत्तिः । 
सँन्वत्‌ १९१० शके १८१५ 
१८६७ तम खिष्टाब्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 


राजठेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थ; । 
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र नमः ॥ 


शाक्तप्रमोदः ॥ 
अथ गणेशतन्त्रम्‌ ॥ 


— rE कु 
अ अथश्रीगणेशध्यानस्‌ ॥ 


नवरल्रमयन्द्रीपंर्मरेदिक्षुरसाम्बुधो ॥ तद्रीचिधोतपयेन्तम्म 
न्द्मारुतसेवितम्‌॥ १ ॥ मन्दारपारिजातादिकल्पवृक्षठताकुठ 
म्‌॥ उद्धूतरत्नच्छायाभिररुणीक्ृतभूतलम्‌॥ २॥ उद्यद्दिनकरे 
न्दुभ्यामुद्धासितदिगन्तरम्‌ ॥ तस्यमध्येपारिजातन्नवरत्नमयंस्म 
| रेत ॥ ३॥ करतुभि'सेवितंषडभिरनिशम्प्रीतिवडधेनेः ॥ तस्याध 
स्तान्महापीठेरचितेमातृकाम्बुजे ॥४॥ षट्कोणान्तस्रिकोणाठ्य 
म्महागणपतिस्मरेत्‌ ॥ ५ ॥ इस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छाय 
न्त्िनेत्ंरसादाशिष्टम्प्रिययासपद्यकरयास्वाडस्थयासन्ततम्‌ ॥ 
बीजापूरगदाधनुखिशिखियुक्चक्राग्नपाशोत्पटङ्कञ्ाभे'स्ववि 
पाणरत्नकल्शोहस्तेव्व॑हन्तम्भने ॥६॥गण्डपाठीगलददानपूरठा 
ठसमानसानद्विरेफान्कण्णेताठाम्यौँबारयन्तम्मुहुम्सुहु:॥७॥ 
| कराग्रधृतमाणिक्यकुम्भवऋविनिस्स ते॥रत्नवष्षेप्रीण यन्तंसा | 
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(१६९) तभेद + २ १. ¢ 
णिक्यसुकुटोपेतंरत्नाभरणभूषितम्‌॥ 
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` षस्कोणञ्चत्रिकोणञ्चतद्वहिःअन्यत्सनम्मातृकायन्त्रवत्‌ ॥ 


' औझक्तिस्मरभूविभबीजानिप्रथमँव्वदेत ॥ डेन्तङ्गणपतिम्प 
| हितकर ॥ उक्त्यासम्बेजनम्मेन्तेवश्ञमानयठद्रय 
| अष्टाविशत्यक्षरोयन्ताराद्योमचुरीरित | 


| 
Fa 
० ३ oon जय 
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| गतस्‌ 5 (0१ ९ दै ३ ) 


_- 1 अथमन्त्रः॥ 
ॐ थँ है ही ग्लोंगेगणपतयेवरवरद्सवंजनम्मेवशपानयठ:ठ:। 
अथपूजाप्रयोगः॥ 

प्रातःकृत्यादिपीठन्यासान्तँव्िधायपूववोक्तपीठशाक्तोस्विन्य 
स्य ॥ तद्यथा ॥ केशरेषुमध्येच ॥ तीत्राये० ज्वालिन्ये० नन्दा 
ये० भोगदाये° कामरूपिण्ये* उग्राये० तेजोवस्ये० सत्याये ° 
विन्ननाशिन्ये० तदुपरिमध्येसर्वशक्तिकमलासनायनमः॥ सर्व 
अप्रणवादिनमोऽन्तेनपूजयेतत्‌ ॥ ततक्ऋष्यादिन्यासमाचरेत्‌ ॥ 
शिरसिगणकऋषयेनमः ॥ मुखेनिचृद्वायत्रीछन्द्सेनमः ॥ हृदि 
गणपतयेंदेवतायेनमः ॥ तत>कराडुन्यासो ॥ ॐ हाङ 
ग्ठोगंगांअडुष्ठाभ्यान्नमः ॥ ॐ अ्रीद्वींकींटोंगंगीतर्नेनीभ्यां 
स्वाहा ॥ ६ ॥एवंगूंमध्यमाभ्याव्वषट्‌ ॥ ६॥गेंअनामिकाभ्यांहूम्‌ 
॥६॥ गोंकनिष्ठाभ्याँव्वोषट्‌ ॥६॥ग<करतलकरपृष्ठाभ्याम्फट्‌ ॥ 
एवंडदयादिषु ॥ केचित्तु ॐ गांडदयायनमःश्रीगीशिरसेस्वाहे 
तितत्वषड्मीजस्थस्ववीजेनदीग्वंभाजाप्रकल्पयेत्‌ ॥ इतिवचना 
द्विशिष्टस्येवग्रहणात्‌ ॥ ही ह 
| अथषोडशोपचारक्रमेणपूजाविधिः॥ 
अथध्यानम्‌॥एकदन्तंशूप्पेकण्णेड्रजवकअतुब्ध॑जम॥ पाशा 
शधरन्देवम्मोदकान्‌विभ्तड़रे:॥ रक्तपुष्पमयीम्मालाङ्कण्ठेहस्ते 
परांशुभाम॥भक्ताने बरदंसिद्धिबुद्धिभ्यांसेवितंसदा॥सिद्धिबुद्धि 
प्रदंनणान्धर्म्मात्थेकाममोक्षदम्‌ ॥ बह्मरुद् हरी न्द्रायेस्संस्तुतम्पर | 
मर्षिपभि॥इतिध्यानम्‌॥ अथावाहनम्‌। आगच्छजगदाधारसुरा 
सुरवराचैत ॥ अनाथनाथसब्वैज्ञगीव्वोणपरिपूनित ॥ इत्यावा 
हनम्‌॥ अथासनम्‌ ॥ स्वण्णेसिहासनब्दिव्यन्नानारत्रप्तमन्वित: 
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म्‌ ॥ समाप्पितम्मयादेवतत्रत्वंससुपाविश ॥ इत्यासनम्‌ ॥ अ 
थपाद्यम्‌॥ देवदेवेशसब्बैशसव्वेतीत्थोडतञ्जलम्‌॥ पाद्यङ्कहाणग 
णपगन्धपुष्पाक्षतेय्युंतम्‌ ॥ इतिपाद्यम्‌ ॥ अथाग्च्येम्‌॥ प्रवा 
लमुक्ताफलपूगरतरन्ताम्बूजाम्बूनदमष्टगन्धम्‌ ॥ पुष्पाक्षताथु 
क्तममोघरकतेदत्तम्मयाग्घ्यसफली कुरुष्व ॥ इत्यग्ष्यंम्‌॥ अथा 
चमनीयम्‌॥ गङ्ग।दिसन्वेतीत्थेभ्यःप्रात्थितन्तोयसुत्तमम्‌॥ कप्पू 
रेलाठवङ्गादिवासितंस्वीकुरुप्रभो ॥ इत्याचमनीयम्‌ ॥ चप्पका 
शोकवकुलमारतीमछिकादिभेः ॥ वासितंश्रिग्धताहेतुन्तेळचा 
रुप्रगद्यताम्‌ ॥ इतितेलम्‌ ॥ अथदुग्धस्नानम्‌ ॥ कामधेनुसमु 
दूत॑सव्वेषाञ्ञीवनम्परम्‌ ॥ पावनंयज्ञहेतुन्ते पयःस्नानात्थमप्पित 
म्‌ ॥ इतिदुग्धस्नानम्‌॥ अथदधिस्रानम्‌ ॥ घेनुदुग्धससुद्भतंशु 
ंसव्वेगत्‌ प्रियम्‌ ॥ मयानीतन्दधिवरंस्रानात्थंम्प्रातिग्रह्मताम्‌ ॥ 
इतिदधिस्रानम्‌ ॥ अथघृतस्रानम्‌ ॥ नवनीतसमुत्पन्नंसव्येस 
न्ताषकारणम्‌ ॥ यज्ञाङ्गन्देवताहारङघृतंस्नातुंसमाप्पितम्‌ ॥ इ 
तिघृतस्नानम्‌ ॥ अथमञुस्नानम्‌ ॥ रक्तसारपसम्भूतंसव्यतेजो 
बिवद्धेनम्‌ ॥ सम्वैपुष्टिकरन्देवमधुम्रानात्येमप्पितम्‌ ॥ इतिमधु 
स्रानम्‌ ॥ अथशक्करास्रानम्‌ ॥ इक्षुसारसमुद्धूतांशक्केरांसुम 
नोहराम्‌ ॥ मठापहारिणीस्रातु ङ्वहाणत्वम्मयाप्पिताम्‌ ॥ इतिश 
केराखानम्‌ ॥ अथगुडस्रानम्‌ ॥ सम्वेमाघुय्येताहेतुस्स्वादु 
स्सव्वप्रियङ्करः ॥ पुष्टिकत्स्ातुमानीतइश्ुसारभवोगुडः ॥ इति 
गुडस्रानम्‌ ॥ अथमधुपक्कः ॥ कांस्येकांस्यर्नापहितोदधिम 
ध्वाज्यपूरितः ॥ मधुपक्ोमयानीत-ूनात्थेम्पतगरह्यताम्‌ ॥ 
| इतिमधुपक्केः ॥ अथशुद्धोदकस्रानम्‌ ॥ सब्ब॑तीत्थोदतन्तोयम्म 
| याप्रात्थनयाविभो ॥ सुवासितड्ठहाणेदेसम्यकसातुंसुरेथर !। इ 
| जु ॥ अथवस्रम्‌ ॥ रक्तवखरयुगन्देवळोकल्जा | 
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त्य. नः्ध्यमतिसूक्ष्मअगृहाणेद्म्मयाणितम्‌ ॥ 
तिवस्रम्‌ ॥ अथोपवीतम्‌॥ राजतम्तरह्मसूतर्चकाञ्चनरक्तसंः क 
तम्‌ ॥ भक्तयोपपादितन्देवगहाणपरमे 0040 

| शहाणपरमश्वर ॥ इतियज्ञोपवीत 
| ॥  ननश्वषणम्‌ ॥ अनेकरबयुक्तानिभूषणानिवह्टानेच ॥ 
तत्तदज्ञकाथनानियोजयामितवाज्ञया ॥ इतिभूषणानि॥ अथच 
“द्नम्‌ ॥ अष्टगन्धसमायुक्तेरक्तचन्दनमुत्तमम । द्वादशाड्रेषुतेदे 
| | टेपयामिकरपाडरू॥ इतिचन्दनम्‌॥ अथाक्षताः॥ रक्तचन्दन 
४ | पत्रास्तदुङास्तिङकोपरि ॥ शोभायेसम्मदास्यामिगृहाण 
| ॥ परमेश्वर ॥ इत्यक्षताः ॥ अथपुष्पाणि ॥ पाटळङ्गार्णकारञ्च 
` दकरक्पङ्कनम्‌ ॥ मोगरम्मारतीपुष्पङ्गहाणसुमनोहरम्‌ ॥ 
रतिए अगि ॥अथधूपः ॥ दृशाङ्गडुग्गुन्धूपंसव्यसोगन्ध्यकार 
कम्‌ ॥ सन्य पापक्षयकरन्तव ङ्गहाणमया्पितम्‌॥ इतिधूपः।अथ 
दोपः | सरव्येक्षसबेलोकेशतमोनाझनमुत्तमम्‌ ॥ गृहाणमड्भल 
न्दीपन्देवदेवनमोःस्तुते ॥ इतिदीपः॥ अथनेवेद्याने ॥ नानाप 
कानतय्युक्तम्पायसंशक्केरानितम्‌ ॥ नानाव्यजनशोभात्यंशा 
ल्यदुनसबुत्तमम्‌ ॥ दधिदुग्धपृतेस्युक्तेंछव़ेलांसमन्वितम्‌ ॥ 
मरीचित्ृण्ण्॑ताहितक़थिकावटकान्वितम्‌ ॥राजिकाधान्यसैय्युक्त 
म्मथाप्टसतककम्‌ ॥ हिडुजीरककृष्माण्डम्मरीचिमाषपिष्टकेः 
॥ सम्पादितेः सुपक्ेशभितेब्वेटकेय्युंतम्‌ ॥ मोदकापूपटडू 
कशष्कुठीमण्डकादिभिः ॥ पप्पेटेरापसंथ्युक्तत्रेवेदयममतान्व 
तम्‌ ॥ हरिद्राहिड्डुल्वणसहितंसूपम॒त्तमम्‌ ॥ ससामुत्रङ्गदवाणे 
दुम्भाजनङ्कुरुसाद्रम्‌ ॥ इतिनेवेद्यानि ॥ अथाचमनीयम्‌ ॥ 
खत तिकारकन्तोयंसुगन्धज्चापिवेच्छया ॥ तयिवृततेजगतपन्रित्य 
ततमहात्साने ॥ उत्तरापोशनात्यन्तेदद्मितोयंसुवासितम्‌ ॥ मु 
जयाणावेशुद्धयत्थम्पुनस्तोयन्ददामिते ॥ इत्याचमनीयम्‌ ॥ 
RIT > ` || 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


Ee) 0 उ < पूजाविधिः । _ ८ 


अथफलानि ॥ दाड्मिम्मधुरत्नेम्बुजम्ब्वात्रपनसादकम्‌॥ द्रा 
क्षारम्भाफटम्पकडुकेन्यूटखाजुरम्फलम्‌ ॥ नारकळञ्चनारङ्ग 
मञ्चिरञ्जम्बिरन्तथा॥ उब्वोरुकअद्वेशफलान्येतानगृह्मताम ॥ 
इतिफलानि ॥ अथसाचमनीयङ्करेद्वत्तनादकम्‌ ॥ सुसपा 
णिविशुद्धयत्थेम्पुनस्तोयन्ददामित ॥ शहाणचन्दनचारुकराज्धा 
दत्तेनंशुभम्‌ ॥ नानापरिमलद्रव्येनिग्मित ्चूण्णेसुत्तमम्‌ ॥ सुग 
न्धिनामकम्पुण्यगन्धिचारुप्रगद्यताम्‌ ॥ इतिकराद्वत्तनस्‌ ॥ 
अथ सिन्दूरम्‌ ॥ चारुशाल्रसम्भूतवंशसारसमुद्ववम्‌ ॥ सा 
मन्‍्तभूषणस्चूण्गेल्लाक्षामजितमस्तुते ॥ इतिसिन्दूरस्‌ ॥ अथ 
ताम्बूलम्‌ ॥ सचन्द्रपगण्णाब्यङ्वा्खाईरसय्युतम्‌ ॥ एला 
ठवङ्गसंमिश्रन्ताम्बूलङ्केसरान्वितम्‌ ॥ इतिताम्बूलम्‌ ॥ अथ 
द्रव्यम्‌ ॥ न्यूनातिरिक्तपूजायाःसम्पृण्णेफलहेतव ॥ दाशि 
|| णाङ्काञ्चनीन्देवस्थापयामितवाग्रत॥।इतिदक्षिणा ॥ अथमाला॥ 
स्तितपीतेस्तथारक्तेनेलजे> कुसुमेःशुभेः ॥ ग्राथतांएुन्द्राम्मारा 
ङ्गहाणपस्मेश्वर ॥ इतिमाळा ॥ अथदूव्वोः ॥ हरिताइश्वेतवण्णा 
वापञ्चात्रिपत्रसँय्युताः ॥ दूवा ङ्करामयादत्ताएकविशातिस्ताम्मता 
||॥ इतिदूर्वाः ॥ अथप्रदाक्षेणाः ॥ एकविशतिसङ्कचाकाः कु 
| य्यांदेवप्रदाक्षिणाः ॥ पदपदेतेदेवेशनश्यन्तुपातकानेमं ॥ इत 
|| प्रदक्षिणा ॥ अथारात्तिकम्‌ ॥ ओदुम्बरेराजतेवाकांस्येकाञ्चन 
|| सम्भवे ॥ पात्रेप्रकल्पितान्दीपान्णृहाणचक्षुरप्पकान्‌ ॥ पञ्चा 
|| रात्तिम्पञ्चदीपेदींपिताम्परमेश्वर ॥ चारुचन्द्रनिभन्दीपङ्गहाण 
|| बीचिवारणम्‌ ॥ यथास्यनेक्ष्यतेभस्म तथापापँव्विनाशय ॥ 
|| इत्यारात्तिकम्‌ ॥ 


इतिपजाविधि 
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-णेशतन्रम्‌। (१०७) गणेशतन्त्रम्‌ । न्म (५०७) 


. अथगणेशस्तवराजः ॥ 
3तत्वुरुषायावद्यदेवकतुण्डायधीमहि ॥ सन्नोदन्ति-प्रचो 
दयात्‌ ॥ “कारमायम्प्रवदन्तिसन्तो वाचःशुतीनामपियङ्गण 
न्ति॥ गजाननन्देवगणानताड्प्रेम्भजेहमद्धेन्डुकृतावतंसम्‌ ॥ 
पादारविन्दाचनतत्पराणांसंसारदावानलभङ्गदक्षम्‌ ॥ निरन्तर 
निग्गेतदानतोयेस्तन्ञोमिविध्ेबवरमम्बुदाभम ॥ कृताङ्गरागन्नव 
कुङुमन मत्तारिजाळम्मदपङ्कल्रम्‌॥ निवारयन्तङ्गिजकण्णे 
|| ताळः कावस्मरत्पु्रमनङ्गशत्रोः ॥ शम्भोज॑टाजूटनिवासिगड़ा 
|| जर्ळसमानीयकरास्बुनेन ॥ ढौढाभिराराच्छिवमञ्चेयन्तङ्वजानन 
म्भक्तेयुताभ्जान्त ॥ कुमारधुक्तोपुनरात्महेतोपयोधरोपर्व्यंत 
राजपुत्याः ॥ प्रक्षाल्यन्तडुरशी करेणमोगध्येनतन्नागमुखम्भ 
, नामो।तयासशुदुत्यगजस्यहस्तँय्येशीकराःपुष्करर्भ्रमुक्ताः॥ 
व्योयाङ्गणेतेव्चरा्तितारा-काठात्मनामोक्तिकतुर्यभासः॥क्री 
डारतेवारिनिवोगजस्थेवेछामतिक्रामतिवारिपूरे॥ कर्पावसान 
म्परचिन्त्यदेवाःकेलासनाथंश्चतिभिःस्तुवन्ति ॥ नागाननेना 
गकृतोत्तरीयेक्रीडारतेदेवकुमारसडवेः ॥ त्वयिक्षणङ्काङगातिँ 
ब्विहाय तोशापतु<कन्दुकतामिनेन्दू ॥ मदोद्वसत्पञ्चमुखेरजस्र 
पध्यापयन्तंसकलागमार्त्थम्‌ ॥ देवानपीन्‌भक्तजनेकभित्रदेर 
म्वमक्कोरुणमाश्रयामि ॥ पादाम्बुजाभ्यामतिवामनाभ्याङ्कतात्ये 
यन्त ङ्कपयाधरित्रीम्‌ ॥ अकारणड्टारणमाप्तवाचान्तन्नागवक्न्नज 
हातिचेतः। येनाप्पितंसत्यवतीष्ुतायपुराणमालिर्यविषाणको 
स्या ॥ तच्चन्द्र ठेस्तनयन्तपोभिराराध्यमानम्द्घनम्मजामि ॥ 
पदं्चतनामपदंस्तुतीनाँछोलावतारम्परमात्ममत्तेः॥ नागात्म 
| कँव्वापुरुषात्मकँबात्वभेदमाद्यम्भनविप्नराजम्‌ ॥ पाशाडुझो 
|| भम्नरदन्त्वभी्डुरेदेधानड्ठररन्भमुक्तेः ॥ मुक्ताफलाभै-पथुश्ी | मयरदन्त्वभीष्डुरेदेधानइररन्भमुक्तेः ॥ सुक्ताफलामे-पृथु शी | 
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(५०८) गणेशस्तवराजः । १० 
आ 


ऱ्य अनेकमेकङ्गजमेकदन्त 
ञ्चेतन्यरूपञ्जगदादिबीजम्‌॥ ब्रह्मातेथव्वदा१ दोवदान्ततशुसून 
सततम्भजामि ॥ स्वाडुस्थितायानिजवछभायामुखास्थुजाळाक 
नलोलनेत्रम्‌ ॥ स्मेराननाव्जम्मदवेभवेनरुद्धम्मजेवि“वविमोहन 
न्तम्‌ ॥ येपरव्यैमाराध्यगजाननन्त्वांसरव्वाणिशास््राणिपठन्तिते 
षाम्‌ ॥ तवत्तोनचान्यत्मतिपाद्यमेतेस्तदस्तिचेत्सव्वेमसत्यक 
ह्पम्‌ ॥ हिरण्यवण्णेज्जगदी शितारङ्कविम्पुराणंरविमण्डलस्थम्‌॥ 
|| गजाननंथ्यम्पविशन्तिसन्तस्तत्कालयोगेस्तमहग्मपद्ये ॥वेदान्त 
| गीतम्पुरुषम्भजेइमात्मानमानन्दघनंहदिस्थम्‌ ॥गजाननेय्यन्म 
हसाजनानाँबिघान्धकारोविल्यम्प्रयाति ॥ श+्भोरसमारीक्यज 
टाकलापेशशाङ्कखण्डात्रिजपुष्करेण ॥ सुभगदन्तम्प्रावचन्त्य 
मोगध्यादाक्रटुकामऽत्रियमातनोतु ॥विश्लाग्गेढानाब्बनिपातना 
तयैय्यत्रारिकेढेटकदढीफठाबे॥प्रसारयन्तम्मदवारणास्यम्प्रमु 
सदाभीएमहम्भजेहम्‌॥ यज्ेरनेकेब्बेहुभिस्तपोभिराराध्यमाद्य 
ड्रजरानवक्रम्‌ ॥ स्तुत्यानयायेविधिवत्स्तुर्वान्ततेसव्वेलक्ष्मीनि 
लयाभवन्ति ॥ इतिगणेशस्तवराजःसमाप्तः ॥ 


अथकवचस्‌ ॥ 


ई्वरउवाच ॥ श्रूणुवक्ष्यामिकव चंसव्वे सिद्धिकर म्प्रिये ॥ प 
डि्वापाठयित्वाचसुच्यतेसव्वसङ्कटात्‌ ॥ अज्ञात्वाकवचन्देविग 
गेशस्यमनुञ्जपेत्‌ ॥ सिद्धिनेजायतेतस्यकल्पकोटिशतेरपि॥ 
ॐ आमोदश्चशिरः पातुग्रमोद्वाशखोपरि ॥ सम्मोदोष्टरयुगेपा 
|| तुभ्रूमध्येचगणाधिपः॥ गणक्रीङञ्चक्षुयुगन्नासायाङ्गणनायकः ॥ 
गणक्रीडाचित+पातुवदनेसव्वसिद्वये ॥ जिह्वायांसु्ुखःपाठु 
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गणानान्नायक^पातुयाइयुग्मेसदामम ॥ विघ्रकत्तांच उदरेवि 
घहत्तांचाठिङ्गके ॥ गनवक्+कटोदेशेएकदन्तोनितम्बके॥ ल्म्बो 
दर*सदापातुगुह्मदेशममारुणः॥ व्याल्यज्ञोपवीतीमाम्पातुपाद 
युगसदा॥जापकःसव्वेदापातुजानुजद्वेगणाधिपः॥ हारिद्रसब्बेदा 
पातुसव्याडगणनायकः ॥यइदम्प्रपठेव्रित्यङ्वणेशस्यमहेश्वरि ॥ 
कवचंसव्वेसिद्धाख्यंसव्वेविभविनाशनम्‌ ॥ सव्वेसिद्धिकरंसाक्षा 
तसव्यपापावेमोचनम॥सब्वेसम्पत्पदसाक्षात्सव्वेशबुक्षयड्ररम ॥ 
ग्रहपीडाज्वरारोगायेचान्येगुह्मकादयः ॥ पठनाद्वारणादेवनाशमा 
यान्तितत्क्षणात्‌ ॥ धनधान्यकरन्देविकवचंपुरपूजितम्‌ ॥ समो 
नास्तमहेशानित्रेलोक्येकवचस्यच ॥ हारिद्रस्यमहेशानिकव 
चस्यचयूतले॥ किमन्येरसदालापैय्येत्रायुव्व्येयतामियात्‌॥ इति 
विश्वसारतन्त्रगणशकवचंसमाप्तम्‌॥ 


अथापानषत्‌॥ 


ॐ ठेस्वाहानाववतुस्वाहा नोधुनक्तर्वाहावीर्यकरवावहे 
॥ तेजस्विनावधीतमस्तुमाविद्रिषावहे ॥ ॐ झान्तिःञ्ञा 
न्तिःशान्तिः ॥ झँछँ नपस्तेगणपतये ॥ त्वमेवप्रत्यक्षतत्त्वमास 
॥ त्वमेवकेवळंकत्तांस्ति ॥ तमे्केवलन्धत्तासि ॥ त्वमेवकेवळंह 
तासि ॥ त्वमेवसवखल्विदम्त्रह्मासे ॥ त्वसाक्षादात्मासेनित्यं 
॥ ऋतंवाच्मि ॥ सत्यंवाच्म ॥ अवत्वमाम्‌॥ अववक्तारम्‌॥ अ 
वओतारम्‌॥ अवदातारम्‌॥ अवधातारम्‌॥अवानूचानमवशिष्य 
|| म्‌॥ अवपश्चात्तात्‌॥ अवपुरस्तात्‌ ॥ अवोत्तरत्तात्‌॥ अवद 
|| क्षिणात्तात्‌ ॥ अवचोद्धोत्तात्‌ ॥ अवाधरात्तात्‌ ॥ सब्वेतोमाम्पा 
हिपाहिसमन्तात्‌ ॥ त्वंवाङमयरुत्वञ्चिन्मयः ॥ त्वमानन्दमय |. 
| स्त्वं ब्रह्ममयः ॥ स्तवंसचिदानन्दाद्रितीयोसि ॥ त्वम्प्रत्यक्षम्ज 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


(१०) उपनिषत्‌ । १२ 


हासि ॥ तंज्ञामयो विज्ञानमयोऽसि ॥ सैजगदिद्न्स्वत्तोजा 
यते ॥ सपैजगदिदँ त्वत्तस्तिष्ठति ॥ सर्वैजगदिदन्त्वयिलयमेष्य || 
ति॥ स्वम्धूमिरापोनलोऽनिलोनभः ॥ त्वंचत्वारिवाक्पदानि ॥ || 
त्व्कणत्रयातीतः ॥ तवन्देहत्रयातीतः ॥ त्वङ्कारयाती || 
तः त्वंमूलाधारस्थितोऽसिनित्यम्‌॥ त्वंश कतित्रयात्मकः ॥त्वां || 
योगिनोष्यायन्तिनित्यम्‌॥ तंत्रह्मा त्यविष्णुस्त्व-रुद्रस्त्वमिन्त्र | 
स्त्वममिस्त्य वागुस्त् सूय्येस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभुः स्वरोम्‌ || 
॥ गणादीनपूवेसुच्चाय्येवर्णादीस्तदनन्तरम्‌ ॥ अञस्वारःपरत || 
रः ॥ अद्वेन्दुङसितन्तारेणसुद्धस्‌ ॥ एतत्तवमतुस्वरूपम्‌ ॥ || 
गकार-पूर्वहूपम्‌ ॥ अकारोमध्यमरूपम॥ अनुस्वास्थान्त्यहूप | 
म्‌ ॥ बिन्दुरुत्तरूपम्‌ ॥ नादःसन्थानम्‌ ॥ संश्हितासन्थिः ॥ से | 
षागणेशविद्या ॥ गणकक्रपिर्निचुद्वायत्रीच्छन्दः ॥ गणपति || 
देवता ॥ ॐ गंगणपतयेनमः ॥ एकद्न्तायविद्यहेवक्रतुण्डा || 
यधीमहि ॥ तत्नोदन्तिःप्रचोदयात्‌ ॥ एकदन्तञ्चतुहे | 
स्तम्पाशमङ्कशधारिणम्‌ ॥ रदंचवरदंहस्तेब्विभ्राणम्मू | 
षकध्वजम्‌ ॥ रक्तंलम्बोदरंशूप्पेकणकरक्तवाससम्‌ ॥ र| 
क्तगन्थानुठिप्ताईंरक्तपुष्पेस्सुपनितम्‌ ॥ अक्तानुकम्पिनन्दे | 
वञ्जगत्कारणमच्युतम्‌ ॥ आविरभूतश्चसृष्टयादोप्रकृतेःपुरुषा | 
त्परम्‌ ॥ एवन्ध्यायतियोनित्यंसयो्गायोगिनोव्वरः ॥ ॐन || ` 
मोत्रातपतयेनमोगणपतयेनमटप्रमथपतये नमस्तेअस्तुलम्बोद | 
रायेकदन्तायविधनाशिनेशिवपुतायवरद्मूत्तयेनमः ॥ एतदथ 
बेशीषियोऽधीते ॥ सत्रह्मभयायकल्पते ॥ ससवैविम्लैनंबाध्य | 
ते ॥ ससवेतःसुखमेधते ॥ सपशञ्चमहापापात्पमुच्यते ॥ सा | 
| यमधीयानोदिवसतकृतंपापन्नाशयति ॥ प्रातरधीयानोरातिकृतं | 
| 'पापन्नाशर्यात ॥ सायम्प्रात“प्रयुजानोअपापोभवति ॥ सव | 
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| _ | देवम्पुरारातिःपुरभरयजयोद्यमे ॥ अनञेनादृेशस्यजातो विग्ना 
। कुलटकिल ॥ २॥ मनसासविनिद्धाय्यैततस्तद्विh्नकारणम्‌॥ 
| ॥ महागणपातम्भक्त्यासमभ्यच्च्येथाविधि ॥ ३॥ विन्नप्रशामनो 
पायमएच्छद्पराजितः ॥ सन्तुष्टःपूजयाशम्भोम्भेहागणपतिः 
स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ सव्वेषिध्ेकहरणंसकामफलप्रदम्‌ ॥ ततस्त 
स्मस्वकन्नाप्नासहस्रांमदमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ अस्यश्नीमहागणप 
तिसहस्ननाममालामन्त्रस्थगणेशऋाषिः महागणपतिईँवता ना 
नाविधानिच्छन्दांसि गमितिबीजन्तुण्डमितिशक्तिःस्वाहेतिकी 

लकम्‌ सकळविन्ननाशनद्वारामहागणपतिप्रीत्यत्थेजपेविनियो 
गः ॥ महागणपतिरुवाच ॥ ऊआँगणेश्वरोगणक्रीडोगणनाथों 
गणाधिपः ॥ एकदं्रोवक्रतुण्डोगजवक्रोमहोदरः ॥ ६॥ छ 
म्वोद्रोधूम्रवण्णोंविकटोविश्नायकः ॥ सुमुखोदुम्पेखोबुद्वोवि 
घराजीगजाननः ॥ ७ ॥ भीमःप्रमोदआमादःसुरानन्दोम 
दोत्कटः ॥ देरम्बःशम्बरः शम्भुहेम्बकण्णोमहावरः ॥ ८॥ न 
न्द्नोलम्पटोभीरुम्मेंघनादोगणञ्जयः ॥ विनायकोविरूपाक्षो 
धीरःशूरोवरप्रदः ॥ ९॥ महागणपतिब्बुद्धि प्रियः्षिप्रप्रसादनः। 
ुट्रप्रियोगणाध्यक्षउमापुओोऽवनाशनः ॥ १० ॥ कुमारशुरु 
रीझानपुत्रोमूषक्कवाहनः ॥ सिद्विप्रियःसिद्विपतिःसिदवःसिद्वि 
विनायकः ॥ ११ ॥ अविष्नरतुम्बरुःसिहवाहनोमो हिनीप्रि 
यः ॥ कटङ्कटोराजपुत्रः शालकः सम्मितोमितः ॥ १२ ॥ 
कूष्माण्डसामसम्भूतिदैजेयोधूजेयोजयः॥ भूपतिव्सुवनपतिव्भू 
तानाम्पतिरव्ययः ॥ १३ ॥ विश्वकत्तो विश्वमु खोवि धरूपोनिधि 
ग्वृणिः ॥ कविःकवीनासृषभोत्रह्नण्योत्ह्मणस्पतिः ॥ १४॥ ज्ये 
षराजोनिधिपतिनिधिप्रियपतिप्रियः ॥ हिरण्मयपुरान्तस्थस्सू 
य्येमण्डलमध्यगः ॥ १५ ॥ कराहतिध्वस्तसिन्युसलिलःपूष 
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दुन्तभित्‌ ॥ उमाङ्गकेठिकुतुकीघुक्तिद+कुलपालनः॥ १६ ॥ 
किरीटीकुण्डलीहारीवनमाळीमनोमयः ॥ वेमुख्यहतदेत्यश्रोःपा 
दाइतजितक्षितिः ॥ १9॥ सद्योजातः स्वण्णमुजमसढादान 
मित्तहत ॥ दुर्स्वप्रहत््सहनोणुणिनादप्रतिष्ठेतः ॥ १८ ॥ 
सुरूपःसब्वेनेत्राषिवासोवीरासनाश्रयः ॥ पीताम्बरःखण्डरद्‌ 
खण्डेन्दुकृतशेखरः ॥ १९ ॥ चित्राङ्कःश्यामदशनोभालच 
न्रश्चतुन्ुंजः ॥ योगापिपस्तारकस्थः्पुरुषोगजकण्णेकः ॥ 
॥ २० ॥ गणाधिराजोविजयस्थिरोगजपातिद्धजी ॥ देवदेव 
स्मरप्राणोदीपकोवायुकीलकः ॥ २१ ॥ विपाश्चद्वरदोनादो 
नादभिन्नबळाहकः ॥ वराहरदनोमृत्युञ्जयोव्यातध्राजिनाम्बरः | 
॥ २२॥ इच्छाशक्तिधरोदेवत्रातादेत्यविमद्देनः ॥ झम्धुषक्ो | 
द्रवःशम्भुकोपहाशम्भुहास्यथ्‌ः॥ २३ ॥ शम्भुतेजाः शिवाशो | 
कहारीगोरीसुसावहः ॥ उमाङ्गमळजोगोरीतेजोभूः स्वडुनीभव 
॥ २४ ॥ यज्ञकायोमहानादोगिरिवष्माशुभाननः॥ सव्यात्मास | 
व्वेदेवात्मात्ह्ममृद्धोककु एश्वुतिः ॥२५॥ त्रह्माण्डकुम्भश्रिद्धथोम 
भालः सत्यशिरोरुहः ॥ जगजन्मल्योन्मेषनिमिषोन्न्यक्केसोम 
हक्‌ ॥ २६॥ गिरीन्द्रेकरदोधम्मोंपाम्मिष्ठःसामबूंहितः ॥ अदक्ष 
दशनोवाणीजिह्वोवासवनासिकः ॥ २७॥ भूमध्यसंस्थितकरोत्र | 
झविद्यामदोत्कटः ॥ कुलाचलांसः सोमाक्केघण्टोरुद्रशिरोधरः ॥ 
॥ २८ ॥ नदीनदभुजःसप्पाडुठीकस्तारकानखः ॥ व्योमना 
भिःश्रीड़दयोमेरुप्ृष्ठो5ण्णवोद्र॥२९॥ कुक्षिस्थयक्षगन्धव्वेरक्षः 
किन्नरमानुषः ॥ पृथ्वीकटिःसृष्टिलिङ्ग:शैठोरुदेस्रजानुकः ॥ 
॥ ३० ॥ पातालजङ्घोमुनिपात्काढाडुष्ठख्यीतनुः ॥ ज्यो 
तिम्मेण्डटलाङ्गूढोडदयाढातनिश्रढः॥३१॥टत्पद्यकर्षिणका 
| शालोवियत्केलिसरोवरः ॥ सद्भक्तध्याननिगडःपूजावारिनिवारि 
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तः॥ ३२॥ प्रतापीकश्यपसुतोगणपोविष्टपीबली ॥ यशस्वी 
धाम्मकःरुवाजाःप्रथम-प्रमथेश्वरः ॥ ३३ ॥ चिन्तामणिट्टीप 
पातः कल्पद्रुमवनालयः ॥ रत्नमण्डपमध्यस्थोरत्नसिद्दासनाश्र 
यः॥३४॥तात्राशिरोधृतपदोज्वाठिनीमोठिलालितः ॥ नन्दान 
न्दतपाठश्रांभोगदाभरूषितासनः ॥ ३५ ॥ सकामदायिनीपीठ 
स्फुरदुग्रासनाश्रयः ॥ तेजोवतीशिरोरत्नंसत्यानित्यावतंसित 
॥ ३६॥ सविघननाशिर्नीपीठः सम्बेशक्तयम्बुजाश्रयः ॥ लिपिप 
द्यासनाधारोवद्विधामत्रयाश्रयः ॥ ३७॥ उन्नतप्रपदागूटशुल्फ 
सेव्वृतपाष्णिकः ॥ पीनजदड्ढडःझ्षिएजानुः स्थूलोरुः्रोन्नमत्क 
टिः ॥ ३८ ॥ निम्ननाभिःस्थूलकुक्षिः्पीनवक्षाबहद्धजः ॥ पी 
नस्कन्धः कम्बुकण्ठोलम्बोष्टोलम्बनापिकः॥३९॥ भग्नवामरद्‌ 
स्तुड्गसव्यदन्तोमहाहनु॥ हस्वनेत्रत्रयःशूप्पेकण्णोंनिविडमस्त 
कः ॥ ४० ॥ स्तबकाकारमुम्भागोरत्रमोलित्निरङ्कशः ॥ सप्पे 
हारकटीसू्रःसप्पयज्ञोपवीतवान्‌॥ ४१ ॥ सप्पेकोटीरकटक 
सप्पश्रेवेयकाङ्गदः ॥ सप्पेकक्ष्योदराबन्धःसप्पराजोत्तरीयकः ॥ 
॥ ४२ ॥ रक्तोरक्ताम्बरघरोरक्तमाल्यविभ्रषणः ॥ रक्तेक्षणो 


रक्तकरोरक्तताल्वोष्टपछवः ॥ ४३ ॥ श्रेत/'इश्वेताम्बरपरः 
श्रेतमाल्यविभूषणः ॥ श्रेतातपत्ररुचिरः श्रेतचामरवीजितः॥ | 
॥ ४४ ॥सर्वावियवसम्पूर्णः सब्बेलक्षणलाक्षेतः ॥ सब्बाभरणशो || 
भाठयः सव्वेशोंभासमन्वितः ॥ ४५॥ सव्वैमङ्गलमाङ्गल्यस्सव | 
कारणकारणम्‌ ॥ सव्वेदेककरः शाङ्गीबीजपूरीगदाधरः ॥ ४६॥ 
क्षुचापधरइ्शूलीचक्रपाणिर्रोजभ्ृत्‌॥ पाशीधृतोत्पटरशा | 
लीमञ्जरीमृत्स्वदन्तभृत्‌ ॥४७ ॥ कल्पवषिधरोविश्वाभयदेकक || 


रोवशी ॥ अक्षमालाधरोक्ञानसुद्रावान्मुद्रायुधः ॥ ४८ ॥ पूण्ण 


पात्नीकम्बुधरोविधृतालिसमूहकः ॥ मातुलिज्नधरआूतकलिका | 


एककको ७ 
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भृत्कुठारवान्‌॥ ४९ ॥ पुष्करस्थस्वणघटीपूण्णरत्राभिवष्षेक 
भारतीसुन्द्रीनाथोविनायकरतिप्रियः ॥ ५० ॥ महालक्ष्मीप्रिय 
तमस्सिद्धल॒क्ष्मीमनोरमः ॥ रमारमेशपूवोक्गोदक्षिणोमामहेश्वर 
॥ ५१॥ महीवराहवामाड़रातेकन्दप्पपाश्वमः ॥ आमादमाद्‌ 
जननःपप्रमोदप्रमोदनः।९२॥ सामेषितासमृद्धि श्रीऋद्धि सिद्धि प्र 
वत्तेकः ॥दत्तमोमु रुयसुमुखःकान्तिकन्द लिता श्रयः ॥५ ३ ॥ मद्‌ 
नावत्याश्रिताडु त्रिःकृतदो म्मु रुयदुम्सुख॥॥ विघरसम्पल्ठवो पप्नस्से 
वोन्निद्रमद्द्रवः॥ ५४ ॥ विन्नकृन्निप्नचरणोद्राविणी शक्तिसत्कृतः 
॥ तीव्राप्रसञ्ननयनोज्बालिनीपालितेकहक ॥ ५५॥ मोहिनी 
मोहनोभोगदायिनीकान्तिमण्डितः ॥ कामिनीकान्तवक्र श्रीरधि 
छितवसुन्धरः ॥ ५६ ॥ वसुन्धरामदेत्रद्महाशङ्निधि'प्रमुः ॥ 
नमद्रुमतीमोलीमहापझनिविप्रथुः ॥ ५७ ॥ सम्बैसहुरुसंसेव्यः 
शोचिष्केशहदाश्रयः ॥ ईशानमृद्धोदेवेन्द्राशचिख«पवननन्दनः 
॥ ५८ ॥ अग्रप्रत्यग्रनयनोदिव्याम्राणाम्प्रयोगवित्‌ ॥ ऐरावता 
दिसव्वोशावारणावरणप्रियः ॥ ५९ ॥ वत्रायश्वपरीवारोगण 
चण्डसमाश्रयः॥ जयाजयपरीवारोविजयाविजयावहः ॥ ६० ॥ 
अजिताजितपादाब्जो नित्यानित्यावतंसितः ॥ विलासिनीकृतो 
छासःशोण्डिसोन्द्य्येमण्डितः ॥ ६१ ॥ अनन्तानन्तसुखदःसुम 
ब्रलषुमड्गलः।इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्ति निषेवितः॥६२ 
सुभगासंश्रितपदोलालिताळलिता्रयः ॥ कामिनीकामनः 
काममाठिनीकेलिठालितः ॥ ६३ ॥ सरस्वत्याश्रयोगोरीनन्द 
नःश्रीनिकेतनः॥ गुरुगुप्तपदोवाचासिद्वोवागीश्वरीपतिः ।६४॥ 
नाउनीकासुकोवामारामोज्येष्ठामनोरमः ॥ रोठ्रीमुद्रितपादा | 
व्नोहुम्बीजस्तुङ्गशाक्तिकः ॥ ६५ ॥ विश्वादिजननत्राणः स्वा 
। हाशाक्तिःसकीलकः। अमृतान्धिकृतावासोमदघूण्णतलोचनः॥ 
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॥ ६६ ॥ उाच्छष्टगणउच्छिष्टगणेशागणनायकः ॥ सावका 
| [ठकसासीदनित्यशेवाद्गम्वरः ॥ ६७॥ अनपायोनन्तद॒ शिरप्र 
मयांजरामरः। अनाविलोप्रतिरथोह्यच्युतोऽमृतमक्षरम्‌॥ ६८॥ 
अप्रतक्ष्या5क्षयो5जय्योडनाधारोडनामयो5मटः ॥ अमोवसि 
द्विरद्रेतमषोरोऽप्रमिताननः॥ ६९ ॥ अनाकारोडविभूम्यमिव 
छघ्नोऽव्यक्तरक्षणः ॥ आधारपीठआधारआधाराषेयवन्जितः॥ 
॥ ७० ॥ आखुकेतनआशापूरकआखुमहारथः॥ इक्षुसागरम 
व्यस्थइश्नुभक्षणराङसः ॥ ७१ ॥ इश्नुचापातिरेकश्रोरिक्षुचाप 
निषेवितः ॥ ७२ ॥ इन्द्रगोपसमानश्रीरिन्द्रनीलसमद्युतिः ॥ 
इन्दीवरदळऱ्यामइन्दुमण्डठनिम्मेछः॥ ७३ ॥ इध्मप्रियइडाभा 
गइडाधामेन्दिशाप्रियः ॥ इक्ष्वाकुविज्नविध्वंसीइतिकत्तव्यतेप्सि 
` | तः॥ ७४॥ ईशानमोडिरीशानईशानसुतईतिद्दा ॥ इंषणात्रय 
कल्पान्तईहामातविवनितः ॥ ७५॥ उपेन्द्रउड्भृन्मोलिर्ण्डे 
। | रकयलिप्रियः॥ उन्नताननउच्तुङ्गउदारत्रिद्ञाग्रणीः ॥ ७६ ॥ 
|| ऊनेर्वानूष्मळमदऊहापोहदुरासदः ॥ ऋण्यजुः्सामसं भात 
दवितिद्विप्रवत्तकः ॥ ७७ ॥ ऋजुचित्तेकसुरुभकणत्रयविबोच 
कः॥ लुप्तविष्रःस्वभक्तानांलुप्तशाक्तेः सुराद्रषाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ठुप्तश्रीवि्ठुखः्यांनाँछूताविरुफोटनाशनः॥ एकारपीठमध्यर्थ 
एकपादकृतासनः॥ ७९ ॥ एनिताखिढदैत्यश्रोरेजिताखिङसं 
श्रयः ॥ ऐअय्येनिधिरेथ्वय्येमेहिकामुष्मिकप्रदः ॥ ८० ॥ 
ऐरम्मदसमोन्मेषऐरावतनिभाननः॥ ओंड्रारवाच्यओडारओज 
स्वानोषधीपतिः ॥ ८१ ॥ ओदाय्येनाधरोद्वत्यघुय्यआननत्य 
निःस्वनः ॥ अङ्कशस्सुरनागानामङ्कशःसुरविद्विषाम्‌॥ ८२ ॥ 
असमस्तविशग्गंणाम्पदेषुपरिकीत्तितः ॥ कमण्डळुधर<क 
ल्पःकपईकल्भाननः॥ ८३ ॥ कम्मसाक्षीकर्म्भकत्तकिस्नीक 
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म्मंफलप्रदः ॥ कदम्बगोठकाकारः कूष्माण्डगणनायकः ॥ 
॥ ८४ ॥ कारुण्यदेहःकपिलःकथकः'कटिसूत्रमृत्‌ ॥ खव्वे<ख 
ब्रप्रिय-खङ्गखातान्तस्थःखनिम्मंलः॥ ८५ ॥ खस्वाटशृङ्कनि 
ल्यःखटाङ्गोखदुरासदः ॥ शुणाव्योगहनोगस्थोगद्यपद्यसुधाण्णे 
वः ॥ ८६ ॥ गद्यगानप्रियोगनोगीतगीव्ाणपूर्ववेजः॥ शुह्याचा 
ररतोगुह्योगुह्यागमनिरूपितः ॥ ८७ ॥ गुहाशयोगुहाब्धिस्थो 
गुरुगम्योगुरोग्णुरुः ॥ षण्टाचग्वोरिकामाली घटकुम्भोवटोदरः 
॥ ८८ ॥ चण्डशण्डेश्वरसुहृच्चण्डेशश्चण्डविक्रमः ॥ ८९ ॥ 
चराचरपतिश्चिन्तामणिश्चव्वंणडालसः ॥ छन्द्‌शछन्दोवपुशछ 
न्दोदुळेल्य*छन्दविग्ररः ॥ ९० ॥ जगद्योनिजेगत्साक्षीजगदी 
शोजगन्मयः ॥ जपोजपपरोजप्योजिह्वासिहासनप्रभु: ॥ ९१ ॥ 
झलहसझछोछसदानझङ्कारिभ्रमराकुङः॥ टङ्कारस्फारसंरावष्ठङ्का 
रिमणिनूपुरः ॥ ९२ ॥ ठद्रयोपछ्वान्तस्थःसबैमन्त्रेकसिद्धि 
दः ॥ डण्डिषुण्डोडाकिनीशोडामरोडिण्डिमप्रियः ॥ ९३ ॥ 
|| ब्झानिनादसुदितो ठो ङ्रोइण्डिविनायकः॥ ९४ ॥ तत्त्वानाम्पर 
|| मन्तत्त्वन्तत्वम्पदनिरूपितः ॥ तारकान्तरसंस्थानस्तारकर्ता 
|| रकान्तकः ॥ ९५ ॥ स्थाणुःर्थाणुप्रियःस्थातास्थावरञ्ञङ्गमञ् 
|| गत्‌ ॥ दक्षयज्ञप्रमथनोदातादानवमोहनः ॥ ९६॥ दयावान्‌दि 
|| व्यविभवोदण्डभृहण्डनायकः॥ दन्तप्रभिन्नाभ्रमालोदेत्यवारण 
|| दारणः॥ ९७ ॥ दंष्टालग़रद्रिपघटोदेवात्येनृगजाकृतिः ॥ धनधा 
|| न्यपतिद्वेन्योधनदोधरणीधरः॥ ९८ ॥ ध्यानेकप्रकटोध्येयोध्या 
|| नन्ध्यानपरायणः ॥ ९९ ॥ नन्य्योनन्दिप्रियोनादोनादमध्यप्राति 

|| छितः॥ निष्कळोनिम्मैलोनित्योनित्यानित्योनिरामयः॥ १० ०॥ 
|| परण्व्योमपरन्धामपरमात्मापरम्पदम्‌॥ परात्पर:पशुपतिःपशु 
|| पाशविमोचकः॥ १०१ ॥ पूण्णांनन्द<परानन्दःपुराणपुरुषोत्त 
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मः ॥ पद्यमसन्ननयन'प्रणताज्ञानमोचनः ॥ १०२ ॥ प्रणामप्रत्य 
यातत~पणतात्तानेवारणः ॥ फलहरुतःफणिपतिःफेत्कारः 
फाणितप्रियः ॥ १०३॥ बाणाचिताडूप्रियुगठोबालकेलिकुतूह 
|| छी ॥ बरह्मरह्माचचितपदोत्रह्मचारीबृहस्पतिः।१०४।बृत्तमबरह 
परोन्रहमण्यो्रहमवित्मियः । बृहन्नादाग्यचित्कारोत्रह्वाण्डर्वाढ्मिख 
छः ॥१०९॥ श्ैपदृत्तठक्ष्मीकोभग्गाभद्रोभयापहः ॥भगवानभ 
क्तिपुलभोशरतिदोभूतिभरषण: ।१०६॥ भव्योऱतालयोभोगदाता 
|| औ्रमध्यगोचर।मन्त्रोमन्त्रपतिम्मेन्त्रीमदमत्तमनोरम१०७॥ मे 
_ || खळावानमन्दगतिम्मेतिमत्कमलेक्षणः। महाबठोमहावीय्योमहा 
| प्राणोमहामनाः।१०८॥यज्ञोयज्ञपतिय्यंज्ञगोप्तायज्ञषफलप्रदः॥ य 
|| शरुकरोयोगगम्योयाज्ञिकोयाजकप्रियः॥ १०९॥।सोरसप्रियोर 
|| स्योरजकोरावणाथितः ॥ रक्षोरक्षाकरोरत्रगब्भोराज्यसुखप्रदः 
॥॥ ११० ॥ लक्ष्यालक्षप्रदोलक्ष्योलयस्थोलडुकप्रियः ॥ ठानप्रि 
पोठास्यपरोठाभकृषछोकविश्र॒तः॥ १११ ॥ वरेण्योवन्हिवदनो 
|| वन्य्योवेदान्तगोचरः ॥ विकन्ताविश्वतश्चक्षुव्बियाताविश्वतो 
सुखः॥ ११२ ॥ वामदेवोविश्वनेतावञ्रीवज्रानिवारणः ॥ विश्व 
|| बन्धनविष्कम्भाधारोवियेश्वर-प्रथुः ॥ ११३ ॥ शब्दन्रह्मशम 
|| प्राप्यःशम्भुशक्तिगणेश्वरः ॥ झास्ताशिसाग्रनिलयःशरण्यःशि 
| खरीशवरः॥ ११४॥ षड़तुकुसुमख्रमीषडाधारःपडक्षरः ॥संसार 
|| वेद्यः््ेज्ञरुसव्वेभेषजभषजम्‌॥११६॥ 
|| सुरकुञ्जरभेदनः ॥ सिन्दूरितमहाकुम्भस्सदसद्मक्तिदायकः | 
|| ॥११३॥पाक्षीसमुद्रमथनःससँवेद्यःस्वदक्षिणः।स्वतन्तरः सत्य 
|| ङल्पस्सामगानरतस्सुखी ॥ ११७॥ हंसोहस्तिपिशाचीशोहव 
नंहव्यकव्यभुझ ॥ हव्यंहुतप्रियोहष्षोहछेखामन्त्रमध्यगः ॥ 
॥ ॥ ११८ ॥ क्षेत्राधिपशक्षपाभन्तोक्षमापरपरायणः ॥ क्षिप्रक्षेमक 
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रःक्षेमानन्दःक्षोणीसुरद्ुमः॥११९॥४म्म्रदो्त्थद~कामदातासो 
भाग्यवद्वैनः ॥ विद्याप्रदोषिभवदोभुक्तिमुक्तिप्रदायकः ॥१२०॥ 
आभिरूप्यकरोवीरश्रीप्रदोविजयप्रदः॥ सव्येवशयकरोगन्भे दोष 
हापुत्रपोत्रदः॥ १२१ ॥ मेधाद्‌:कीत्तिदःशोकदारीदोन्भाग्यना 
शनः॥ श्रीशोकहारीदोब्भोग्यनाशनस्सबंशाकफिभृत्‌। १२२॥ प्र 
तिवादिमुखस्तम्भोहषचित्तप्रसादनः ॥ पराभिचारशमनोदु<ख 
भजञ्ननकारकः॥१२३॥लवखुटि>कलाकाष्टानिभेषस्तत्पर-क्षणः 
॥ घदीमुहू न "प्रहरोदिवानक्तमहन्निशम ॥ १२४ ॥ पक्षोमासोय 
नव्वपय्युगङ्खलपोमहालयः ॥ राशिस्तारातिथिय्योंगोवारःकरण 
मंशकम्‌॥१२५॥ ठय़ंहोराकालचक्रम्मेरुस्सप्तष्षेयोधुवः ॥ राहु 
म्मन्दकविजीवोबुधोभोमरशशीरविः ॥१२६॥कालस्साःस्थि 
तिविश्व॑स्थावरञचङ्गमञ्चयत्‌ ॥ मूरापोम्रिम्मेरुद्योमाहङ्कति«प्रकृ 
ति~पुमान्‌॥१२७॥ प्रह्माविष्णुरिशवोरुद्रईशइशक्तिस्सदाशेवः 
निदशा<पितरः सिद्धायक्षरक्षांसिकिन्नरा:॥१२८॥ साध्याविद्या | 
धराभूतामनुष्या-पशव-खगाः॥ समुद्रास्सरितइशैलाभूत भव्य 
“भिरवाद्धव:। १२९॥पाङ्ख्यम्पातज्ञढँय्योग«पुराण(निश्रुतिःस्मृ 
तिः ॥ वदाङ्गानसदाचारोमीमांसान्यायविरुतरः ॥ १३० ॥आ 
य्व दोषबुनेदोगान्ध्वेङ्काव्यनाटकम्‌वेखानक्तंभागवतंसात्ःत 
साञचिरात्रकम्‌॥ ३३३॥ शीवम्पाञुपतङ्कालबुसम्भेरवश्ञासनम्‌ 
॥ झाक्तवेनायकंसोरजेनमाहेतसंहिता ॥ १३२॥ सदसव्यक्तम 
व्यक्ेसचतनमचेतनम्‌ ॥ बन्थोमोक्षःसुखम्भोगोड्योगस्सत्यमणु 
म्महान्‌ ॥ ३२३ ॥ स्वस्तिहुम्फट्रस्वधास्वाहाश्रोषट्योपट्वष 
|| मः ॥ जञानविज्ञानमानन्दोषोधस्सँव्िच्छमोयमः॥ १३४ ॥ 
एकएकाक्षराधारएकाक्षरपरायणः ॥ एकाग्रधीरेकवीरएकानेक 
| कक ॥ १३५ ॥ द्रिरूपोद्रियुजोव्यक्षोद्रिरदोद्रीपरक्षकः 
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| द्रेमाठरोद्रिवदनोद्वन्द्वातीतोद्वयातिगः ॥ १३६ ॥ त्रिधामा 
| विकरख्रेतानिवग्गेफलदायकः ॥ त्रिग्धात्मात्रिलोकादिख्िश 
| क्तोशख्रिठोचनः॥ १३७ ॥ चतुब्बोहुअतुईन्तश्तुरात्माचतु 
|| स्थुल: ॥ चताव्वयोपायमयश्चतुव््णाश्रमाश्रयः ॥9३८॥ चतु 
|| व्विषवर्चावृत्तिपरिवत्तप्रवत्तेकः॥चतुत्थीपूजनप्रीतश्चतुत्थीतिथि 
| सम्भवः ॥१३९॥ पञ्चक्षरात्मापञ्चात्मापञ्चास्यःपञ्चकृत्यक्कत्‌ 
| ॥ पञ्चाथारःपश्चवण्णे-पश्चाक्षरपरायणः॥१४०॥ पञ्चताळःप 
|| चकरःपञ्चप्रणवभावितः॥ पञचत्रह्ममयर्फूत्तिःपञ्चवारणवारितः 
॥॥ १४१ ॥ पञ्चभक्ष्यप्रियपञ्चवाणःपञ्चज्िवात्मकः ॥ षट्को 
| णपीठःषट्चक्रधामापड्न्थिभेदकः ॥१४२॥ षडध्वच्वान्तवि 
| ध्वंसीषडड्करूमहाह्वदः ॥ षण्सुखःषण्सुखश्राताषड्ञक्तिपरिवा 
|| रितः ॥१४३॥ षड्वेरिवग्गेविध्वंसीप डूम्मिभयभञ्जनः ॥ षट्‌ 
|| तर्केदूरःषट्कम्मनिरतःपड्रसाअयः॥ १४४॥ सप्तपातारूचर 
णःसप्तद्रीपोरुमण्डलः ॥ सप्तस्वक्लोकमुकुटःसप्तसप्तिवरप्रदः ॥ 
॥ १४५ ॥ सत्ताङ्गराज्यसुखदःसत्तष्पिगणमण्डितः ॥ सप्तछ 
| न्दोनिविःसप्तहोतासप्तस्वणश्रयः ॥ १४६ ॥ सप्ताब्धिकेलिका 
| सारःसप्तमातृनिषेवितः ॥ सप्तऊन्दोमोदमदस्सप्तछन्दोमखप्रभुः 
| ॥ १४७॥ अशसूतिदरयेयमृतिरषप्रकतिकारणम॥ अष्टाङ्गयोग 
| फळधूरष्टपत्राम्बुजासनः ॥ १४८ ॥ अष्टशक्तिसमृद्वश्रीरषेश्वय्य 
|| प्रदायकः॥ अष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमातृसमाबृतः॥१४९॥ अष्टभे 
| रवसेव्योष्टवसुवन्योऽष्टमूत्तिशृत्‌ ॥ अंष्टचक्रर्फरम्सू्तिरषठद्रव्यह 
|| विप्रियः ॥ १९० ॥ नवनागासनाध्यासीनवनिध्यनुशासिता 
| ॥ नवद्वारपुराधारोनवद्वारनिकेतनः ॥ १५१ ॥ नवनारायण 
| स्तुत्योनवदुग्गीनिषेवितः ॥ नवनाथमहानाथोनवनागविभूषणः 
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कोदशभुजोदशोदिक्पतिबन्दितः ॥ १५३ ॥ दशाध्यायोद्‌ 
शप्राणोदशेन्द्ियगिमरकः ॥ दशाक्षरमहामन्त्रादशाशाव्याध | 
विग्रहः ॥ १५४ एकादशादिभीरुद्रेःस्तुतरकादशाक्षरः | 
॥ द्वादशोइण्डदोदेण्डोद्वादशान्तनिकेतनः ॥ १५५ ॥ अयो | 
दशभिदाभिन्नविशेदेवाधिदेवतम्‌ ॥ चतुद्देशेन्द्रवरदथतुईशम | 
नुप्रयुः ॥ १५६ ॥ चतुदशादरविधाटयश्वतुदशजगत्प्र्ुः ॥ | 
सामपञ्चदशःपञ्चदशीशीतांशुनिम्मलः ॥ १५७॥ षोडशाधार | 
|| निरुयःषोडशस्वरमातृकः॥ षोडशान्तपदावासःषोडशेन्दुकला | 
|| त्मकः॥ १५८ ॥ कछासप्तदशीसप्तदश सप्तदशाक्षरः ॥ अष्टा 
|| दशद्रीपपतिरशदशपुराणकृत्‌ ॥ १५९ ॥ अष्टादज्ञोषधीसृष्टि | 
|| रशदशविधिस्मृतः ॥ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदः | 
॥॥ १६० ॥ एकविश^पुमानेकविशात्यङ्कलिपछ्वः ॥ चतुर्विश | 
|| तितलात्मापञ्चविशार्यपूरुषः ॥ १६१ ॥ सप्तर्विशतितारेशः | 
सप्तविंशातियोगक्ृत्‌ ॥ द्रातरिशद्गरवाधीशश्चतुस्रिशन्महाह्ठद्‌ः ॥ | 
॥ १६२॥ षटूतरशत्तत्त्वसम्भूतिरषएतिशत्करातनुः॥ नमदेको 
|| नपञ्चाइान्मरुद्वग्गेनिरगेलः ॥ १६३ ॥ पञ्चाशदक्षश््रेणीः | ` 
|| प्षाशद्रद्रविग्रहः ॥ पञ्चाशद्विष्णुशक्तीशःपञ्चाशन्मातृका 
_ लियः॥ १६४ ॥ द्विपञ्चाशद्वपुरश्रेणीख्रिषष्टयक्षरसंश्रयः ॥ | 
| चतुष्षष्टचण्णेनिण्णेताचतुःषष्टिकलानिधिः॥ १६७ ॥ चतुःषष्टि | 
मंहासिद्धयोगिनोवृन्दवन्दितः ॥ अष्टषष्टिमहाती्थक्षेत्रभेरवभा | 
| वनः ॥ १६६ ॥ चतुम्नवातमन्त्ात्माषण्णवत्याषिकःःप्र्ः ॥ श | 
॥ तानन्दःशतध्व[तर्शतपत्रायतेक्षणः ॥ १६७ ॥ शतानीकःशत || 
|| मखर्शतधारवराथुधः ॥ सहस्रपत्रानळयस्सहस्रफणभूषणः ॥ 
_॥॥ १९८ ॥ सहसशीप्पोपुरुपसहस्राक्षस्सहस्रपात्‌ ॥ सहञ्लना | 
| तर्त्यसहखाकनठापहः॥ १६९ ॥ दशसाहस्रफणिभृत्‌फ | 
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णिराजकृतासनः॥ अष्टाशीतिसह्लोचमहप्पिर्तो्यन्त्रितः ॥ 
॥ १७० ॥ छक्षाधीशप्रियाधारोलक्षाधीशमनोमयः ॥ चतु 
छक्षजपप्रीतश्चतुङ्क्षप्रकाशितः ॥ १७१ ॥ चतुराशीतिल 
क्षाणाजीवानान्देहसंस्थितः ॥ कोटिसूय्येप्रतीकाशःकोटिच 
न्द्राँशिनिम्पठः ॥ १७२ ॥ शिवाभवाध्युएकोटिविनायकधुर 
|| न्यरः ॥ सप्तकोटिमहामन्ज्रमन्त्ितावयवर््यातिः ॥ १७३॥ त्रय 
| खिशतकोटिसुरश्रणीप्रणतपादुकः ॥ अनन्तदेवतासेव्योह्यन 
|| न्तसुनेसंस्तुतः ॥ १७४ ॥ अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तान 
न्तसोख्यद्‌ः ॥ इतिवेनायकन्नाश्नांसहस्रमिद्मीरितम्‌ ॥ १७५ ॥ 
इद्म्ज्राझेमुहू्ोवेयपठेतप्रत्यहन्नरः ॥ करस्थन्तस्यसकलमे 
हिकामुष्मिकंसुखम्‌ ॥ १७६ ॥ आयुरारोग्यमे ब्रय्येन्थम्मेः 
शौय्येम्बढँय्यशः ॥ मेथाप्रज्ञावृतिःकान्तिस्सोभाग्यमातेरूपता 
॥॥ १७७ ॥ सत्यन्दयाक्षमाशान्तिद्वोक्षिण्यन्धम्मेशीठता 
॥॥ जगससँय्यमनँव्बिश्वसँग्वादोवादपाटवम्‌ ॥ १७८ ॥स 
॥ भापाण्डित्यमोदारय्येङ्गाम्भाय्यग्त्रह्मवच्चेसम्‌ ॥ ओत्रत्यञ्चकुठँ 
|| शीलम्प्रतापोवीय्यमाय्येता ॥ १७९ ॥ ज्ञानंव्विज्ञानमास्तिक्य 
्ेययैव्विइवातिशायिता॥धनधान्याभिवृद्धिश्सकृद्वणपाद्भवे 
त्‌ ॥ १८० ॥ वञ्यञ्चतुविधत्रृणा्ञपादस्यप्रनायत ॥ राज्ञोरा 
जकठतरस्यराजपुत्रस्यमान्त्रिगः ॥१८३ ॥ जप्यतयस्यवश्यात्य 
सदासस्तस्यजायत ॥ धम्मात्थकमम्षाणाननायासनसावनम्‌ 
॥॥ १८२ ॥ शाकिनीडाकिनीरक्षोयक्षोरगभयापहस्‌ ॥ साम्रा 
| ज्यसुखदच्चैवसपस्तरिपुमहेनम्‌ ॥ १८३ ॥ समस्तकटहव्व 
सिदग्धबीजप्ररोहणम्‌ ॥ दु सस्‍्वप्रशमनड्ऊुद्धस्वानाचत्तततादन 
म्‌ ॥ १८४ ॥ पटकर्म्माएमहासिद्धित्रिकालज्ञानताधनम्‌ ॥ पर 
|| कृत्योपशमनम्परचक्रविमदेनम्‌ ॥ १८५ ॥ सड्आमर द्रसलपा 
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मिदमेकञ्जयावहस्‌ ॥ सळवन्ध्यात्वदाषघङ्गग्भ्रक्षेककारणम्‌ ॥ 
॥ १८६ ॥ पठतेप्रत्यहे्यत्ररतोतरङ्गणपतेरिदम्‌ ॥ देशेतञन 
दु्िभक्षमीतयोढुरितानिच ॥ १८७॥ नतहेहजहातिश्रीय्येञा 
| यञ्जप्यतेस्तवः ॥ क्षयकुष्ठप्रमेहाइशेभिगन्द्रविषूचिकाः ॥ 
॥ १८८ ॥ गुल्मम्प्रीहानमाध्मानमतिसारम्महोदरम्‌ ॥ कास था 
समुदावत्तै शूटंशोकादिसम्भवम्‌ ॥ १८९ ॥ [श॒रारागव्वामाह 
क्वाङ्गण्डमालामरोचकम्‌ ॥ वातापित्तकफड्रन्द्रानेदोषजनितज्व 
रम॥ १९० ॥ आगन्तुविषमंशीतसुष्णचेकाहकादिकम्‌ ॥ 
इत्याद्यक्तमन॒त्तेव्वारोगन्दोषादिसम्भवम्‌ ॥ १९१ ॥ सब्बम्प 
शमयत्याशुस्तोत्रस्यास्यसकजपात्‌ ॥ सकृत्‌पाठेनसंसिद्धिःश्ली 
शूद्रपतितेरपि॥ १९२॥सहसनाममन्त्रीयञ्जतव्यस्तुशुभातये॥ 
महागणपतेर्स्तोत्रंसकाम'प्रजपन्निदम्‌॥ १९३ ॥ इच्छयासक 
लान्‌भोगानुपभुज्येहपात्थिवान्‌ ॥ मनोरथफलेदिव्येव्व्योमयाने 
म्मैनोरमै॥। १९४ ॥चन्देन्दभास्करोपेन्द्रन्रह्मरद्रादिसद्यसु॥काभ 
रूपकामगातेःकामतोविचरन्निह ॥ १९५ ॥ भुक्तायथोप्स 
तानभोगानभीश्स्सहवन्धाभिः ॥गणेशानुचरोभूत्वामहागणपते” 
प्रियः ॥१९६॥ नन्दीथवरादिसानन्दीनन्दितः सकटेग्गेणेः॥ शिवा 
भ्याडुपयापुत्रनिविशेषक्वळाठितः ॥ १९७ ॥ शिवभक्त पू 
ण्णेकामोगणेथरवरात्पुनः॥ जातिस्मरोधम्मपरः साव्वेभोमोडभि 
जायते ॥ १९८॥ निष्कामस्तुजपत्रित्यम्भत्तयाविप्नेशतत्परः॥ 
|| योगसिदिम्पराम्प्राप्यज्ञानवेराग्यसस्थतः॥ १९९ ॥ निरन्त | 
रोदितानन्देपरमानन्दसँव्विदि ॥ विश्वोत्तीण्णेपरेपारेपुनरावृत्तिव 
जिते ॥ २०० ॥ ठीनोवेनायकेधाम्रिरमतेनित्यानव्येतः ॥ यो 
नामभिइनेदेतेरञयेत्‌ पूजयेन्नरः २०१ ॥ राजानोवश्यताँय्या 
न्तिरिपवोयान्तिदासतामीमन्त्राःसिष्यान्तसव्वेपिसुलभार्तस्य | 
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सिद्धयः ॥२०२॥ सूलमन्तादापस्तोत्रमिदंम्प्रियतरम्मप्त ॥ न 
भस्यमासिशुङायाञ्चतुत्थ्योम्ममजन्मनि॥ २०३॥ दूर्व्वां भिन्नो 
माभिः पूजान्तप्पणव्तषिवञ्चरेत्‌ ॥ अष्ठद्रव्येव्विशेषेणजहयाद्ध 
|| क्तिसप्युतः।२०४तस्येप्सितानिसतवोणिसिद्वयन्त्यत्रनसंशय 
॥इद्म्प्रजत्तम्पाठितम्पाठितंश्रावितंश्च॒तम्‌ ॥ २०५ ॥ व्याकृत 
वाखतन्व्याताव्वसृ्माभनान्दतम्‌ ॥ इहासुत्रचसव्वषाव्विश्चेश्च 
य्येप्रदायकम्‌॥२०६॥ स्वच्छन्दचारिणाप्येषयेनसन्धाय्येतेरुत 
वः ॥ संरक्ष्यतेशिवोद्धूतेग्गणेरध्युएकोटिभिः ॥ २०७॥ पुस्त 
केलिसितंस्तोञम्मन्त्रभूतम्प्रपूजयेत्‌ ॥ तत्रसव्बोत्तमाढक्ष्मीः स 
ब्रिधत्तेनिरन्तरम्‌ ॥ २०८ ॥ दानेररेपेरखिलेज्जरेतेश्वतीत्येंरशोपै 
। स्सकठम्गसश्च।नतत्फलब्बन्दृ तियदणेशसहसनाम्रांस्मरणेनस 
द्यः ॥ २०९ ॥ एतत्नाम्नांसहस्नम्पठतिदितमणोप्रत्यहम्प्रोजि 
हाने सायम्मध्यन्दिनेवाभिषवणमथवासन्ततव्याजनोयः ॥ स॒ 
स्यादेश्वय्यधुय्येटप्रभवतिवचसाङ्घीत्तिमुच्चैस्तनोति प्रत्यूहंहन्ति 
विश्वैव्वशयतिसुचिरँ्द्धेतेपुत्रपोत्रः ॥ २१० ॥ अकिञ्चनोप्ये 
कचित्तोनियतोनियताशनः ॥ जपेत्तचतुरोमासान्गणेशाच्चेनत 
त्परः ॥ २११ ॥ दरिद्रतांससुन्मूल्यसप्तजन्मानुगामांपे ॥ लभ 
तेमहतींछक्ष्मीमित्याज्ञापारमेश्‍वरी ॥ २१२॥ आयुष्यव्वीतरो 
गङ्कलमातिविमछंसम्पदश्चात्तंदानाः कीत्तिन्नित्यावदाताभाणाते 
रमिनवाकान्तिरव्याजभव्या॥ पुत्रास्सन्त-कलत्रड्भरणवद्भिमते 
|| य्यद्यदेतच्चपतत्यन्नित्यैय्यःरुतोत्रमेतत्पडातिगणपतस्तर्यहरुते 
|| समस्तम्‌ ॥ २१३ ॥ ॐगणञ्जयोगणपतिहेरम्बोधरणीधरः॥ 
|| महागणपतिङक्षप्रदःकषिप्रप्रसादनः ॥ २१४ ॥ अमाषासाद्वर 
| | मितोमन्त्रश्चिन्तामणिन्निधिः ॥ सुमङ्गलोबीजमाशापूरकोवरद 
शिवः॥ २१० ॥ काइ्यपोनन्दनोवाचासिद्धोडुण्िव्वनायकः॥ 
ज्ज ज ज > 
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मोदकैरेभिर्रैकविशत्यानामभि>पुभान्‌ ॥२१६॥ यःस्तोतिमहू 
तमनाममाराधनतत्परः ॥ स्तुतोनाम्नांसहस्रेणतेनाहँनात्रस 
शायः ॥ २१७॥ नमोनमस्छुखरपूनिताडअयेनमोनमोनिरुप 
ममङ्गलात्मने ॥ नमोनमोविपुलकरेकसिद्धयेनमोनमकारकल 
भाननायते ॥ २१८ ॥ किङ्किणीगणरणितस्तवचरणः प्रकटि 
तगुरुमिति्चारित्रगणः ॥ मद्जङलहरिकलितकपोटः शमयतुदु 
रितङ्गणपतिनृपनामा ॥ २१९ ॥ इतिश्रीगणेशसहसखनामस्तो 
अंसम्पूण्णेम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति गणेशतन्त्रं समाप्तम ॥ 
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आः । 
शिवहरराजधानीपति- 
शरीराजादेवनन्दनसिइबहादूरनराधिप- 
` सङ्गहीतविरचित- 
शाक्तप्रमोदान्तग्गतं 
षोडशं 
सूर्यतन्त्रम्‌। 


— FEF क” 


उक्तराजशुरूवंऱ्यपण्डितश्रीरघुराज- 
दुबेणीद्रारा संशोधितम्‌ । 


तदेतत्‌ FA 
Lg दो > ७ 
श्राकृष्णदासात्मज-खमराजन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ?› मुद्रालये5ड्लित्वा प्रकाशितम्‌ । 
हितीयावृत्तिः | 
सँव्वत्‌ १९९० शाके १८१५ 
१८६७ तम खििष्टाब्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 
राजळेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतोयं ग्रन्थ; । 


Ky) AY A 
CH 


भ 


De en 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 
€ 
अथसूय्यतन्त्रस्‌ ॥ 
—— RR —— 
अथश्रीसूय्यध्यानम्‌ ॥ 
भारवद्र्लावयमोठिःर्फुरद्‌धररुचारञ्ितशचारुकेशोभास्वा 
न्यादेव्यतेजा<करकमलयुतःस्वण्णेवण्णे<प्रभाभिः ॥ विश्वाका 
शावकाशाय्रहगणसहितोभातियश्वोदयाद्रोसरव्वांनन्दप्रदाताहार 
हरनमित^पातुमाँल्निशवचक्षुः॥ १॥ 


अयन्त्रोद्धारः ॥ 


पूवेमएदलम्पद्मम्प्रणवादिपतिष्ठितम्‌ ॥ मायावीजन्दला 
घाग्रेयन्त्रमुद्वारयेदितिं॥आदित्यम्भार्करम्भाउंरविसूय्येन्दिवा 
करम्‌ ॥ मात्तण्डन्तपनञ्चेतिदळेष्वष्टसुयोजयेत्‌ ॥ दीप्तासूक्ष्मा | 
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जयाभद्राविभ्रातित्चिमलातथा ॥ अमोषाविद्युताचेतिमध्यश्रीःस 
व्वेतोसुखी ॥ 


अथमन्त्रोहारः ॥ 
तारोघणिन्मृगुःपञ्चाद्वामकण्णेविभूषेतः ॥ वहयासनोमरु 
च्छेषःसनेज्रोदित्यपाश्चिमः ॥ अशाक्षरोमनु८प्रोक्तोभानोराभम 
त^परः॥ 


अथमन्त्रः॥ 
ॐघृणिःसुर्य्यंआदित्यः॥ 
अथपूजाविधिः॥ | 
प्रातःकृत्यादिप्राणायामान्तँव्विधायपीठन्यासङ्कय्यांत्‌ ॥ त 


त्रविशेषः ॥ हृदयस्यपूव्या दिदिक्षुमध्येचप्रभरतव्विमरसारंसमा 
[ध्यम्परमसुंखँ्वन्यस्याधारशत्तयादिअंसूय्यमण्डलायदशक 
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यथमान्दक्षुमध्यचसय्यनेत्‌ ॥ प्रभूर्तेग्विमरंसारंसमाराध्यमनन्त 
रम्‌ ॥ परमादणुखम्पीठंस्वबिम्बान्तम्प्रकल्पयेत्‌ ॥ ततके 
रजुमष्थची।रादातायनमः॥एवंरीसूक्माये ° हजयाये °रेभट्राये० 
| वेवशत्यं °वाविमळाये °वोअमोषाये ० र॑विद्युताये ० रःसब्बेतोस 
ख्य० ॥ तथाचानेबन्धे ॥ दीपतासुक्ष्माजयाभद्गाविभूति्िमछा 
पुनः ॥ अमोषाविद्युतासव्वतोमुखीपीठशक्तयः ॥ दीप्तदीपश्ि 
खाकारावीजान्यासाविदुक्रमात्‌ ॥ अङ्कीबह्वरुवातितयरुवरान्‌ 
बिन्द्रथिसय्युतान्‌ ॥ उ“तदुपरित्ह्नविष्णुशिवात्मकायसौराय 
गरपीठायनमः ॥ तथाचशारदायाम्‌ ॥ वदेत्पदश्चतु्थ्येन्तम्त्रह् 
विष्णाशवात्मकम्‌ ॥ सोराययोगपीठायनमटपदमनन्तरम्‌ ॥ 
पाठमन्त्रोऽयमार्यातोदिनेस्यजगत्पतेः ॥ ततःऋष्यादिन्या 
सः ॥ शिरसिदेवभागऋषयेनमः ॥ सुखेगायत्रीछन्द्सेनमःदि 
आदित्यायदेवतायेनमः ॥ तथाचनिबन्धे ॥ देवभागोपुनि 
[गायत्रीछन्दईरितम्‌॥ आदित्योदिवताप्रोक्ताहषाहष्टफरप्रदा 
॥ तत~कराङ्गन्यसो ॥ सत्यायतेजोज्वाळामणेहुफऱ्रुवाहा अङ्क 
ष्ठाभ्यात्रमः ॥ एवंग्रह्मणेतेजोज्वालामणे ० १० तर्जेनीभ्यांस्वा हा 
। वेष्णवेते० १० मध्यमाभ्याँव्वषट्‌ । रुद्रायते० १० अनाम 
काभ्यांहुंम्‌ । अग्नयेते० १० कनिष्टाभ्यांव्वोषट्‌ । सब्वायतें ० 
१० करतलकरपृष्टाभ्यांफर्‌ ॥ एवंहदयादिषु ॥ तथाचशा 
रदायाम्‌ ॥ सत्यायहदयम्प्रोक्तम्त्रह्लणोशिरइरितम्‌ ॥ विष्णवे || 
स्याच्छिखाबम्म रुद्रायपरिकात्तितस्‌ ॥ अग्रयेनत्रमाख्यातँ | 
सव्वायास्रुदाइतम्‌ ॥  तेजोज्वालामणेहूंफट्द्रिठान्ता<प 
रिकीत्तिताः॥ ततोमूत्तिन्यासः॥यथा॥ ॐशिरसिआदित्यायन 
मः॥ एवंम्गुखेएरवये ० हृदयेउभानवे °गुह्यभारकराय ° चरणया 
अँसूय्याय ॥ तथाचनिबन्ये॥आदित्यँव्विन्यसेन्सूडरविम्पुखग | 


= ७ ३अअभ्[् 
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तच्यसेत्‌ ॥ हृदयेभाबुनामानम्भार्करड््यदशत ॥ सूय्यञ्चरण 


योङ्येस्यवण्णेःसत्यादिपञ्चभिः॥ ततोन्यासः॥ शिरसिॐनम 
आस्येॐ्नमः कण्ठेॐणिनमः हदेञ^सूनमः कुक्षोऊ“य्यनम 
नाभोॐँआनमः लिङ्गेॐदिनमःपादयोःऽ*त्यनमः। तथाच3/मू 
द्वास्यकण्ठड़दयकुक्षिनाभिव्वनाङ्धिषु ॥मन्त्रवण्णान्न्यसेदष्टौ 
प्रत्येकम्प्रणवादिकम्‌॥ततोध्यानम्‌ ॥रक्ताब्जयुग्माभयदानहरुत 


कका'र्तिव्विङसत्रिनेत्रम्‌ ॥एवर्ध्यात्वामानसेःसम्पूज्यकुम्भर्था 
पनडूय्यांत ॥ ततोगुरुपङ्किपूजाङ्कत्वा पीठपूजाङ्कय्यांत्‌ ॥ 
ॐखंखखोह्कायनमः इतिमन्त्रेणमूत्तिसङ्कल्प्यपुनद्यात्वाऽऽवा 
हनादिपञ्चपुप्पाञ्जलिदानपर्य्येन्तँव्विधायाऽऽवरणपूजामारभेत्‌॥ 
तथाचनिबन्ये ॥ तारादिखंखखोल्कायमनुनामूत्तिकल्पना ॥ 
साक्षिणंबेलोकानान्तस्यामावाह्यपूजयेत्‌ ॥ केशरेष्वग्न्यादि 


को गेमध्येदिश्चुचसतत्यायतेजोज्वालामणिइँफट्स्वाहाडृ दयायन 


मः एवंब्रह्मणे ० १°शरसस्वाहा । [वप्णव२ ३ ° शिखायेवषट्‌। 


व्वॉय० अस्रायफट्‌॥ दिकपत्षुपू््वादिॐआदित्यायनमः एवंष 
रवयेउँभानवेईभारुकराय ०वादेक्पत्रेषु अग्न्यादेऊउषायं ° एवप्र 


| प्रज्ञाये ° पम्प्रभाये  सँपन्ध्याये ॥तथाच॥ अङ्गानिपूजयेदादो दि 


क्पत्रेसूय्यमूत्तयः ॥ आदत्याद्या्चतस्रीऽच्च्याःशक्तयःकाणप 
त्रगाः ॥ स्वस्वनामादिवण्णाःस्युस्तासाम्बीजान्यनुक्रमात्‌ ॥ 


॥ उषाप्रज्ञाप्रभासन्व्याःशक्तय<परिकीतिताः ॥ ततःपत्रेुत्रा 
|| हृयाद्याःपुरतोऽरुणमञ्चेयेत्‌ ॥ तथाचशारदायाम्‌ ॥ पत्राग् 
| संस्थाब्राहृयाद्याःपुरतोऽरुणमच्चेयेदिति ॥ तद्वाह्येपूर्वादिचन्द्ा 
न्पूजयेत्‌ ॥ ॐ चन्द्रायनमः ॐमङ्गळायनमः एवंबुधाय ० 


गूरहाराङ्गदकुण्डलाठ्यमो।माणिक्यमौलिन्दिननाथमीडेवन्धू | 


रुद्राय> १० कवचायहूम्‌। अग्नयं* १० नतरत्रयायरवोषट्‌ । स | 


द 
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|| ३हस्पतय 5 शुक्राय” शनेश्वरायनमः राहे “केतवे ० ॥ तथाच 
शारदायाम्‌ ॥ चन्द्रादीन्वज्ादी असम्पृज्यधूपादिविस जेनान्त छु 
म्भसमापर्थत्‌ ॥ अस्यपुरश्चरणमष्टठक्षजपः ॥ तथाच ॥ वसुल 

लेजपेन्मन्जमाज्येनचदशांशतः ॥ तिठेव्वामधुरासिक्तेजुहुयाद्रि 

जितेन्द्रियः ॥ 

इतिपूजा ॥ 


अथ स्तोत्रम ॥ 

वसिष्ठउवाच ॥ र्तुवंस्तत्रततःसाम्बःकृशोधमनिसन्ततः ॥ 
राजन्नामसहस्रेण सहस्रांशुन्दिवाकरम॥विद्यमानन्तुतन्दशसूये 
कृष्णात्मजन्तदा॥स्वपेतुदशेनन्दत्वापुनव्वेचनमत्रवीत ॥ श्रीस्‌ 
य्यउवाच ॥ साम्बसाम्बमहावाहोश्वणुजाम्बवतीसुत ॥ अल 
न्रामसहस्रेणपठस्वेमंस्तवंशुभम्‌ ॥ यानिनामानिगुद्यानिपावित्रा 
णिशुभानिच ॥ तानितेकीत्तेयिष्यामिश्रुत्वावत्सावधारय ॥ वि 
कत्तेनोविवस्वांचमात्तेण्डोभास्करोरविः॥ ठोकप्रकाशकःश्रीमॉ 
छोकचक्षुम्महेश्वरः ॥ ठोकसाक्षीनिलोकेशःकत्ताहत्तीतमिसरहा 
तपनस्तापनश्वेवशुचिःसप्ताश्‍्ववाहनः ॥ गभस्तिहस्तोत्रह्मा 
चसव्वेदेवनमस्कृतः ॥ एकविशतिरित्येषर्तवइष्टःसदामम ॥ 
श्रीरारोग्यकरश्चेवधनवृद्धियशस्करः ॥ स्तवराजइतिख्यातख्रि 
घुलोकेषुविश्वतः ॥ यएतेनमहाबाहेद्रेसन्ध्येस्तवनोदये ॥ 
स्तोतिमांप्रणतोभूत्वासव्वेपापेप्रमुच्यते ॥ कायिकेंव्वाचिकः 
ञ्चेवमानसँय्यच्चदुष्कृतम्‌ ॥ एषजाप्येनतत्सवम्प्रण्यतिनसंश 
यः ॥ एषजप्यश्चहोमश्चपन्ध्योपासनमेवच ॥ बलिमन्त्रोग्च्यमन्त्र 
अधूपमन्त्ररतथेवच ॥ अन्नप्रदानेस्नानेच प्रणिपतिप्रदक्षिणे ॥ 
। पूजितोयम्महामन्तरः सव्वेपापहरःशुभः॥ एवघुक्तातुभगवान्भा 
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| सन छी सुय्येतन्त्रम्‌ । ८ 


स्करोजगदीऱवरः ॥ आमत्त्र्यकृष्णतनयन्ततेवान्तरधीयत ॥ 
साम्बोऽपिस्तवराजेनस्तुत्वासतत्ताववाहनम्‌॥ पूतात्मानारुज 
श्रीमांस्तस्पाद्रोगाद्विपुक्तवार्‌ ॥ ॥ इतेसासपुराणसूय्य 


स्तवःसम्पूण्णः ॥ 
अथ कवचस्‌ ॥ 
शरीपूय्यंउवाच ॥ साम्बसाम्ममहावाहोशृणुमेकवचशुभस्‌ ॥ 
| ळोक्यमङ्लब्रामकव चम्परमाडुतम्‌॥ यज्ज्ञात्वामन्त्रवित्सम्य 
|| कफळमाप्रोतिनिश्चितम्‌॥ यडत्वाचसहादेवोगणानामधिपोभव 
त्‌ ॥ पठनाद्वारणाद्विष्णुःसर्वेषाम्पाठकःसदा ॥ एवभिन्द्रादय 
|| सव्वेसव्वेश्‍वय्येमवाप्रुयुः ॥ कवचस्यक्रपिब्जेह्माछन्दोनुष्टबुदाळ 
|| तम॥श्री परय्यों देवताचाजसब्वेदेवनमस्कृतः ॥ आरोग्ययशोमो 
| क्षेषुविनियोगःप्रकीत्तितः ॥ प्रणवोधेशिर>पातुषृणिम्म पाठुभा 
|| लकम ॥ सूय्याव्यान्नयनद्वन्द्रमादेत्य-कण्णेयुग्मकम्‌ ॥ अष्टा 
॥ क्षरोमहामन्त्रःसव्वोभीएफलप्रदः हीँबीजम्मेमुखम्पातुटदयम्भु 
|| वनेशवरी ॥ चन्द्रवीनव्विसग्गाव्यम्पातमेगुह्मदे शकम्‌ ॥ अक्षरोऽ 
|| सोमहामन्त्रः सम्बतन्त्रेपुगोपितः ॥ शिवोवन्हिसमायुक्तोवामा 
क्षिम्बन्डुञ्भाषितः।एकाक्षरोमहामन्त्रःश्रीसूय्येर्यप्रकीत्तितः॥शु 
| ह्याहृद्वतरोमन्त्रोवाश्छाचिन्तामणिस्मृतः ॥ शीष्षोदिपादपय्ये 
|| न्तंसदापातुपनूत्तम॥इतितेकथितन्दिव्यन्त्रिषु लोकेषु दु छे भम्‌ ॥ 
| ओऔमदड़ान्तितन्नित्यन्धनारोग्यविवद्धेनम्‌ ॥ कुछादिरोगशमन 
| म्पहाव्याधिविनाशनम्‌ ॥ त्रिसन्ध्यँय्य«पठेत्नित्यमरोगीबलवा 
| न्भवेत्‌ ॥ बहुनाकिमिहोक्तेनयद्यन्मनसिवत्तंते ॥ तत्तत्सर्व्वम्भव 
|| त्येव कवचस्यचधारणात्‌ ॥ सूतप्रेतपिशाचाश्चयक्षगन्धव्वरा 
| क्षाः ॥ ब्रह्मराक्षसवेतालानेवद्रष्टमपिक्षमाः ॥ दूरादेवपलाय 
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राववारचसद्धन्त्यांसप्तम्याचविशेषतः ॥ घारयेत्साधकश्रेष 
|| खठक्यतजयाभवेत्‌ ॥ जिठोहमध्यगङ्कत्याधारयद्वक्षिणभुजे ॥ 
[शिखायामथवाकण्ठसो$पेसूय्यानसंशयः ॥ इतितेकथितंसाम्ध 
|| नछक्यमङ्गामिधय्‌॥ कवचन्दुछेभँ्लोकेतवस्नेहात्मकाशित 
म्‌ ॥ अज्ञात्वाकवचान्द्व्यय्योजपेत्सूय्यंमुत्तमम्‌ ॥ सिद्धिन्न 
जायतेतस्यकल्पकोटिरतेरपि॥ १८॥ इतित्रहमयामलेत्रेलोक्य 
मङ्गलनामश्रीसूय्यकवचंसम्पूण्णम्‌ ॥ 


अथहदयस्‌ ॥ 


ततायुद्धपरिश्रान्तंसमरेचिन्तयास्थितम॥रावणश्षाग्रतोद ए 
| बुद्धायसम॒पस्थितम्‌ ॥ १ ॥ देवतेश्चसमागम्यद्रष्ठमभ्यागतोरण 

सू ॥ उपगम्यात्रवीद्राममगस्त्योभगवांस्तदा ॥ २॥ रामराम 

पहावादोशणगुद्यंसनातनम्‌ ॥ येनसव्वानरीन्वत्ससमरेविजयि 
|| प्यसे ॥३॥ आदित्य दयम्पुण्यंसब्वेशउविनाशनम्‌ ॥ जयावह 
अपन्नित्यमक्षयम्परमंशिवम्‌॥ ४॥ सव्वेमङ्गठमाङ्गल्यंसव्वैपाप 
|| प्रणाशनम्‌ ॥ चिन्ताशोकप्रशमनमायुव्वेद्धनमृत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
|| रश्मिमन्तंसतमृद्यन्तन्देवासुरनमस्कृतम्‌॥ पूजयर्वविवस्वन्तम्भा 
|| स्करम्धुवनेइ्वरम्‌ ॥६॥सव्वेदेवात्मकोह्येषतेजस्वीराइमभावन 
॥ एपषदेवासुरगणाँछोकान्पातिगभार्ताभः ॥ ७ ॥ एषन्रह्मा 
|| चविष्णुञ्चज्ञिवःस्कन्द्‌~प्रजापतिः॥ महेन्द्रोधनद<काठोयमःसो 
माह्यपाम्पातः ॥ ८ ॥ [पतरावसवःसाप्याआवर्नोमरुतामचु 
॥ वायुञेन्हिःप्रना-प्रागकतुकत्ताप्रभाकरः॥ ९॥ आदित्यः 
बितासू य्येःखगःपूषागभस्तिमान्‌॥ सुवण्णेसहशोभानुहिरण्यरे 
तादिवाकरः ॥ १० ॥ हरिदञ्वःसह्राचिःसत्तसपतिम्मराचि 
मान्‌॥ तिमिरोन्मथनःशम्धुरुत्वष्टामात्तण्डकाऽशुमान्‌॥ ११॥ 
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५३६) ६ ~ 
हिरण्यगन्भंःशिरिरस्तपनोऽहर्करोराषिः ॥ अगिगव्भोदिते:पु 
| अःशहःशिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ व्योमनाथस्तमोभेदीऋग्यजु 
रसामपारगः॥ पनवृष्टिरपाम्मत्रावन्ध्यवाथाइव ड्रमः ॥३३ ॥ 
आतपीमण्डढीमत्युटपिङ्गल'सब्वतापनः ॥ कावावरवामहाते 
जारक्तःसब्यभवोद्धवः ॥ १४ ॥ नक्षत्रग्रदताराणामधिपोविश्वभा 
वनः ॥ तेजसामपितेजस्वीद्रादशात्मन्नमोस्तुतें ॥ १५ ॥ 
नमःपूव्वायगिरये पश्चिमायाद्रयेनमः ॥ ज्योतिग्गणानाम्पत 
ये दिनाधिपतयेनमः ॥ १६ ॥ जयायजयभद्रायहय्यशवाय 
नमोनमः ॥ नमोनमःसहस्रांशीआदित्यायनमोनमः ॥ १७ ॥ 
नमउग्रायवीरायसारङ्गायनमोनमः ॥ नमतपद्यप्रबाधायप्रच 
एडायनमोऽस्तुते ॥ १८ ब्रह्लेशानाच्युतेशायसुराया[दत्यवच्च 
से ॥ भास्वतेसेभक्षायरोद्रायवपुषेनमः ॥ १९ ॥ तमो 
प्रायहिमघ्रायशइघ्नायामितात्मने ॥ कृतप्रायचद्वायज्या ते 
षाम्पतयेनमः॥ २० ॥ तप्तचामीकराभायहरयेविश्वकम्मणे ॥ 
नमर्तमोभिनिप्नायरुचयेलोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥ नाशयत्येष 
|| वेभूतन्तमेवसृजतिप्रथुः। पायत्येषतपत्येषवष्षत्येषगभारताभे 
॥ २२ ॥ एषसुप्तेषुजागत्तिभूतेषुपरिना्ठेतः ॥ एषचवा्च 
होत्रश्चफलञ्चेवाग्निहोत्रिणाम्‌॥ २३ ॥ देवाश्चक्रतवश्चेवक्तूना 
|| म्फलमेवच ॥ यानिकृत्यानिलोकेषुसव्वेषुपरमप्रभुः ॥ २४ ॥ 
|| एनमापत्सकृच्छेषुकान्तारेषुभयेष॒च॥ कीत्तेयन पुरुष? का श्रन्ना 
|| वसीदतिराधव॥ २५ ॥ पूजयस्वेनमेकायरोदेवदेवजगत्पतिम्‌ ॥ 
एतात्रिगुणितञ्चप्त्वायुद्धेषुविजायेष्यसे ॥ २६ ॥ आस्मन्‌क्षण 
|| महाबाहोरावणन्त्वज्ञयिष्यांसे ॥ एवमुक्ताततो5गस्त्योजगामस 
|| यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ एतच्छत्वामहातेजानष्टशाकोभवत्तदा ॥ 

[रयामाससुप्रीतोराषव«प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ आदित्यजी | 
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कष्यजप्तेदम्परंइष्षमवाप्तवान्‌॥ त्रिराचम्यशुचिब्भूत्वाधनुरादा 

यवीय्यवान्‌ ॥ २९॥ रावणम्प्रेक्ष्यट्टष्टात्माजयात्थसमुपागतम्‌ ॥ 
सरवयत्ननमहतावृतस्तस्यवधेभवत्‌ ॥ ३० ॥ अथरविरवदन्न 

राह्यरामस्युदितमनाःपरमम्प्रहष्यमाणः ॥ निशिचरपतिसङ्क 

यावदित्वासुरगणमध्यगतोवचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥ इतिवाल्मीकी 

येश्रीमद्रामायणेआदित्यहदयस्तोज॑सम्पूर्ण्णम्‌ ॥ 


॥ अथसूक्तम्‌ ॥ 


वविश्राइबृहात्पवतु सोम्यंमद्धायुईपद्यज्ञपतावविल्ुतम्‌ 
वातजूतोयोऽभभिरक्षतत्मना प्रजा<पुपोषपुरुधाविराजाति ॥ 
॥ १॥ उदुत्य्ञातवेदसन्देवैव्यहन्तिकेतवः ॥ दशेविश्वायमूय्ये 
म्‌ ॥२॥ येनापावकचक्षसाभुरण्यन्तञ्चनाः२अजु ॥ तँव्वरुणप 
झ्यसि ॥ ३ ॥ देव्यावद्धय्यूंऽञागतठे-रथेनसूय्यंत्वचा ॥ म 
द्वायज्ञठे-समभजाथे ॥ ४॥ तम्प्रत्नथापूव्वेथाविइश्वथेमथा 
ज्ज्ये्ठतातिम्वाहिषदठे-स्वव्विदम्‌ ॥ प्रतीर्चानखृजनन्दाहसेचु 
| निमाझुञ्जयन्तमवुयासुवद्धेसे ॥ ५ ॥ अयँव्वेनश्च्चोदयत्पृरिन्नि 
. | ब्भोज्योतिजेरायूरजसोविमाने॥ इममपाश्सड्रमेसूय्येस्यशिशु 
न्नविप्रामतिभीरिहन्ति ॥६॥ चित्रन्देवानाम्ुदगादनाौकअश्लुभ्म 
त्रस्यवरुणस्याग्नेः ॥ आप्राद्यावापरथिवी5अन्तरीक्षठ-सरूय्येडआ 
त्माजगतस्तस्थपश्च ॥७॥ आन5इडाभिव्विदथेसुशास्तव्व 
*वानरःसवितादेवडएतु ॥ आपेयथायुवानामत्सथानावश्वद्ध 
गदभिपित्त्वेमनीषा ॥ ८॥ यदद्यकच्चवृत्रहचुदगा5अभिसूय्यस 
। | वेन्तदिखतेवशे ॥ ९ ॥ तरणिव्विश्वद॒३्शेतोन्योतिष्कृदसिसू 
| य्ये॥व्विऱिवमाभासिरचनम्‌॥9० ॥तत्सूय्येस्यदेवत्त्वन्तन्महित्व 
म्मद्धाचाकत्तोग्विततठे. सञ्षभार॥ यदेदयुक्तहरितःसधर्थादा 


अअ oo दँ 
५५ 
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दरातरीव्वासस्तनुतेसिमस्म्मे ॥ 99 ॥ तन्मित्रस्यव्वरुणस्याभि 
चक्ेसूय्यॉूपङ्कणृते धोरुपस्ये ॥ अनन्तमन्यइहुशदस्यपाजः 
कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ १२॥ बण्ममहाँ२५असिसूय्ये 
बडादित्यमहाँ २०असि ॥ महर्तेसतोमहिभापनस्यतेऽद्वादेव 
महा २५असि ॥ १३ ॥ बसूय्यश्रवसामहा२ऽअसिसत्रादे 
बमहाँ२ असि ॥ मह्नादेवानामसूय्येःपुरोहितो निसुज्यो 
तिरदाभ्यम्‌ ॥ १४ ॥ श्रायन्तऽइवसूय्यँव्विइवेदिः्द्रस्यभक्षत ॥ 
व्वसूनिजातेजनमानऽओजसाप्प्रतिभागन्नदीविम ॥ १५ ॥ 
अयादेवाऽउदितासूय्येस्यनिरठे. इस^पिपृता निरवद्या 
त्‌ ॥तन्नोमित्रोवरुणोमामहन्तामदितिः सिन्धुः प्थिवीऽशतथ्योः 
॥ १६ ॥ आकृष्णेनरजसाव्त्तेमानोनिवेशयन्नशृतम्मत्त्येञ्च ॥ 
हिरण्ययेनसवितारथेनादेवोयाति मुवनानि पश्यत्‌ ॥ १७ ॥ 
इतिसूक्तम्‌॥ ॥ 


अथशतनाम ॥ 
> घोम्यउवाच ॥ सूय्योँच्य्येमाभगस्त्वष्टा पूषाकः सवितार 
विः ॥ गभस्तिमानजटकालो मृत्युद्धोताप्रभाकरः ॥ १॥ पृथि 
व्यापश्चतेजश्रखँवायुश्वपरायणम्‌ ॥ सोमोब्रृहरुपतिःशुक्रोबुधो 


9 


द्वारकएवच ॥ २ ॥ इन्द्रोविवर्वान्दीप्तांशुः शुचिःशोरिः शने 


शरः ॥ ब्रह्माविष्णुअरुद्रश्चस्कन्दोवैवरुणोयमः ॥ ३ ॥ वैद्य 


|| तोजाठस्थागिरेन्यनस्तेजसाम्पातेः ॥ धम्मेध्वजोवेदकत्तांवे 


दाङ्गोवेदवाहनः॥ ४॥ कृतन्त्रेताद्वापरश्चकालिः सळेमलाश्रयः 


॥॥ कलाकाष्टामुइत्तश्रक्षपायामस्तथाक्षणः ॥ ५ ॥ सँव्वत्सरक 
| | कालचक्रोविभावसु॥ पुरुषःशाइवतो योगीव्यक्ताव्य 
| क्तः सनातनः॥ ६ ॥ कालाध्यक्ष:प्रजाध्यक्षो विज्वकम्मातमो 
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त) (९३१) a सहस्रनाम । (५३९) 


उदः ॥ परुणःसागरोशश्वजीसूतोजीवनोधरिहा ॥ ७ ॥ | 
| श्रयोशृतपतिः सव्वेळोकनमस्कृतः ॥ सष्टाँववत्तंकोवद्विः सन 
स्यादिरलालुपः ॥ ८॥ अनन्तः कपिलोभावु<कामद सब्बैतोमु 
खः | जयाविश्ञालोवरदसलवेधातुनिषेवितः ॥ ९ ॥ मनःसुप 
ण्णोभ्रूतादिःशीघ्रगःप्राणघारणः ॥ धन्वन्तरिडूंम्रकेतुरादिदेवो 
दितेःसुतः ॥ १०॥ द्वादझात्मारविन्दाक्ष<पितामातापिताम 
|| र मजादारससद्वारम्मोद्वारन्तिविष्टपम्‌॥११॥दाहकत्तोप्रशञा 
| तात्मा विइवात्साविश्वतोमुखः ॥ चराचरात्मासूक्ष्मात्मा भेत्रे 
|| ` करुणान्वितः ॥१२॥ एकद्रेकीत्तेनीयस्यसूय्येस्यामिततेज 
सः ॥ नानाइशतकञ्चेदम्पोक्तमेतत्स्वयम्भुवा ॥ १३ ॥ सुरग 
गपिठ्यकसेवितंह्यसुरनिझञाचरसिद्ववन्दितम्‌ ॥वरकनकहुताज 
|| सभम्प्रणिपतितोरिमिहिताय भास्करम्‌ ॥१ ४)सूय्योंदयेयः सु 
समाहतरपठतू सपुत्रदारान्‌ धनरत्नसञ्चयान्‌॥ठभेतजातिस्म 
रतान्तर-सदापातिज्चमेधाञ्चसविन्दतेपुमान्‌ ॥ १५ ॥ इमंस्त 
वन्दुववरस्ययोनरट मुकी तेयेच्छुद्रमनाःसमाहितः ॥ बिमुच्यते 
शोकदवाग्रिसागराह्भेतकामान्मनसायथेप्सितान्‌ ॥ १६ ॥ ड्‌ 
तिश्रीमहाभारतेवनपत्वेणिधोम्ययुधिषिरसँबादे श्रीसुय्यस्या 
शत्तरशतनामर्तोत्र॑समाप्तम्‌ ॥७॥ 


अथसहस्रनाम ॥ 


_ सुमन्तुरुवाच ॥ मापेमात्ति सितेपक्षे सप्तम्याडुरुनन्दन ॥ 
निराहारोरविम्भत्तया पूजयेद्विपिनानप ॥ १ ॥ पृव्वोक्तेननपेज 
प्यन्देवस्यपुरतःस्थितः ॥ शुद्ेकाग्रमनाराजञ्जितक्रोधोनिते 
न्ठ्र्यः॥ २ ॥ शृतानीकउवाच ॥ केनमन्त्रेणनप्तेनदइशैनम्भ 
गवानत्रजेत्‌ ॥ स्तोत्रेणवापिसाविता तन्मेकथयसुत्रत ॥ ३ ॥ 


...न्न्न्न्न्का्डााााार्‍नार्‍न 
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(५४०)  सुय्येतन्तम्‌ = १४ 
BD छ या 


॥ स्तुतोनामसहखेग ता या । 
दामेद्‌इशनय्यातःसाक्षादेवो दिवाकरः॥ ४ ॥ शता न 
नाम्नांसहससवितुःश्रोतुमिच्छामितेद्विज ॥ (4, ७ 
साक्षादेवोदिवाकरः ॥ ५ ॥ समन्तुर्वाच \ Ss ही 
| ह्यं सब्बेपापप्रणाशनम्‌ ॥ nna ते शा क 
ति॥ ६ ॥ ज्वराद्विमुच्यतराजन्‌ स्तोत्रेईस्मिन्पाठितेनरः “i 
न्येचरोगाइशाम्यन्ति पठतःश्ण्वतस्तथा ॥ ७ h सम्पद्यन्ते 
गथाकामास्सलेभोगायथेप्सिताः। यएतदादतः श्रुत्वासडूग्राम 


~ 


म्प्रविशेन्नः ॥ ८ ॥ सजित्वासमरेशत्रनभ्येतिशृहमक्षतः ॥ व 
ख्यानासुतजननम्भीतानाम्भयनाशनम ॥ ९ ॥ वा | 
दरिद्राणाडूष्टिनाम्परमोषधम्‌ । । ाळानाञ्चैवस्येषाइमदरशी 4 

वारणम्‌ ॥ १० ॥ पठेदेताद्वयाराजन्‌ स आर 
ससिद्वस्सव्वेसङ्कल्पः सुसमत्यन्तमडेते ॥ ११ ॥ घम्मात्य | 
भिद्धेम्मंळव्व्येसुखायचसुसा[त्यांभः ॥ _ राज्यायराज्यकामेश्चप 

ठितव्यमिदनरेः ॥ १२ ॥ विद्यावहन्तुवश्नाणा वाशा 
बहम्‌ ॥ पश्वावहन्तुवेश्याना शूदाणान्थम्मेवद्देनम्‌ ॥ 9३ 

पठतांशण्वतामेतद्भवतीतिनसंशयः ॥ तच्छृणुष्व प्रय 
तात्माब्रवीमिते ॥ १४॥ नाम्नांसहखँविख्यातन्दवदवस्यभा 
स्वतः॥ ॐअस्यश्रीसूय्यसहस्ननान्नाम्भगवाच्‌ पराशरऋषिरतु 
घुपछन्दः श्रीसूय्योंदेवतासकठाभीष्टसिद्धबत्येजपेविनियागः ॥ 
ऊविइवविद्रिञवजित्कत्ता विश्वात्मा विश्वतोसुखः ॥ विवि 
बिश्वयोनिर्नियतात्माजितेन्द्रिः ॥ १ ॥ कालाश्रयःकाठक 
त्ता काळहाकाटनाशनः ॥ महायोगीमहाबुद्धिम्मेहात्मासुमह | 
बलः ॥ २॥ प्रथुविभुब्भेतनाथोभूतात्मासुवनेथरः ॥ भूतभव्या | 


(रै 


भावितात्मा भूतान्त<करणरिशवः ॥ ३ ॥ झरण्यरकमलानन्दी 
अअ 
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र ॥ वरेण्योवरदोयोगी सुसंग्युक्तःप्रकाशकः॥ 


॥ ४ ॥ प्राकप्राण<परप्राण प्रीतात्माप्रियतप्रियः ॥ नयःस 
हसपात्साधुहव्यकुण्डलमण्डितः ॥ ५ ॥ अव्यङ्गयारीधीरा 
त्मा प्रचेतावाथुवाहनः ॥ समाहितमतिद्धीता विधाताकृतमङ्ग 
छः॥ ६॥ कपईकिल्पकृदुद्रःसुमना घम्मंवत्सलः॥समायुक्तोवि 
मुक्तात्मा कृतात्माकृतिनॉव्वरः ॥ ७॥ अविचिन्त्यवपुःश्रेष्ठो म 
हायोगीमहेइ्वरः ॥ कान्त«कामादिरादित्यो नियतात्मा निराकु 
लः ॥ ८॥ काम>कारुणिक-कत्ताो कमठाकरबोधनः ॥ सप्तस 
पिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः ॥ ९ ॥ सज्ञीवनोजीवना 
थो जगजीवोजगत्पतिः ॥ अजयोविइवनिलयर्सँव्विभागोवृष 
घ्वृजः ॥ १० ॥ वृषाकपिःकर्पकत्तां कल्पान्तकरणोरविः ॥ ए 
कचक्ररथोमोनी सुरथोरथिनॉव्वरः ॥ ११ ॥ अक्रोधनोरश्मिमा 
ठीतेजोराशिविभावसुः॥ दिव्यकृदिनकृदेवो देवदेवोदिवस्पातेः 
॥ १२ ॥ दीननाथोहविद्दांता दिव्यशाहुरदिवाकरः ॥ यज्ञोयज्ञ 
पतिः पूषास्वण्णेरेतारपरावहः ॥ १३ ॥ पराप्रज्ञस्तरणिरंशु 
माली मनोहरः ॥ प्राज्म-प्रजापतिस्मृय्येःसविताविष्णुरंशुमान्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ सदागतिग्गेन्धवाहुल्विश्तोविधिराशगः ॥ पतङ्गटप 
तगः स्थाणुनिंहङ्घोविहगोवरः ॥ १५ ॥ हय्येश्‍वोहरिताश्रश्वह 


रिदरवोजगत्प्रियः ॥ त्यम्बकरप्ये दम नोभावितात्माभिषग्वरः 
॥॥ १६॥ आलोककृछोकनाथों ठोकाठोकनमस्कृतः ॥ का 


<कल्पान्तकोवह्विर्तपनरसम्प्रतापनः॥ १० विरोचनो विरू 


|| पाक्षस्सहस्नाक्षःपुरन्दरः ॥ सहस्नरहिमस्मिहिरो विविधाम्मरभू 


षणः ॥ १८ ॥ खगःप्रतदेनोधन्यो इयगोवाग्विशारदः ॥ श्री 


| मांश्‍चशिशिरोवाग्मीश्रीपतिः श्रीनिकेतनः ॥ १९॥ श्रीकण्डः 
श्रीषरशश्रीमाचश्रीनिवासोवसुप्रदः ॥ कामचारोमहामायोमहे 
Maia ound hh 
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झोविदिताशयः ॥ २० ॥ तीर्त्थकियावान्‌सुनयोविभवो भक्तव 
त्सङः॥ कीत्तिऽकीत्तिकरोनित्यःकुण्डलीकवचीरथी ॥ २१ ॥ 
हिरण्यरेताःसप्ताइवःप्रयतात्मापरन्तपः ॥ बुद्विमानमरश्रे्ठोरो 
चेष्णु«पाकशासनः ॥ २२ ॥ समुद्रोषनदोपातामान्धाताकश्म 
लापहः ॥ तमोप्नोध्वान्तहावह्विहोतान्तःकरणोशुहः ॥ २३ । 
पञुमान्प्रयतानन्दोभूतेशःश्रीमताव्वरः ॥ नित्योदितोनित्यरथ 
सुरेशः सुरपूजितः ॥ २४॥ अजितोबिजयोनेताणङ्गमर्स्थाव 
रात्मकः ॥ जीवानन्दोनित्यगामीविजेताविजयप्रदः ॥ २५ । 
पेन्योम्चिस्थितिः स्थेयः स्थविरोऽणुन्निरञ्जनः ॥ प्रद्योतनोर 
थारूढःसेलोकप्रकाशकः ॥ २६॥ धुवोमेधीमहावीय्यो हस | 
स्संारतारकः ॥ सृष्टिकत्ता क्रियाहेतुम्मात्तेण्डोमरुताम्पतिः ॥ | 
॥ २७॥ मरूत्वान्द्हनस्त्वष्टाभगोभाग्योऽय्यमापतिः ॥ वरू 
णांझोजगन्नाथःकृतकृत्यःसुलोचनः ॥ २८ ॥ बिषस्वान्‌भागुमा 
नकाय्येकारणन्तेजसान्रिधिः ॥ असङ्गगामीतिम्मांशुद्धम्मांदि | 
हाप्तदोधितः ॥ २९ ॥ सहस्रदीधितिब्जेधः्सहस्रांशु दिवाकरः 
गभास्तमानदीधितिमानप्नग्विमानतुल्युतिः ॥ ३०॥ भास्कर 
स्सुरकाय्येक्ञ'सव्वेक्षस्तीहणदी धितः ॥ सुरम्येष्ठःसुरपतिब्ब | 
हज्ञोवचसाम्पातेः॥३१॥ तेजो निषिब्बंहत्तेजाबू ह त्कीत्तिब्बे हरुप 
तिः॥ अहिमानूजितोधीमातामुक्तःकीत्तिवद्धंनः ॥ ३२ ॥ महा 
| वेद्योगणपतिग्गेणेशोशणनायकः ॥ तीव्रप्रतापनस्तापीतापनो || 
'विखतापनाः ॥ २३ ॥ कात्तस्वराहषीकेश~पद्मानन्दोभिनान्द्‌ | 
| तः॥ पञनाभामृताहारःस्थतिमान्केतुमान्नभः ॥ ३४ ॥ अना 
द्यन्तोऽच्युताविइवोविश्वामित्रोघृणीविराट्‌ ॥ आमुक्त«कवची || 
वाग्मीकन्चुकीविधभावनः ॥ ३५ ॥ अनिमित्तगतिश्रेष्ठःशरण्यः || 
|| सव्येतोसुसः॥ विगाहीरेण्रसहस्समायुक्तस्समादितः॥ ३६॥ ध || 


व्य 
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| म्मैकेतुद्धेम्मेरतिस्संहत्तांसैय्यमोयमः ॥ प्रणतातहरावादीसिद्ध 
। | काय्याजनेथरः ॥ ३७ ॥ नभोविगाहनस्सत्यस्तामसःसुमनों 
| हरः ॥ हारीहरहरोवायुऋतु~कालानरुछयतिः ॥ ३८॥ सुखसे 
व्योमहातेजाजगतामन्तकारणम्‌ ॥ महेन्द्रोविष्ठुतस्तोत्र॑स्तुति 
| तुःप्रभाकरः॥ ३९ ॥ सहस्नकरआयुष्मानरोषःसुखदस्सुखी[॥ 
| व्याधिहासुसदः साख्यङ्कल्याण«काल्पनाव्वरः ॥ ४०॥ आरो 
ग्यकम्मणासिद्विव्वृद्धिऋद्वरहरुपतिः॥ हिरण्यरताआरोग्यँव्वि 
वान्बन्धुन्बुयोमहान्‌ ॥ ४१ ॥ प्रणवान्धृतिमान्धम्मोंधम्मेक 
तोरूचिप्रदः ॥ स््वंप्रेयस्सव्वेसहःसव्बेशइनिवारणः ॥ ४२॥ 
्राशुव्विद्योतनोद्योतस्सहस्नकिरणकृतिः ॥ केयूरभूषणोद्वासी 
भासितोभासनोनळः॥ ४३॥ इरण्यात्तिहरोहदोताखद्योतःसग 
सत्तमः॥ सव्वद्योतोभवद्योतःसबेद्युतिकरोपलः ॥ ४४॥ क 
|| ल्याणः कल्याणकरःकल्पःकल्पकरःकविः ॥कल्याणकृत्कलप 
वपुःसब्वेकर्याणभाजनः॥ ४५ ॥ शान्तिप्रियःप्रसत्रात्माप्रशा 

प्रशमप्रियः॥ उदारकम्मासुनयःसुवच्चोवचचेसोज्ञ्वळः।४६॥ 
वृञ्चेस्वीवच्चेसामीशम्बेछोक्येशोवशाबुगः ॥ तेजस्वीसुयशावाणण 
व्वेण्णाध्यक्षोबलिप्रियः ॥ ४७ ॥ यशस्वीवेदनिल्यस्तेजस्वीप्र 
कृतिस्थितः ॥ आकाशगःशीत्रगतिराशुगःशुतिमान्खगः ॥ 
॥ ३८ ॥ गोपतिग्मंहदेवेशोगोमानेकःप्रभञ्जनः ॥ जनिताप्र 
जनज्रीवोदीपःसव्वप्रकाशकः ॥ ४९ ॥ न 
नभस्वानसुरान्तकः ॥ रक्षोत्नोविघशमन<करीटीसुमनःप्रय | 
॥ ५० ॥ मरीचिमालीसुमति<क्ृतातिथ्योविशेषकः ॥ शिष्टाचा | 
रःशुभाचारःस्वाचाराचारतत्परः ॥ ५१ ॥ मन्दारोमाठरोरणु 
क्षोभणःपक्षिणाडुरुः ॥ स्वविशिष्टोविशिष्टात्मावधेयाज्ञानशा 
भनः ॥ ५२ ॥ मदाश्रेताप्रियोज्ञेयःसामगोमोद्दायकः ॥ सब्वेवे 
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दप्रगीतात्मासव्ववेदालयोलयः ॥ ५३ ॥ वेदमूसिश्वतुरवेदोवेद 
` || मृद्रेदपारगः ॥ क्रियावानतिरोचिष्णुव्वेरीयांश्ववरप्रदः ॥ ५४ ॥ 
ब्रतचारीब्रततधरोलोकबन्धुरलङ्कतः ॥ अठड्टाराक्षरोदिव्याविद्या 
वान्‌विदिताशयः ॥ ५५ ॥ अकारोभूषणो भृष्योसृष्णुञ्भवनपू 
जितः ॥ चक्रपाणिव्वेञ्रधरः सुरेशोलोकवत्सलः ॥५६॥ राज्ञीप 
तिम्मेहाबाहुप्रकृतिव्विकृतिग्णुणः॥ अन्धकारापहः श्रेष्ठीयुगाव 
त्तोयुगादकत ॥<७॥ अप्रमेयःसदायोगीनिरहङ्कारईइवरः ॥ शु 
भप्रदःशुभशशोभाशुभक म्मांशु भास्पदः ॥ ५८ ॥ सत्यवान्धृति 
मानच्योद्यकारोवृद्धिदोनलः ॥ बळभृद्वलदोभन्धु्येलवानबछि 
नॉम्वरः ॥ ५९ ॥ अनङ्गोनागराडिन्द्रपद्मयो निर्गेणेशवरः ॥ सँ 
ब्वत्तरऋ़तुन्नेताकालचक प्रवत्तेकः ॥६०॥ पतद्मेश्षण:पद्मयोनि: 
प्रभवोनसरयुतिः ॥ सुमूत्तिःसुमतिस्सोमोंगोविन्दोजगदादिजः 
॥ ६१ ॥ पीतवासा~कृष्णवास्तादिग्वासातीन्द्रियोहरिः॥ अ 
तीन्द्री$नेकरूपात्मास्कन्द<परपुरजयः ॥ ६२ ॥ शक्तिमानूशू 
लघृग्भास्वानपोक्षहेतुरयोनिजः ॥ सव्ेदञ्शाजितोदइशोदुःस्व 
प्राशुभनाशनः ॥ ६३ ॥ मद्भगल्यकत्तोतरणियेंगवानकश्मलाप | 
हः ॥ स्पष्टाक्षरोमहामन्त्रोविशाखोयजनप्रियः ॥ ६४ ॥ विश्व 
कम्मांमहाशक्तिन्योंतिरीशोविहङ्गमः ॥विचक्षणोदक्षइन्द्रप्रत्यू 

प्रियदइरीनः॥६८॥ अङ्भविनोवेदानिलयोवे दाविद्रि दिताशयः॥ 
प्रभाकराजितरिपुःसुजनोरुणसारथिः॥ ६६॥ कुबेरसुरथःर्कन्दो 
महितोभिहितोगुरुः॥ ग्रहराजोग्रहपतिग्मरेनक्षत्रमण्डनः। ६७ 
भारकरःसततानन्दोनन्द्नोनन्दिवद्धनः ॥ मङ्गलोथमङ्गलवान्‌ 
| मागल्योमङ्गठावहः॥ ६८॥ मङ्गठाचारचरितःशीण्णेःसम्मेतर 
|| तोत्रती ॥ चतुम्सुंखःपद्ममालीपूतात्माप्रणतात्तिहा॥ ६९॥ अ 
|| क्रिच्चनस्सत्यसन्धोनिग्गुंणोगुणवान्‌गुणी ॥ सम्पूणेःपुण्डरीका 
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क्षोविधेयोयोगतत्परः ॥ ७० ॥ सइस्रांगु«क्रतुपति'सम्बैस्वँसुम | 
तिःसुषाक्‌ ॥ सुवाहनोमाल्यदामाधताहारोहारिप्रियः॥ ७१ ॥ 
रहमप्रचेताप्रथितःप्रतीतात्मास्थिरात्मकः। शतबिन्दुःशतमखो 
गरीयाननंटप्रमुः ॥ ७२ ॥ धीरोमहत्तरोधन्यः'पुरुषःपुरुषोत्त 
मः ॥ विद्याधाराषिराजोहितिद्यावानभूतिदःस्थितः॥ ७३॥ अ 
निर्देश्यवपुःश्रीमानविश्वात्मावहुमड्रछः ॥ सुस्थितःसुरथःस्व 
ण्णोपोक्षाघारनिकेतनः ॥ ७४ निद्वेन्द्रोद्रन्धहासग्गेःसव्वेगःसम्प्र 
काश कः दयालुस्सूकषमधीःशान्तिःकषेमाक्षेमस्थिति प्रियः ॥७५॥ 
भूधरो भूपतिव्येक्तापवित्रात्मात्रिहोचनः।महावराहःप्रियकृद्वाता 
भोक्ताभयप्रदः ॥७६॥ चतुखेदधरेनित्योवि निद्रोविविधाशनः 
चक्रवत्तीवृतिकरःसम्पूण्णोऽथमहेश्वरः॥ ७७ ॥ विचित्ररथएका 
कीसप्तसत्तिःपरात्परः ॥ सव्बाँदधिस्थितिकरःस्थितिःस्थेयःस्थि 
तिप्रियः ॥ ७८ ॥ निष्कल>पुष्कलनिभोवसुमान्‌वासवप्रियः ॥ 
वसुमान्वासवस्वामीवसुदातावसुप्रदः ॥ ७९ ॥ बलवानूज्ञान 
वाँस्तत्वमोङ्कारखिषुसस्थितः ॥ सङ्कल्पयोनिर्दिनकुद्धगबान्का 
रणावहः ॥ ८० ॥ नीलकण्ठोधनाध्यक्षश्वतुर्येदाप्रेयेव्वदः ॥ व 
षट्कारोहुतँहोतास्वाहाकारोहुताइतिः ॥८१ ॥ जनाइना जनान 
न्दोनरोनारायणोम्बुदः॥ स्वण्णाङ्गसपणोवायु'सुरासानमरुकतः 
॥ ८२ ॥ विग्रहीविमलोबिन्दुबिशोकोविमल्युातिः ॥ द्योतितो 
द्योतनोविद्वान्विवित्वान्वरदोबछी ॥ ८३ ॥ । 
मोहोविष्णुआतासनातनः ॥ सावित्रीभावितोराजारविसृताविश 
णीविराट्‌ ॥ ८४ ॥ सप्ताचिःसप्ततुरगःसत्तलोकनमर्कृतः ॥ से 
म्पन्नोइ्थनगन्नाथःसुमनाइशोभनप्रियः ॥ ८५ ॥ सवात्मासव्व 
कृत्मष्टिःसप्तिमान्सप्तमीप्रियः ॥ 
सूदनः ॥ ८६॥ अद्विरागतिकाल्जोधूमकेतुस्सुकेतन: ॥ खु || 
| RP प्र न्न ा 
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खीसुखप्रदःसोख्यङ्कामीकान्तिप्रियोपुनिः ॥ ८७॥ सन्तापनः 
` | सन्तपनआतपीतपसाम्पातः ॥ उग्रश्नवास्सहस्रोस्नःप्रियड्भारी 
प्रियङ्खरः ॥ ८८ ॥ प्रीतोविमन्युरम्भोदोजीवनाजगताम्पातिः ॥ 
जगत्पिताप्रीतमनाःसव्वेःसव्वोगुहाबठः ॥ ८९ ॥ सव्वेगोजगदा 
नन्दोजगत्नेतासुरारिहा ॥ श्रेयःश्रेयस्करोज्यायाबुत्तमोत्तपउत्त 
मः ॥ ९० ॥ उत्तमोथमहामेरुद्वारणोधरणीधरः ॥ घाराधरोध 
म्मेराजोधम्माधम्मेप्रवत्तेकः ॥ ९१ ॥ रथाध्यक्षोरथपातिस्त्वर 
माणोमितानळः ॥ उत्तरोतुत्तरस्तापीतारापतिरपाम्पातिः ॥ 
॥ ९२ ॥ पुण्यसङ्कीत्तेन'पुण्योहेतुछ्लोंकत्रयाश्रयः ॥ स्वब्भोनु 
व्विहगारिष्टोविशिष्टोत्कृएकम्मेकृत्‌ ॥ ९३ ॥ व्याधिप्रणाशन'क्षे 
| मःश्रस्सव्वेजिताव्वैरः ॥ एकनाथोरथाधीशःशनेश्वरपितासितः 
॥ ९४ ॥ वेवस्वतणुरुम्मेत्युद्वेम्मेनित्योमहात्रतः ॥ प्रलम्बहारः 
सथारीप्रबोतोद्योतितोनठः ॥ ९५ ॥ सन्तानकृत्परोमन्त्रोम 
न्त्रमातिम्मेहाबळः ॥ श्रेष्ठात्मासुप्रियःशम्भुम्गेहतामीइवरेइ्वरः 
॥ ९६ ॥ पंसारगतिविक्षेताससारशण्णेवतारंकः ॥ सप्तजिहःसह 
स्राचीरलगन्भाोपराजितः ॥ ९७ ॥ धम्मेकेतुरमेयात्माधम्माध 
म्मेवरप्रदः ॥ ठोकसाक्षीलोकगुरु्लाकेश*छन्द्वाहनः ॥ ९८ ॥ 
धम्मरूपःसूक्ष्मवायुद्धनुष्पाणिद्धेनुद्धंर॑' ॥ पिनाकधूड्महो 
त्साहोनेकमायोमहाशनः ॥ ९९ ॥ वीरःझाक्तमतांत्रेष्ठःसव्वेश 
स्रभृत।वरः॥ ज्ञानगम्योदुराराध्योलो हिताङ्गा/ररिमहनः॥१००॥ 
'अनन्तोधम्मं दोनित्योधम्मंकृञ्चक्रिविक्रमः ॥ देवतस्र्यक्षरोमद्यो 
नीठाङ्गोनीळलोहितः ॥ १०१॥ एकोनेकख्रयीव्यासःसविता 
` | स्तामेतिञ्जयः॥ शाङ्गेधन्वानछोभीमःसरप्रहरणायुधः॥१०२॥ 
|| परमष्ठीपरज्योतित्रोकपाढीदिवस्पतिः ॥ वदान्योवासुकिव्वेद् 
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य्येवान्‌ ॥ उद्दोप्तवेषोसुकुटीपद्महस्तोहिमांशुभूत्‌ ॥ १०४ ॥ 
स्मितःप्रसन्नवद्नःपद्मोदरनिभाननः ॥ सायन्दिवादिव्यवपुर 
निर्देश्योमहारथः ॥ १०५ ॥ महारथोमहानीशःशेषःसत्वरज 
स्तमः ॥ घृतातपत्रप्रतिमोविमष्षीनिण्णेयःस्थितः ॥ १०६॥ 
अहिंसकः शुद्धमतिरद्वितीयोऽरिमईनः ॥ सव्वंदोधनदोमोक्षोवि 
हारीबहुदायकः ॥१०७॥ ग्रहनाथोग्रहपतिग्ग्रेहेशास्तिमिरापहः 
मनोहर्वपुःशुश्रःशोभनःसुप्रभाननः ॥ १०८ ॥ सुप्रभःसुप् 
भाकारःसुनेत्रोनिक्षुभापतिः ॥ राज्ञीप्रियःशब्दकरोग्रहेशस्ति 
मिरापहः ॥ १०९॥ सिंहिकेयरिषु्देवोवरदोवरनायकः ॥ चतु 
ब्युजोमहायोगीयोगीशवरपतिस्तथा ॥ ११० ॥ अनादिरूपो 
दितजोरबकान्तिःप्रभामयः ॥ जगत्प्रदोपोविस्तीणोमहावि 
स्तीण्णंमण्डळः ॥ १११ ॥ एकचक्ररथःस्वण्णरथःस्वण्णेशरी 
रधुक ॥ निरालम्बोगगनगोधम्मंकम्मंप्रभावक्ृत्‌॥ 9१२॥ थ 
म्पोत्माकम्मेणांसाक्षीप्रत्यक्ष<परमेशवरः॥मेरुसवीसुमधावीमेरुर 
क्षाकरोमहान्‌॥ ३9३॥आधारभूतोरतिमांस्तथाचधनधान्यक्षत्‌ 
पापसन्तापसंहर्तामनोवाश्छितदायकः ॥ ३१४ ॥ रोगहत्तारा 
ज्यदायीरमणोयगुणोनृणी ॥ कालजयानन्तरुपोश्चानेवृन्दन 
मस्कृतः ॥११५ ॥ र 
साम्राराज्यदाननिरतःसमाराधनतोषवान्‌॥ ११६ ॥ भक्तडुस 
क्षयकरोभवसागरतारकः ॥ भयापहत्तोभगवानप्रमेयपराक्रम”॥ 
मबुस्वामीमनपतिम्मान्योमन्वन्तराधिपः ॥ 119 ॥ एतत्ते 
व्वेमाख्यातँय्यन्मान्तप्परिपृच्छासि ॥ ड 
य्यायदाइमे ॥ ११८॥ धन्यँय्यशस्यमायुष्यन्दु्दुःस्वमनाश 
नम्‌ ॥ बन्थमोक्षकरचेवभानोन्नोमानुकीत्तनम्‌ ॥ १३९ ॥ य 
स्त्विदेश णुयान्रित्यम्पठित्वाप्रयतोनरः ॥ अक्षयंछुसमन्ना्म्भवे | 
i ७ ७ जज? 
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त्तस्योपसाधितम्‌ ॥ १२० ॥ नृपामितस्करभयैव्दयाधिभ्योनभ 
यम्भवेत्‌ ॥ विजयोचभनेन्रित्येश्रेयश्चपरमापुयाद्‌ ॥ १२१ ॥ 
कीतिमान्‌सुभगोषिद्वान्ससुखीप्रियदशशन।भवेद्रष्पेशतायुश्च 
सव्वेव्याधिविवा्जितः ॥१२२॥ नाम्नांसहस्तमिदमंशुमतःपठेदय 
प्रातः शुचिनियमवानसुसमाधियुक्तः ॥ द्वारेणतम्परिहरन्तिसदे 
वरोगाभीतास्सुपण्णेमिवसव्वेमहोरगेंन्द्राः ॥9२३ ॥इतिश्रोभवि 

| ष्यपुराणेसप्तमीकल्पेभगवतःश्रीसूय्येस्यनासांसहस्रंसम्पूण्णेम्‌ ॥ 


इतिसूर्य्यंतन्त्रं समाप्तम्‌ । 
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शिवहरराजधानीपति- 
श्रीराजांदेवनन्द्नसिंहबहादूरनराधिप- 
सङ्गहीतविराचित- 


शाक्तप्रमोदान्तग्गेतं 


सप्तदशं 
विष्णुतन्त्रम्‌। 
उक्तराजगुरूवंश्यपण्डितश्रीरडुराज- 
दुबेजीद्वारा संशोधितम्‌ । 
क 
श्रीकृष्णदासात्मज-खेमराजेन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” सुद्राळयेऽङ्कित्व प्रकाशितम्‌। 
वि | 
सँव्वत्‌ १९९० शाके १८१५ 
१८६७ तम खिष्टाब्दिक २५ तमराजनियमानुसारतो 
राजलेखारूटीकरणेन यन्त्राधिपतिना सर्वथा 
स्वायत्तीकृतीयं ग्रन्थ; । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ विष्णुतन्त्रम्‌। 
हान 
अथश्रीवष्णुध्यानम्‌ ॥ 


वेलोकेकनाथम्‌ ॥ १ ॥ 
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(«७२ ) विष्णुतन्त्रम । 


अथमन्त्रोद्धारः ॥ 


हि ॥ तारन्नम«पदम्त्र्या 
ब्ररोदीग्षेसमन्वितो ॥ यवण्णोंगायमन्त्रोयम्प्रोक्तोवस्वक्षर-पर 


अथमन्त्रः ॥ 
छँनमोनारायणाय ॥ 
अथपूजाप्रयोगः॥ 

प्रात = कृत्यादिमातृकान्यासान्त ङ्म्मविधायकेशवकृत्यादि 
न्यासडुय्योत ॥ ॥ अथऋष्यादिन्यासः ॥ शिरसिप्रनापतयेऋ 
षयेनमः ॥ सुखेगायत्रीछन्दसेनमः ॥ दादिअद्वेलक्ष्मीहरये दे 
वतायेनमः ॥ तत^कराङ्गन्यासो ॥ औअङुष्ठाभ्यान्नमइत्या 
दि ॥ तथाचगोतमीये ॥ क्राषेटप्रजापातिश्छन्दोगायत्रीदेव 
तापुनः ॥ अद्वङक्ष्मीहरिःपरोक्तःश्रीबीजेनाङ्गकल्पनेति ॥ त 
तोध्यानम्‌ ॥ उद्यलद्योतनशतरुचिन्तपहेमावदातम्पाश्थद्वन्द्न 
जलषिसुतयाविश्वधाऽ्याचपुष्टम्‌ ॥ नानारत्नोछसितविविधा 
कल्पमापीतवस्रँव्िष्णुँयन्देदरकमलकोमोदकीचक्रपाणिम्‌ ॥ 
एवन्ध्यात्वान्यसेत्‌ ॥ वण्णान्सुक्तासाद्‌ं चन्द्रानितिदइरीनात्‌॥अं 
केशवकृत्येनमोललाटे ॥ आंनारायणायकान्त्येनमोमुखे ॥ इं 
माधवायणष्टचेनमोदक्षनेत्रे ॥ ईगोविन्दायपष्टयेनमोवामनेत्रे ॥ 
| नमः सत्र उंविष्णवे धृत्ये °दक्षकण्णे॥ उंमधसूदनायकान्त्ये ° 
वामकण्णं। क्रात्रेविक्रमाय कियाये °दक्षनासापुटे। ऋंवामनायद 

|| याय” वामनासापुटे। ल॑ श्रीषरायमेधाये ° दक्षगण्डे । लुंटर्षाके 
|| शायडुग्गाय ° वामगण्ड । एपद्मनाभायश्रद्धाये ०ओष। एंदामो 
|| दरायरजाये०अधरे । ओं वासुदेवायरक्षम्ये ° उद्धं दन्तपङ्को ॥ 
॥ आ सङ्कुषणायसरस्वत्य ० अधादन्तपङक्ता । अंप्रययुप्नाय'पृत्ये ° 
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सुसठिने विढासिन्यै ° जंशूलिने विजयांये* झंपाशिनेविर 


ज़्यासःकत्तेव्यःश्रीवीनादिकः ॥ यथा श्रीं न 
| घ्यास-कत्तेव्यः्रीवीना दि >. 


५ पूजाविधिः । क पुजाविधंशी (00) 
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मस्तके । अःअनिरुद्धायरत्ये ° युखे । कंचकिणेजयाये ० संग 
दिनेदुग्गाये ° गँशाङ्गिणप्रभाये ° चंखङ्गिनेसत्याये  डंशडू 
खिनेचन्द्राये ° दक्षकरमूलसन्ध्यग्रकेषु ॥ चंहलिनेवाण्ये ० छं 


जाये° भंअङ्कशिनेविम्वाये ° वामकरमूठसन्ध्यअकेघु ॥ टंसुकु 
न्दाय विनदाये ० उँनन्द्जाय सुनन्दायै ° डंनन्दिनेस्मृत्ये ० 
ढंनराय ऋद्दये ° णंनरकनितेसमृद्वये ०दक्षपादमूलसन्ध्यअके | 
षु ॥तंहरयेशुद्धचे *थंकृष्णायवृद्धचे °दंसत्यायभूम्ये °धंसात्वता | 
यमत्यै ° नंसोराष्ट्रायक्षमाये ° वामपादसूल्सन्ध्यप्रकेषु ॥ पं 
झूरायरमाये° दक्षपाशवें । फैजनाहेनाय उमाये वामपार्थे। वं | 
भूषराय क्ेदिन्ये पृष्ठे भावश्वमू्ततये ङिन्नाये°नाभो । मंवेकुण्ठा 
'यवसुदाये ० उदरे । यंत्वगात्मनेपुरुषोत्तमायवसुधाये हादे । 
रंअञ्नगात्मनेबलिनेपराये° दक्षांसे । छंमांसात्मनेवालानुजाय | 
'परायणाये* ककुदि। वंमेदआत्मनेबळायसूक्ष्माये°वामांसे। शे | 
अस्थ्यात्मनेवृषभ्नायसंवाये० ृदादिदक्षकरे । पंमजात्मनेवृषा 
यप्रज्ञाये” हृदादिवामकरे ॥ संशुङ्कात्मने हैसायप्रभाये*्डदा 
दिदक्षपादे । इप्राणात्मनेवणहायनिशाये दादिवामपादे। लंजी | 
वात्मनेविमठायअमोघाये ° डदाद्युदरे । क्षक्रोधात्मने दांतहाय | 
विद्युताये हृदादिसुखे ॥ तथाचगोतमीये ॥ केशवादिरयः्यास | 
न्यासमात्रेणदेहिनाम्‌ ॥ अच्युतत्वन्ददात्येवसत्यसत्यनतर यः | 
॥ मातृकाण्णैसुच्चाय्येकेशवायइतिस्मरेत्‌ ॥ कच्चन | 
मसायुक्तमित्यादिन्यासमाचरेत्‌ ॥ केशवायतततकात् || 
न्त्येनारायणायच ॥ इत्या्यगस्त्यसंदितावचनाच्चायङ्कमः ॥ 
नतुकेशवकीत्तिभ्यान्नमइत्यांदि ॥ तथाभुक्तिसुक्तामच्छता5प | 


५६ 
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(५५४) विष्णुतन्त्रम्‌ । ६ 


जे ॥ अथोपचारक्रमेणपूजा ॥ अथावाहनम्‌ ॥ यस्यदशश 
नमिच्छन्तिदेवाःस्वाभीषएसिद्धये ॥ कृपयादेवदेवेशमदससात्रि 
धीभव ॥ यस्यतेपरमेशानस्वागतस्वागतम्प्रभो ॥ कृतात्यानुगू 
हीतोऽस्मिसफलञ्जीवनम्मम॥ यदागतोऽसिदेवेशचिदानन्दमया 
व्यय ॥ ञञ्ञानाद्राप्रमादाद्वा वेकल्पात्साथकर्यच ॥ यदपूण्ण्‌ 
म्भवेत्कृत्यन्तथाप्यभिषुखोभव ॥ इत्यावाहनम्‌ ॥ अथपाद्यम्‌ 
॥ यद्गक्तिलेशसम्पक्कात्परमानन्दसम्भवः ॥ तस्मेतेपरभशान 
पा्यंशुद्धायकल्पये ॥ इतिपाद्यम्‌ ॥ अथाचमनम्‌ ॥ देवाना 
मपिदेवायदेवानान्दैवतायच॥ आचाम ङ्कल्पयामीरास्वधयाशु द्धि 
हेतवे ॥ इत्याचभनम्‌ ॥ अथाग्च्येम्‌ ॥ तापत्रयहरान्द्व्यम्पर 
मानन्द्रक्षणम्‌॥ तापत्रयविमोक्षायतवाग्ष्यंङ्ग्पयाम्यहस्‌ ॥ 
इत्यग्व्येम्‌ ॥ अथमधुपक्केस्‌॥ सम्मैकालुष्यहीनायपरिपृण्णेसुधा 
'त्मकम्‌॥ मधुपञ्चैमिमन्देवकल्पयामिप्रसीदमे ॥ इतिम ध॒ पछ्कम्‌॥ 
 अथपुनराचसनीयम्‌ ॥ उच्छिष्टोप्यशुचिव्यापियस्यर्मरणमात्र 
तः॥ शुद्विमाप्लोतितस्मेतेपुनराचमनन्त्विदम्‌ ॥ इतिपुनराच 
॥ मनीयम्‌ ॥ अथाभ्यङ्गम्‌ ॥ गन्वतेछ ङ्गहात्वापठेत्‌ ॥ स्रेह ङ्गहाण 
॥ स्रहेनरोकनाथमहाशय ॥ सव्वळीकेषुशुद्धात्मन्द दामेख्नेहसु 
|| त्तमम्‌॥ इत्यभ्यङ्गम्‌॥ अथस्रानम्‌ ॥ ॐसहह्नशीषरषापुरुष 
|| सहह्लाक्षः्सहस्तपात्‌॥ सभूमिठेस्वेतस्पृत्वात्यतिष्ठदशाडुलम्‌ 
||॥ १ ॥ पुरुषएवेद शसव्वय्यद्रतँय्यच्चभाव्यम्‌ ॥ उत्तामृतत्त्व 
|| स्येशानोयदन्नेनातिरोहति ॥ १ ॥ एतावानस्यमहिमातोष्या 
|| याश्च पूरुषः ॥ पादोस्यविश्वाभूतानित्रिपादस्यामृतन्दिवि ॥ 
|| ॥ ३॥ त्रिपाददृद्धउदेत्पुरूषः पादोस्येहाभवत्पुनः ॥ ततोवि 
|| ष्वङ्व्यक्रामत्साञनानशनेऽअभि ॥४॥ ततोव्विराडजायतव्वि 
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॥ ५ ॥ तस्मायज्ञात्सव्वदृतःसम्भृतम्पृषदाज्यम्‌ ॥ पुस्ता 
|| अक्रवायव्यानारण्याग्य़ाम्याश्चये ॥ ६॥ तस्माद्यज्ञात्सव्वहुत 
|| ऋचः सामानिजज्षिरे ॥ छन्दार सिजज्ञिरे तस्माद्यजुस्त 
|| स्मादजायत ॥ ७॥ तस्मादश्वाअजायन्तयेकेचोभयादतः ॥ 
|| गावादजाज्ञरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः॥ ८॥ तय्यँज्ञम्ब्ह 
|| षमाकषन्पुरुषञ्ञातमग्रतः ॥ तेनदेवाअयजन्तसाद्वचाकऋषय 
|| अये ॥ ९॥ यत्पुरुषेव्व्यद्‌धुः कतिधाव्यकल्पयत्‌॥ सुखड़ि 
|| मस्यासी त्किम्पाहूकिसूरूपादाऽउच्येते॥ १० ॥ ब्राह्मणोऽस्य 
| इुखमासीद्वाहूराजन्य-कृतः ॥ ऊहूतदस्पयद्रेश्य>पद्भचा श्शू 
|| द्रोअजायत ॥ ११ ॥ चन्द्रमामनसोजातश्चश्षोःसूय्याऽअजायत 
| ॥ श्रोञाद्रायुश्वप्राणश्वमुखादग्रिरजायत ॥ १२॥ नाग्भ्याऽभा 
|| सीदन्तरिक्षश ीष्ष्णोंद्योःसमवत्तेत ॥ पद्भचाम्भूमिर्दिशः श्रो 
|| जात्तथालोकाअकल्पयन्‌॥ १३॥ यत्पुरुषेणहविषादेवायज्ञम 
|| तन्यत ॥ वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीष्मइध्मःशरद्धविः ॥ १४ ॥ 
|| सत्तास्यासन्परिषयश्चिःसप्ततमिषकृताः ॥ देवायचज्ञन्तन्वा 
|| नाअवभन्पुरुषम्पल्षुम्‌ ॥ १५ ॥ यञ्ञेनयज्ञमयजन्तदेवास्ता 
|| निधम्मोणिप्रथमान्यासन्‌ ॥ तेहनाकम्महिमानः सचन्तयत्र पू 
|| वेसाध्याःसन्तिदेवाः ॥ १६॥ अथतान्त्रिकमन्त्राः ॥ परमान 
| न्दवोधाब्धिनिमग्रनिजमृत्तेये ॥ साङ्गोपाङ्गमिदंख्नानङ्करपयाम्य 
|| हमीशते॥ इति्रानम्‌ ॥ अथवासः ॥ मायाँचिनानतेजन्म 
|| निजगूहोरुतेजसे ॥ निरावरणविज्ञायवासस्तेकल्पयाम्यहमिति 
|| वासः ॥ यमाग्रित्यमहामायाजगत्सम्मोहिनीतुसा ॥ तस्मतप 
|| र्मेशानकल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ अथयज्ञसूत्रम्‌ ॥ यस्य 
|. | क्तिरयेणेदं सम्प्रोक्तमखिङञ्ञगत्‌ ॥ यक्षसूभायतस्मेतेयज्ञसू 
` | अम्प्रकंल्पयेत्‌ ॥ इतियज्ञसू्रम्‌ ॥ अथभूषणम्‌ ॥ स्व 
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भावसुन्द्राङ्गाय सत्यासत्याश्रयायते ॥ भरूषणानिविचित्राणिक || 
ल्पयामिसुरा्चित॥ इतिभूषणम्‌ ॥ अथजलम्‌ ॥ समस्तदेव | 
देवेशसव्वताप्तेकरम्परम॥। अखण्डानन्द सम्पूण्ण ङ्गहाणगळसुत्तं || 
मम्‌ ॥ इतिजलम्‌ ॥ अथगन्धम्‌॥ परमानन्द सोरभ्यपरिपूण्णेदि | 
गन्तरम्‌ ॥ ग्रहाणपरमङ्गन्धङ्कपया परमेश्वर झातिगन्धम्‌ ॥ अ | 
पुष्पम्‌ ॥ तुरीयगुणसम्पन्नज्ञानागुणमनोहरम्‌ ॥ आनन्दसोर || 
भम्पुष्पङ्गह्यतामिदसुत्तमम्‌॥ ईतपुष्पम्‌ ॥ अथधूपः ॥ वन | 
स्पतिरसोत्पन्नोगन्धाठ्योगन्धउत्तमः॥ आघ्रेयः सर्वेदेवानास्थू || 
पोऽयम्प्रतिगरह्मताम्‌ ॥ इतिधूप।।अथदीपः॥सुप्रकाशोमहादीपः | 
सव्वेतस्तिमिरापहः॥ सबाह्याभ्यन्तरञ्योतिदी पोयम्प्रतिग्रह्यता || 
म्‌ ॥इतिदीपः। अथनेवेद्यम्‌ ॥ सत्पात्रपिद्धं सहविः्विविधानेक | 
भक्षणम्‌॥ निवेदयामिदेवेशसावुगायशृहाणतत्‌ ॥ इतिनवेद्यम्‌ | 
॥॥ अथाचमनात्थञ्जळम्‌ ॥ समस्तदवदवशसव्वज्ञातकरम्परम्‌ || 
अखण्डानन्द्सम्पूण्ण ङ्गहाणजलसुत्तमम्‌॥ इतिजलय॥अथताम्बू | 
मशताम्बूलअवरन्दिव्यडकपूरादिसुवासितम॥मयानिवेद्तिम्भ || 
त्तयाग्रहाणपरमेश्वर ॥ इतिताम्बूलम्‌ ॥इतिपूजा ॥ ७॥ 


अथस्तोत्रस्‌॥ 


| आदायवेदान्सकलान्समुद्रात्रिहत्यचोन्मथ्यमधुँद्मुद्मम्‌ ॥ 

|| दत्ताःपुरायेनापितामहायविष्णुन्तमाद्यम्भजमत्स्यरूपम्‌ ॥ १॥ || 
दिव्यामृतात््थेम्मथितेमहान्धोदेवासुरेव्वासुकिमन्द्राभ्याम्‌ ॥ || 
|| भूमेम्मेहावेगविघूणिणतायान्तङ्कूम्ममाधारगतन्नमामि ॥ २ ॥ 
ससुद्रकाञ्चीसरिदुत्तरीयावसुन्धरामेरुकिरीटभारा ॥ दंष्ट्राग्रतो || 
येनससुद्धताभूर्तमादिकोळंशरणम्प्रपद्ये ॥ ३॥ भक्तातिभङ्गक्ष 
|| म्रयाधिपायस्तम्भान्तरालादुदितोनूसिंहः ॥ रिएंसुराणान्निशि | 
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हि ॥ ४॥ चतुस्समुद्राभरणा 
धरित्रीन्यासायनालश्चरणस्ययस्य ॥ एकस्यनान्यस्यपदंसुरा 
णान्त्रिविक्रमेसव्वेगतन्नमामि ॥ ५ ॥ तरिर्सत्तकृत्वो्रपतीन्नि 
हत्ययस्तप्पेणंरक्तमयम्पितृभ्यः॥ चकारदोहेण्डबंठेनसम्यक्तमा 
दिशुरम्प्रणणामिरामम्‌ ॥ ६ ॥ कुलेरघुणांसमंवाप्यजन्मवि 
धायसेतुञ्ञलपेनेलान्तः ॥ लङ्केश्वरँय्यःशमयाञ्चकारसीतापति 
न्तम्प्रणमामिभत्तया॥७॥ इढेनसव्वोनसुरात्रिकृष्यचकारचूण्ण 
म्मुशठप्रहारैः ॥ य«कृष्णपापाद्यवलम्बटीयानभक्त्याभजेतम्ब 
लभद्ररामम्‌ ॥ ८ ॥ पुरासुराणामसुरान्विजेतुसम्भावयच्छीवर 
|| चिहवेषम्‌ ॥ चकारयःशास्त्रपमोघकल्पन्तम्मूलभूतम्प्रणतो 
स्मिबुद्धमू ॥ ९ ॥ कल्पावसानेनिसिलेःुेरस्वैस्सङ्ट्टया 
मासनिमेषमात्रात्‌ ॥ यस्तेजसास्वेनददाहभोमोविष्ण्वात्मक 
| न्तन्तुरगम्भजामः॥ १० ॥ शड्डंसुचकंसुगदांसरोजन्दोन्भिद 
धानड्ररुडापिरूठम ॥ श्रीवत्सचिहृज्जगदादिमूठन्तमाठनीछंड 
|| दिविष्णुमीडे ॥ ११ ॥ क्षीराम्बुधोशेषविशेषतल्पेशयानमन्तः 
|| स्मितशोभिवक्रम ॥ उत्फुछनेत्राम्बुजमम्बुदाम्भसामायंशुती 
नामसकृत्स्मरामि ॥ १२ ॥ प्रीणयेदनयास्तुत्याजगन्नाथजगन्म 
य॒स्‌ ॥ धम्मात्थकाममोक्षाणामातयेषुरुषात्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
इतिश्रीविष्णुस्तोतसमाप्तम्‌॥ 
अथकवचस्‌ ॥ 

श्रीनारदडवाच ॥ भगवन्सब्वेधम्मज्ञकवर्चेय्यत्प्रकाशित 
|| मं ॥ जैलोक्यमड्रठब्नामकृपयाकथयप्रभों ॥ १ ॥ सनत्कुमा 


रउवाच ॥ ख णुवक्ष्यामिविप्रेन्द्रकवचम्परमाडुतम्‌ ॥ नारायणेन 
कृथितड्भपयात्रह्मणेपुरा ॥ २ ॥ जरह्मणाकाथतम्मह्यम्परखहाद 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


भो 


(५५८) विष्णुतन्त्रम्‌ । १० 


दामिते ॥ अतिगुद्यतरन्तत्त्वम्ब्ह्ममन्त्रोपविग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ | 
यद्धत्वापठनाद्वहासषिँवितबुतेधुवम्‌ ॥ यड्त्वापठनात्पाति | 
महालक्ष्मीनेगत्रयम्‌ ॥ ४ ॥ पठनाद्वारणाच्छम्भुःसंहत्तास | 
खमन्त्रवित्‌ ॥ त्रैलोक्यजननीदुग्गोमहिषादिमहापुरान्‌ ॥ ५ ॥ | 
वरहपताञ्जधानेवपठनाद्वारणाद्यतः ॥ एवमिन्द्रादयस्सब्सब्बै | 
शवय्येमवापुयुः ॥ ६ ॥ इदङ्खवचपत्यन्तगुतङ्कुञ्रापिनोव | 
देत्‌ ॥ शिष्यायभक्तियुक्तायसाधकायप्रकाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ झा | 

ठायपररिष्यायदत्त्वामृत्युमवापुयात्‌ ॥ त्रेढोक्यमङ्गलस्यास्य || 
कवचस्यप्रजापातः ॥ ८ ॥ क्राषशछन्दञ्चगायत्रीदेवानाराय | 
णःस्वयम्‌॥ घम्मांत्थकाममोक्षेषुविनियोग^प्रकीत्तितः ॥ ९ ॥ | 


प्रणवोमेशिर<पातुनमोनारायणायच ॥ भाछम्मेनेत्रयुगलमष्टा | 


ण्णौभक्तिसुक्तिदः ॥ १० ॥ झोम्पायाच्छोत्रयुग्मचेकाक्षरस्सर्व | 
मोहनः ॥ कृष्णायसदाघाणङ्गोविन्दायेतिनिह्विकाम्‌॥ गोपी | 
जनपदेव्वछछभायस्वाहाननम्मम ॥ ११ ॥ अष्ठादशाक्षरोमन्त्रः | 


|| कण्ठम्पातुदशाक्षरः ॥ १२ ॥ गोपीजनपदैव्वळभायस्वाहाभुज | 


द्यम्‌ ॥ ठ्ोंग्ाकाश्यामठाङ्गायनमः स्कन्धौदशाक्षरः ॥१३ ॥ | 
छॉकृष्णःङाकरोपायातङ्गीकृष्णायाङ्गतोऽवतु ॥ हृदयम्भवने | 
शानीक्लीकृष्णायझ्कोंस्तनोमम ॥ १४ गोपालायाग्रिजायान्त | 
डक्षियुग्मंसदावतु ॥ छोकष्णायसदापातुपाइऱवयुग्ममनुत्तमः | 


_ ॥॥ १५ ॥ कृष्णगोविन्दकोकट्यांस्मराद्योडेयुतोमनुः ॥ अष्टा | | 


पाठुनाभिङ्कष्णेतिव््यक्षरोऽबतु ॥ १६ ॥ पृष्ठङ्गीकृष्णक | 


॥ ड्राल्क्रीकृष्णायद्विठान्तकः ॥ सक्थिनीसततम्पातुश्रीह्वीकी 
|| कणठद्वयम्‌ ॥ १७ ॥ उडरूसप्ताक्षर<पायातञयोदशाक्षरो | 


वतु ॥ श्राह्नाक्नापदतोगोपीननवक्ठभदन्ततः ॥ १८ ॥ भा 


|| सस्वाहेतिपायूं वेहीद्वीश्रीसदशाण्णंकः ॥ जानुनीचसदापातु | 
००... | 
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स्मृतः ॥ ३४ ॥ र 
यदिस्यात्‌सिद्धकवचोविष्णुरेवभवेत्स्वयस्‌ ॥ ३५ ॥ मन्त्र 
SR ट्स स्स स््न्न 


02) पक (४ 


हवीश्रीक्कीचदशाक्षरः ॥ १९ ॥ तरयोदशाक्षरटपातुजङ्घचक्राद्य 
दायुधः ॥ अशदशाक्षरोहीश्रींपूव्वेकोषिशदण्णकः ॥ २० ॥ 
सव्वोड्रुम्मेसदापातुद्वारकानायकोबठी ॥ नमोभगवतेपश्चाद्वा 
सुदेवायतत्परम्‌ ॥ २१ ॥ ताराद्योद्वादशाण्णोऽयमप्ाच्याम्मांस 
व्येदाब्वतु ॥ औंहीझींचदशाण्णेस्तु्ी द्वीश्रीषोडशाण्णेकः ॥ 
॥२२॥ गदाद्र॒दायुधोविष्णुम्मोमग्रेदिंशिरक्षतु ॥ होंश्रींदशाक्षरो 
मन्त्रोदक्षिणेमांसदाबतु ॥ २३ ॥ तारोनमोभगवतेरुषिमणीवछ 
भायच ॥ स्वाहोतिपोडशाण्णोडयन्नेक्रेत्यान्दिशिरक्षतु ॥ २४॥ 
कीं हपीकेपदेशायनमोमं(वारुणेऽवतु॥ अष्टादशाण्णेटकामान्तो 
वायव्येमांसदावतु ॥ २५ ॥ ंमायाकामकृष्णायहगोविन्दा 
यद्विठोमनुः ॥ द्वादशाण्णात्मकोविष्णरुत्तरेमांसदावतु ॥ २६ ॥ 
वाग्भावङ्कामंकृष्णायह्वीगोविन्दायतत्परम्‌ ॥ श्रींगोपीजनवछ 
भान्तेभायस्वाहाहसोस्ततः ॥ २७॥ द्वाविशात्यक्षरोमन्त्रोमा 
भेशान्येसदावतु ॥ कालियस्पफणामध्येदिव्यन्तत्यङ्करातितम॥ 
॥ २८॥ नमामिदेवको पुत्रन्नृत्यराजानमच्युतम्‌ ॥ द्रानश 
दक्षरोमन्त्रोउप्यधोमांसव्वेदावतु ॥ २९॥ कामदेवायविद्महपु 
प्यवाणायधीमहि ॥ तन्नोबनड्र-प्रचोदयादेषामाम्पातुचोद्ध तः 
॥ ३० ॥ इतितेकथितँबिप्रतनह्ममन्त्रोवविग्रहम्‌ ॥ नेठोक्य 
मज़़लब्नामकवचम्ब्रहपकम्‌ ॥ ३३ ॥ ब्रह्मगाकथितम्पूजेत्रा 
रायणमुखाच्छुतम्‌ ॥ तवस्रेहान्मया&ख्यातम्यवक्तव्यभकस्य 
चित्‌ ॥ ३२ ॥ गुरुम्प्रणम्यविधिवत्कवचम्प्रपठन्ततः ॥ सकृ 
द्विश्रिय्येथाज्ञानंसोईपिसव्येतपोमयः ॥ ३३ ॥ मन्तजसकछ 


~ 


ष्वेवदेशिकोनात्रसंशयः ॥ शतमणेत्तरआस्यपुरश्चय्योविषिः | 
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सिद्धिव्भवेत्तस्यपुरश्चय्योविधानतः ॥ स्पद्धोमुद्वयप्तततँछक्ष्मी 
व्वोणीवसेत्ततः ॥ ३६॥ पुष्पाजल्यकन्दत्वासूलेनेवपठेत्सकू 
त्‌ ॥ दशवष्षेसहस्राणाम्पूजाया“फलमाप्नुयात्‌ ॥ ३७॥ भूज 
विलिख्यगुटिकांस्वण्णस्थान्धारयेद्रदि ॥ कण्ठेवादक्षिणेबाहोसो 
<पिविष्णुन्नेसंशयः ॥ ३८ ॥ अश्वमेधसहस्राणिवाजपेयशता 
निच ॥ महादानादियान्येवप्रादक्षिण्यम्थुवस्तथा ॥ ३९॥ 
|| कलाब्नाहन्तितान्येवसकृदुचारणात्ततः ॥ कवचस्यप्रसादेनजी 
| बन्मुक्तोभवेन्नरः ॥ ४० ॥ त्रेलोक्यङ्घोभयत्येवत्रेलोक्यविजयी 
|| भवेत्‌ ॥ इदङ्गवचमज्ञात्वायजे्यःपुरुषोत्तमम्‌ ॥ शतलक्षप्रज 
| प्ोईपिनमन्त्रस्तस्यसिद्धयाते ॥ ४३॥ इतिकवचंसमाप्तम ॥ 


अथहृदयस्‌ ॥ 


आचम्यप्राणानायम्यदेशकाठोस्मृत्वा ॥ ममाभीष्ठसिद्ध्य 

| स्थैसडुलीकरणरीत्यासम्पुटीकरणरीत्यावानारायणहद्यस्यस 
|| कृदावत्तेनङ्गरिष्ये ॥ अस्यश्रीनारायणहदयस्तोत्रमन्त्रस्य ॥ 
|| भाग्गेवक्रषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणोदेवता ॥ ॐबीज 
म्‌ ॥ नमःशक्तिः ॥ नारायणायेतिकीलकम्‌॥ श्रीङक्ष्मीनाराय 

| प्रीत्य्त्थेनपेविनियोगःॐंनारायण^'परञ््योतिरित्यडुष्टाभ्यान्न 
|| मःॐनारायण^परम््रह्मेतित्ेनीभ्यां० ३झँनारायण“परोदेवइ 
|| तिमध्यमाभ्यां° ॐनाराथणःपरोष्यातेतिअनामिकाभ्यां अना 
|| रायण^परन्धामेतिकनि० ॐनारायण^परोधम्मंइतिकरतलक 
र० एवंहृदयादि॥ अथदिग्बन्धः।ॐएंद्यादिदशम्‌॥ॐनमःसु 
|| दइरीनायसहस्रारायहुम्फट्बम्नामि नमञ्चक्रायस्वाहा” इतिप्रति 
|| दिशंयोज्यम्‌ ॥ अथध्यानम्‌ ॥ उद्यदादित्यसङ्गाशम्पीतवास 
| समच्युतम्‌॥ शङ्कचक्रगदापाणिन्ध्यायेष्छक्ष्मीपतिहरिम्‌ ॥ “ॐ 
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नमोनारायणाये” तिजपः ॥ अथसूलाएकम्‌ ॥ ॐनारायणःपश 
*ज्योतिरात्मानारायण<परः ॥ नारायणःपरम्त्र्नारायणनमो 
स्तुते॥9॥नारायण>परोदेवोदातानारायण<परः॥नारायण>परो 
घ्यातानारायणनमोडस्तुते ॥२॥ नारायण“ परन्धामध्यानब्राराय 
| | ॥ नारायण>परोधम्मॉनारायणनमोस्तुते॥३॥नारायणः 
' | प्रेवेद्योविद्यानारायणरपरः ॥विश्न्नारायणस्साक्षान्नारायणनमों 
। | इस्तुते॥ ४ ॥ नारायणाद्रिधिजेतोजातोनारायणाच्छिवः॥ जा 
| तोनारायणादिन्द्रोनारायणनमोर्तुते ॥ ५ ॥ रविन्नारायण 
| न्तेजश्वान्द्रज्नारायणम्महः ॥ वन्हित्रोरायणःसाक्षात्रारयणनमो 
ऽस्तुते ॥ ६॥ नारायणउपास्यः'स्यादुरुत्नोारायण<पाः ॥ ना 
रायण>परोबोधोनारायणनमोस्तुते ॥७॥ नारायणटफलम्पु 
ख्यॉसाद्विन्नरायणःसुखप्‌ ॥ सेव्योनारायणइशुद्धोनारायणन 
मोऽस्तुते ॥ ८ ॥ इतिमूलाएइकम्‌॥ अथप्रार्थनादशकम्‌॥ 
नारायणस्त्वमेवासिदहराख्येड[दिस्थितः ॥ प्रेरक: प्रेय्येमाणाना 
न्त्वयाप्रेरितमानसः ॥ १ ॥ त्वदाक्ञांशिरसाधृत्वाजपामिजन 
पावनम्‌ ॥ नानोपासनमाग्गोणाम्भावदुद्धाववाधकः ॥ २॥ 
भावात्थकृद्भावभूतोभावसौरुयप्रदोभव ॥ तन्‍्मायामोहितँलि 
शन्त्वयेवपारिकल्पितम्‌ ॥ ३ ॥ त्वदषिष्ठानमात्रेण तैषासल्यात्थ 
कारिणी ॥ त्वमेवताम्पुरस्कृत्य ममकामानत्समप्पेय ॥ ४ 
नमेत्वदन्यस्रातास्तित्वदन्यन्नदिदेवतम्‌॒ ॥ त्यदन्यन्रहिजाना 
मिपालकम्पुण्यरूपकम्‌ ॥ ९ ॥ यावत्सासारिकाभावामनः 
स्थोभावनात्मक'॥ तावत्सिद्विभवेत्साच्यासव्वेथासव्वेदावभ!॥। 
|॥ ६॥ पापिनामहमेवाग्योदयालूना्त्वमग्रणीः ॥ दयनीयो 
मद्न्योऽस्तितवकोऽत्रजगत्त्रये ॥ ७ ॥ त्वयाप्यहन्नसृष्टयन्न 
स्यात्तवद्याळुता ॥ आमयोनेवसृष्टश्ेदोषधस्यवृथादय: ॥ ८॥ 


ह एस पक 
| 
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पापसङ्घपरिक्रान्तःपापात्मापापरूपधृक ॥ त्वदन्यशकोऽत्रपा 
पेभ्यस्रातामिजगतीतले ॥ ९॥ त्वमेवमाताचपितात्वमेवत्वमे 
| वबन्धु्सखात्वमेव ॥ त्यमेवविद्याचणुरुस्त्वमेवत्वमेवसव्वेम्मम 
| देवदेव ॥ १० ॥ प्रात्थनादशकञ्चेवसूळाष्टकसुदाहतस्‌ ॥ यः 
पठेच्छणुयात्रित्यन्तस्यलक्ष्मीःर्थिराभवेत्‌ ॥ ११ ॥ नारा 
यणस्यहदयंसवांभी्फलप्रदम्‌ ॥लक्ष्मीददयकंर्तो य्य दिचे 
ततद्विनाकृतम्‌ ॥ १२ ॥ तत्सव ङ्गिष्फछम्प्रोक्तछक्ष्मी~ङुद्वयाति 
सव्वदा ॥ एतत्सङ्गलितंस्तोज॑ंसव्वकम्मफळप्रदम्‌ ॥ १३ ॥ 
ठक्ष्मीटदयक्चेवतथानारायणात्मकम्‌ ॥ जपेद्यःसङ्कछीकृत्य 
सव्वोभीष्टमवाप्ुयात्‌ ॥ १४ ॥ नारायणर्यहद्यमादोजप्त्वात 
परम्‌ ॥ लक्ष्मीहद्यकंस्तोत्रअपेन्नारायणम्पुनः ॥ १५ ॥ 
पुनन्नारायणअप्त्वापुनछेक्ष्मीकृतलपेत ॥ पुनत्रोरायणज्ञाप्यंस 
छुलीकरणम्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ एवम्मध्येद्िवारेणजपेत्सङ्कालितं 
हितत्‌ ॥ टक्ष्मीदूदयकंस्तोजंत्तव्वेकामप्रकाशितम्‌ ॥ १७॥ 
तद्व्नपादिकङ्कय्योदेतत्सङ्कलितंशुभम्‌ ॥ सब्बोन्कामानवा 
प्रातआधिव्याधिभयंहरेत्‌ ॥ १८॥ गोप्यमेतत्सदाकुय्याज्नस 
व्वत्रप्रकाशयत्‌॥ इतिगुह्यतमंशास्रम्परापतम्त्रह्मादिके~पुरा॥१९॥ 
तस्मात्सववप्रयत्रेनगोपयेत्साधयेत्सुधीः ॥ यत्रेतत्परुतकान्तिष्ठे 
क्ष्पीनारायात्मकम्‌ ॥ २० ॥ भूतपेशाचवेतालानस्थिरा 
र्तत्रसव्वदा ॥ ठक्ष्मीट॒दयकम्प्रोक्तब्रिषिनासाधयेत्सुधोः। २१ 
भृगुवारचराजोचपूजयत्पुरुतकद्वयम्‌ ॥ सव्वर्वंस्तववदासत्यङ्गोप 
यत्साधयत्सुथीः ॥ २२ ॥ गोपनात्साधनाछ्रोकेधन्योभवतित 
|| त्वतः ॥ २३ ॥ इत्यथव्वंणरहर्येउत्तरभागेश्रीनारायणहृद 
|| येसम्पूण्णेम्‌ ॥ ८ 
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अथोपनिषत्‌ ॥ 

॥ कञ्यपउवाच ॥ एकश्द्गवृषसिन्धोवृषाकपेसुरवृषअना 
दिसम्भवरूद्रकापिळ विष्वक्सेन सव्वेभूतपते धुवधम्मं वैकुण्ठ वृ 
षावत्ते अनादिमध्यानिधन धनञ्जय शुचिश्रवः पाश्चितेजः निज 
जय अमृतशय सनातन त्रिधामन्‌ तुषित महातत्त्व छोकना 
थ झनाभ विरे बहुरूप अक्षय अक्षर हव्यभुक खण्डपरशो 
शक्र मुजेकेश हंस महादक्षिण हृषीकेश सूक्ष्म महानियमधर 
विरजः छोकप्रतिष्ठ अरूप अग्रज धम्मंज धम्मंनाभ इव्यशुक ग 
अस्तिनाथ झातक्रतुनाथ चन्द्ररथ सूय्येतेजःसमुद्रवासः अज स 
हस्नशिरः सहत्तपाद अयोघुख महापुरुष पुरुषोत्तम सहस्तवाहों 
सहस्नयूत्ते सहस्ास्य सहस्रसम्भव विश्वन्त्वामाहुः ॥ पुष्पहास 
चरम त्वमेववोषट्‌ वषट्कारस्त्वामाहुरम्यमखेपुप्राशितारम॥ श 
तधारम्‌ सहस्रधारम्‌ बभूव ॥ भूवन्द्य गूनाथ भृयुपुत्र वेदवद्य त्र 
हाञय ब्राह्मणप्रिय त्वमेवद्योरसि मातरिश्वासि धम्मासि होता 
पोता हन्ता मन्ता नेता होमहेतुस्त्वमेव ॥ अग्र्यश्वपान्रालम 
वक्रम्मिः सुभाण्ड इज्योऽसि सुमेधोसि समिधस्त्वमेव मातग्ग 
तिहातात्वमसि मोक्षोऽसि योगोऽसि सृजसि धाता परमयज्ञाऽ 
सि सोमोसि दीक्षितोऽसि दक्षिणासि विश्वमासे ॥ स्थावर [हर 
ण्यगब्भ नारायण त्रिनयन आदिवण्णं आदित्यतंजः महायुरुष | 
पुरुषोत्तम आदिदेव भूमिक्रम त्रिविक्रम प्रभाकर शम्भा स्वयम 
भूतादिमहाभूतोऽसि ॥ विश्वश्भत विश्वत्वेमव विश्गाता पाव 
त्रमासि विश्वभव उद्धे कम्मेन्‌ अमृत दिवस्पतें वाचरपत उताच | 
अनन्तकम्मेवं शप्राग्वंशधीः त्वमइ्वमेधः वरात्थनाववरदा)सत्व 
म्‌॥ चतुर््भिश्चतुग्भिश्चद्वाभ्याम्पञ्चाभरवच ॥ हूयतचयुनह्वा | 
भ्यान्तुभ्येहोत्रात्मनेनमः ॥ इत्युपनिषत्समात्ता ॥ 
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॥ अशेत्तरशतत्राम्रॉव्विष्णोरतुलतेजसः ॥ यस्यश्रवणमात्र 
नरोनारायणोभवेत्‌ ॥१॥ विष्णुजिष्णुव्वेषटकारोंदेवदेवोवृषाक 
पिः ॥दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवो दितेस्सुतः ॥२ ॥पुण्डरीक 
रानन्द<परमात्मापरत्परः॥ परशुधारी विश्वात्मा कृष्णशकलिम 
ठापहः॥३॥ कोस्तुभोद्गासितोरर्को नरोनारयणोहरिः ॥ हरो 
हरप्रियःस्वामी वेकुण्ठो विश्वतोमुख॥७॥ डषाकशोप्रमेयात्मा 
वराहोधरणीधरः।वामनोवेदवक्ताच वासुदेवस्सनातनः॥५॥ रामो 
विरामोविरजो रावणारीरमापतिः ॥ बेकुण्ठवासीवसुमान्‌ धन 
दोधरणीधरः।६॥ धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयोधम्मेभूतॉव्वरः॥स 
हस्रशीष्पोपुरुषः सहस्राक्षस्सहसरपात्‌ ॥७॥सव्वेगःसव्वेवित्सव्येः 
हरण्यःसाधुवळभः ॥ कोशल्यानन्दन“श्रीमान्रक्ष” कुलविना 
शकः॥ ८ ॥ जगत्कत्तो गजद्वत्तोजगनेता जनात्तिहा ॥ जान 
कीवछभोदेवो जयरूपो जलेश्वरः ॥ ९॥ क्षीरान्धिवासीक्षीराब्धि 
तनयावछभस्तथा ॥ शेषशायी पन्नगारिवाहनो विष्टरश्रवाः ॥ 
॥१०॥माधवोमथुरानाथो मोहदोमोहनाझनः ॥ देत्यारिःपुण्डरी 
काक्षोद्यच्युतोमधुसूदनः ॥ 3१ ॥ सोमसूय्यांग्रिनयनों बसि 
होभक्तवत्सलः ॥ नित्योानरामयरझुद्धोनरदेवोजगत्प्रभुः ॥ 
१२ ॥ इयग्रीवोजितरिपुरुपेन्द्रोरुक्मिणीपतिः ॥ सव्वैदेव 
मयः श्रीशःसव्वोधारःसनातनः ॥ १३ ॥ सोम्यःसोम्यप्रद 
| स्रशाविष्वक्सनोजनाईनः ॥ यझोदातनयोयोगी योगशास्रप 
| रायणः ॥ १४ ॥ रुद्रात्मकोरूद्रमूतीराघवोमधुसूदन 
|| इततेकाथृतान्दिव्यन्नाम्नामष्टोत्तरंशतम्‌ ॥ १५ ॥ सव्वेपापहर 
| स्पण्याव्वष्णोरमिततजसः ॥ दुःखदारिद्यदोभाग्यनाशनंसुसे 
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द्वेनस ॥ १६ ॥ सव्वेसम्पत्करं सोम्यम्मदापातकनाशनम्‌॥प्रात 
रुत्थायवि्रेन्द्रपठेदेकाअ्रमानसः ॥ तस्यनश्यन्तिविपदां रशयः 
सिद्धिमाप्नुयात्‌॥१७॥इत्यष्टोत्तरशतनासस्तोत्रैसम्पूणणम्‌ ॥ 


॥ अथसहखनाम ॥ 


श्रीमहादेवडवाच ॥ त्रह्महत्यासहख्राणाम्पापंश्ाम्येत्‌कथच्च 
न॥ नपुनस्त्वय्यविज्ञाते कल्पकोटिशतेरपि॥ १ ॥ यस्मान्म 
याकृतास्पद्धौपविञर्यात्कथंहरे ॥ नइयन्तिसव्येपापानितन्मां 
वदसुरेश्वर ॥२॥तदाहदेवोगोविन्दोममप्रीत्यायथायथस्‌ ॥ हे ॥ 
श्रीभगवाबुवाच ॥ सदानामसहस्रम्भे पावनम्मत्पदावहृम्‌॥ तत्प 
रोऽनु दिनंशम्भो सम्बैशवसैयेय्यदीच्छसि ॥४॥ श्रीमहादेवउवाच 
॥ तमेवतपसानित्यम्भजामिस्तोमिचिन्तये ॥ तेनाद्रितीयमाहे 
मोजगत्पूज्योडस्मिपाव्वेति ॥ ५ ॥ श्रीपाव्वेत्युवाच ॥ तन्मेकथ 
यदेवेशयथाइमयिशाङ्कर ॥ शें्ररीनिरुपमातवस्यांसहशीप् 
भो॥ ६॥ श्रीमहादेवउवाच।साधुसाघुत्वयापष्टी विष्णोब्भगवत 
शिवे ॥ नाम्नांसहखँवक्ष्यामिमुख्यन्त्रेठोक्पमङ्गङम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारायणायपुरुषोत्तमायचनमोमहात्मने ॥ विशुद्धसद्माधष्ठायम 
हाइंसायधीमहि ॥ ८ : 
देवक्रषि॥ परमात्मादेवता॥सूय्येकोटिपतीकाशइतिबीजम्‌॥ ग्‌ 
ङ्वातीथोंत्तमाशक्तिः ॥ प्रपन्नाशानिपञ्षर इतिकाठकम्‌ ॥ वा 
देवम्परम्त्रह्मइत्यडुष्टाभ्यान्रमभासूलप्रकृतितजेनीभ्यानम*! भूम 
हावराहइतिमध्यमाभ्यान्नमः॥ सूय्येवशव्वजारामअनामकाम्या 
ब्रपः॥ रह्मादिकमलादिगदासूय्येकेशवमिति कनिष्ठाभ्यान्नमः ॥ 
शेषइतिकरतठकरपृष्टाभ्यान्मः ॥ दिव्यास्रइत्यख्म्‌ ॥ सव्येपा 
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| ॥ अथध्यानम्‌॥ विष्णुभास्वत्किरीटाङ्गदवलयगणाकल्पहारोद 
सुवक्षोमणिमकरमहाकुण्डलम्पण्डितांसम्‌ ॥ 
हस्तोद्यच्चक्रशङ्वाम्बुजगदममलम्पातकशयवासावद्युद्वाससमु 
द्यद्दिनकरसहशम्पद्यहस्तत्रमामि॥५॥३ं वासुदेवःपरम्त्रल्लपरमा 
त्मापरात्परम्‌॥परन्धामपरञ्योतिःपरन्तत्वम्परम्पदस्‌।१०॥परं 
जिवम्परोध्येयःपरंज्ञानम्परागतिः ॥ परमार्त्थःःपरंश्रेयःपशन 
न्दःपरोदयः॥ १ १॥ परोव्यक्त“परेव्व्योपपराद्वे«परमेश्वरः ॥ नि 
रामयोनिर्थिकारोनिम्विकल्पोनिराश्रय॥१२॥ निरक्षनोनिराल 
म्योनिळेपोनिरवग्रहः ॥ निग्णुणोनिष्कठोडनन्तोचिन्त्योःप्ताव 
चलोऽच्युतः॥ १३ ॥ अतीर्द्रियोऽमितोऽरोध्योऽनीहोऽनीशो 
व्ययो'क्षप॥स्वेज्ञ'सवेगःसवेःसव्वेदःस्येभावनः॥१४॥ सवे 
इशंभुस्सववेसाक्षीपूज्यस्सव्वेस्यसव्येटक्‌ ॥सव्वेशक्तिःव्वेस[र 
सव्वोत्मासव्वेतोमुखः ॥१५॥ सव्वावासःसव्वेरूपःसव्वांदिस्सव्य 
|| दुःखहा॥ सववात्येःसव्वेतीभटःसव्वेकारणकारणम्‌ ॥१६॥ सव्वा 

तिशायक'सव्वोध्यक्षःसम्वशवरेश्वर।षड्शिकोमहाविष्णुम्मेहागु 
| ह्योमहाहरि!॥१७॥नित्योदितोनित्ययुक्तोनित्यानन्दःसनातन:॥ | 
|| मायापतिय्यागपतित्केवल्यपतिरात्मभू्‌ः॥ १८॥ जन्ममुत्यु 
|| जरातोतटकढातीतोभवातिगः ॥ पू्ण्णेस्सत्यश्शुद्धबुद्वस्वरूपो 
|| नित्यचिन्मयः॥ १९ ॥ योगिप्रियोयोगमयोभववन्धकमोचक 
|| ॥ पुराणटपुरुषःप्रत्यक्चेतन्यम्पुरुषोत्तमः ॥ २० ॥ वेदान्तवे 
द्योडुज्षंयत्तापत्रयविवार्जितः ॥ बरह्मविद्याश्रयोःटंडुयःस्वप्रका 
|| शःस्वयम्प्रभः॥ २१॥ सव्वोपेयउदासीनःप्रणवस्सव्वेतस्समः॥ 
|| सब्वोनवाद्योदुष्प्रापस्तुरीयस्तमस>परः ॥ २२ ॥ कूटस्थःसव्वे 
|| संङ्िष्टोवाङ्मनोगोचरातिगः ॥ सङ्गष्षंणःसर्व्यहरःकालःसन् 


| | भयडुरः॥२३॥अनुछडघ्यसब्वेगतिम्मेहारुद्रोदुरासद॥ मूलप्र |. 
न न केक र 
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ना ॥ अह्मकोटिजगत्स्वष्टावायुकोटिमहावडः ॥ ४०॥ कोटी 


| 


Ul MU ता ६७) 


कृतिरानन्दःप्रज्ञाताविश्वमोहनः ॥ २४ ॥ महामायोविश्ववीन 
म्परशाफेसुखकमुक्‌॥सव्वेकाम्यो नन्‍्तशीलस्सव्वेभृतवश डर ॥ 
॥ २८ ॥ अनिरुद्धःसव्वेजीवोडषीकेशोमन-पातेः ॥ निरु 
पाथिभप्रयोइंसो क्षरःसव्वेनियोजकः ॥ २६ ॥ ब्रहमप्ाणे 
श्वरःसव्येभ्तमृद्देहनायकः ॥ क्षेत्रजञ«प्रकृतिस्वामीपुरुषोविश्वसू 
चक ॥ २७ ॥ अन्तय्यामीत्रिधामाऽन्तःसाक्षीत्रिगुणईश्वरः ॥ 
योगिमृग्य<पद्यमनाभःशेषशायीश्रिय<पातिः ॥ २८ ॥ श्रीसत्यो 
पास्यपाद्‌न्जोऽनन्तःश्रीःश्रीनिकेतनः॥ नित्यवक्षःस्थलस्थश्रीः 
श्रीनिधिःश्रीधरोहरिः ॥ २९ ॥ रम्यश्रीनिश्रयश्रीदोविष्णुर 
क्षीराब्धिमन्दिरः ॥ कोस्तुभोद्भासितोरस्कोमाधवोजगदात्ति 
हा ॥ ३० ॥ श्रीवत्सवक्षानिःसीमःकल्याणगुणभाजनम्‌ ॥ पी 
ताम्बरोजगन्राथीजगद्धाताजगत्पिता ॥ ३१ ॥ जगहन्थुजेंग 
त्हष्टाजगत्कत्तांनगानिधिः ॥ जगदेकर्छुरट्रीय्योनाहँादीजग 
न्मयः ॥३२ ॥ सव्वोश्रय्येमयस्सव्वोसेद्वात्येः सव्वेवीरजित्‌॥स 
व्योभोषोद्यमोबल्नरुद्रादु त्कूशचेतनः ॥ ३३ ॥ शम्भोटपिताम 
होत्रझ्मपिताशक्राद्वधी-वरतव्बेदेवप्रियःसम्बैदेववृतिरमुत्तम॥ 
॥३४।सर्देवैकशरणंसव्बदेवैकदैवतम्‌ ॥ यज्ञयुश्यज्ञफलदोय 
ज्ञेशोयज्ञमावनः ॥ ३५ ॥ यन्ञत्रातायज्ञपुमानवनमाढीद्विज 
प्रियः ॥ द्विजेकमानदो हिस्र'कुठदेवोव्सुरान्तकः ॥ ३६ ॥ स 
वंदुष्ान्तकृत्‌सव्येसज्जनानन्दपाठकः ॥ सर्वेलोकेकजठर*स 
व्येळोकेकपण्डलळः ॥ ३७॥ सृष्टिस्थित्यन्तकचकीशाद्भधन्वा 
गदाधरः॥ शङ्खभृप्नन्दकीपञ्मपाणिग्गेरुडवाइनः॥३८॥ आनेद्द 
इ्यवपुःसव्वंःसव्मेलोकेक पावनः ॥ अनन्तकीन्ति्निःश्रीशःपो 
र्पःसव्वमद्गलः ॥ ३९ ॥ सूरय्येकोटिप्रतीकाशोयमकोटिविना | 
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जा ॥ कुबेरकोटिलक्ष्मीवानशजु 
कोटिविनाशनः ॥ ४१ ॥ कन्दष्पेकोटिलावण्योदुग्गेकीटिवि 
विमद॑नः ॥ समुद्रकोटिगम्भीरस्तीत्थेकोटिपमाहूयः ॥ ४२ ॥ 
हिमवत्कोटिनिष्कम्पःकोटिबह्माण्डविग्रहः ॥ कोट्यश्वमेधपा 
पन्नोयज्ञकोटिसमाच्चैनः ॥ ४३ ॥ सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुःकाम 
घुककोटिकामदौ॥# ब्रह्म विद्याकोटिहूप'शिपिविष्टः शुचिश्रवाः 
॥ 88 ॥ विश्वम्भरस्तीत्थेपादःपुण्यश्रवणकीत्तेनः ॥ आदिदे 
वोजगञ्नैत्रोमुकुन्द«कालनेमिहा ॥ ४५ ॥ वेकुण्डोऽनन्तमाहा 
त्म्योमहायोगीशवरेश्वरः ॥ नित्यवृप्तोनृसद्भावोनिःशड्रोनरका 
न्तकः ॥ ४६ ॥ दीनानायेकशरण॑व्विश्वेकव्यसनापहा ॥ जगत्‌ 
क्षमाकृतोनित्य'कृपालुःसज्जनाश्रयः ॥ ४७ ॥ योगेश्वरःस 
दोदीण्णोंवृद्धिक्षयविवज्जितः ॥ अधोक्षजोविश्वरेताःप्रजापति 
समाधिपः॥ ४८ ॥ शाकत्रह्माच्चितपदःशम्धुनरहमोद्धंधामगः॥ 
सूय्यसोमेक्षणोविशवभोक्तासव्वस्यपारगः ॥ ४९ ॥ जगत्ते 
तद्धम्मेसेतुरद्वीरोऽरिष्टधुरन्धरः ॥ निर्म्ममोखिललोकेशोनिःस 
ङ्लोऽडुतभोगवान्‌॥ ५० ॥ रम्यमायोविशवविश्वोविष्वकसेनो 
नगोत्तमः ॥ सव्यःश्रिय~पतिहेव्याःसवय भृ षणभूषितः ॥ ५१ ॥ 
सर्वेठक्षणठक्षण्यःसवयदेत्येन्द्रदप्पंहा ॥ समस्तदेवसव्वेज्ञःसव्ये 
देवतनायकः ॥ «२ ॥ समस्तदेवतादुग्गेः प्रपत्राशनिपञ्जर॥स 
मस्तदेवकवचंसव्येदेवशिरोमाणेः ॥ ५३॥ समस्तभयनिबिभन्नो 
भगवानाविष्टरश्रवाः॥ विभुस्सव्वेहितोप्यक्कांहतारिःसुरातेप्रदः 
॥ «४ ॥ सर्वेदेवतजीवेशोत्राह्मणादिनियोजकः ॥ बद्याशम्भुप 
| रादोब्योबह्मज्जेष्ठः शिशुःस्वराट ॥ ५५॥ विराड्भक्तपराधीनः || 
| स्तुत्यःसब्वोत्येसाथकः।सव्वो त्थैकत्ताकृ त्यज्ञःस्वात्थक्त्यस दो 
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यःसदातुष्टःसदापुष्टःसदाञ्चितः॥५७॥ सदापूतःपावनाग्रोवेदशु | 
| झावृषाकापः॥ सहख्नामाजियुगश्चतुम्से त्तिश्वतुब्शेजः ॥ ५८॥ 
|| भूतञव्यभवन्ञाथोमहापुरुषपूव्वंजः ॥नारायणामुजकेशःसवेयो | 
| गावानस्सृतः॥ «९ ॥ वेदसारोयज्ञसारःसामसारस्तपोनिधि 
| ॥ साध्यश्रष्ठपुराणाध्षनिष्ठाशान्तिपरायणः ॥ ६० ॥ शिवख्रि | 
|| शूलविध्वंसी श्रोकण्ठेकवरप्रदः ॥ नरकृष्णोहरिद्धेम्मेनन्दनोधम्मे 
| जीवनः ६१ ॥ आदिकत्तोसववेसत्यःसव्येस्रोरत्नदप्पेहा ॥ वि | 


।छोजितकन्दप्पेउव्नेशीटङ्मुनीश्वरः ॥ ६२॥ आद्यकविहेय | 


| योवःसव्वेवागीथरेश्वरः ॥ सम्बैदेवमयोत्रह्णुरुवाग्मीश्वरोपतिः | 


६३ ॥ अनन्तवद्याप्रभवोगृूलाविद्याविनाशकः ॥ सव्वोहे | 


|| णोजगजाडयनाशकोमधुसूदुनः ॥ ६४ ॥ अनन्तमन्त्रकोटी | 
|| शःशब्दत्रद्लेकपावकः ॥ आदिविद्वानवेदकत्तोवेदात्माथातिसा | 
|| गरः॥ ६५ ॥ जह्मात्येवेदाभरणःसव्वेवेज्ञानजन्मभूः॥ विद्यारा 
| जोज्ञानराजोज्ञान[सच्चु रखण्डधीः ॥ ६६ ॥ मत्स्यदेवोमहाश | 


जगद्वीजवाहित्रदूक ॥ ठीलाव्याप्तानेलाम्भोधिश्रतुवेदप्रव | 


| त ३: ॥ ६७ ॥ आदिकूम्पाविठाधारस्तृणोकृतजगद्भवः ॥ अ | 
| सरीकृतदेवोधःपीयूषोत्पत्तिकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ आत्माधारोधर | 


धारोयज्ञाङ्गोधरणीधरः॥ हिरण्याक्षहरःपृथ्वीपतिःश्राद्वादिकिल्प | 


| कः॥ ६९ ॥ समर्तपितृभीतिभःसमर्तपितृजीवमभ्‌॥ हव्यक | 


कभुग्भव्योगुणभव्येकदायकः ॥ ७० ॥ छठोमान्तलीनजळ 


| विश्ञोभिताशेषसागरः ॥ महावरहोयज्ञघध्यंसनोयाज्ञिकाश्रयः | 


॥ ७१ ॥ नरासिहोदिव्यसिहःसव्य रिष्ट्रात्तिदुःखहा ॥ एकवीरो | 
द्कुतयलोयन्त्रमस्तेकभञ्जनम्‌ ॥ ७२ ॥ ब्रह्मादिदुः सहज्योतिय्युं 
गान्ताग्न्यति भीषणः ॥ कीटिवजाधिकनखोगजदुष्प्रेक्षमूत्तिधृक | 


॥॥ ७३ ॥ घातृचकप्रमथनोमहामातृगणश्वरः ॥ आचेन्त्योपो [७३ ॥ मावतकप्रमबनीपहाप्राक्ा वजा ताया ह 


. ५७ 
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चवोय्योढ्यःसमस्तासुरघस्मरः ॥ ७४ ॥ हिरण्यक शिपुःछे 
दीकालःसङ्कष्षणःपाते ॥ कुतान्तवाहनःसथःसमर्तभ्यनाश 
नः।। ७० ॥ सर्व्बविग्नान्तकःसव्वे साद्वदःसव्वपूरकः ॥ समस्त 
पातकव्वंसीसिद्धमन्त्राषिकाह्वयः॥ ७६ ॥ भेरेशोहरात्तन्न 
कालकहपोदुरासदः ॥ देत्यगन्भेस्रावनामास्फुटत्रह्माण्डवाज 
तः॥ ७७ ॥ स्मृतिमात्राखिङत्राताधूतरूपोमदाहरिः ॥ ब्रह्म 
चम्मंशिरःपट्टरिकपाठोड्द्रांदुभरूषणः ॥ ७८ ॥ द्वादशर्की 
रोधामारुद्रशीष्षेकनू पुरः ॥ योगिनीय्रस्तागेरिजारतांभेरवतजे 
कः ॥ ७९॥ वीरचक्रेश्वरोडत्युग्रेयमारि<काठसवरः ॥ क्रोधे 
श्वरोरुद्वचण्डीपरिवादीसुदुएभाक्‌ ॥ ८० ॥ सव्वाक्ष'सब्बमृत्यु 
अमृत्युम्मेत्युनिवत्तेकः ॥ असाध्यस्सव्वरोगघ्नःसव्वदुग्ग्रहसोम्य 
कृत ॥ ८१॥ गणेशको टिदप्पच्रादु:सहो5शेषगोत्रहा ॥ देवदान 
वदुद्वेष्पोजगत्भक्ष्यप्रद« पिता ॥८२॥समस्तदुग्गेतित्राताजगद्ध 
क्षकभक्षक/उग्रेशो५सुरमाजोरःकालमूषकभक्षकः॥८३॥ अन 
न्तायुधदोदेण्डानसिहोवीरभद्रजित्‌ ॥ योगिनीचक्रगुद्येशःशक्रा 
पश्जुमांसभुक्‌॥८४॥रुद्रोनारायणोमेषरूपशङ्करवाईनः ॥मेष 
रूपीशिवत्रातादु४शक्तसहस्रभुक्‌ ॥ ८५ ॥ तुलसीवछभोवीरोड 
चिन्त्यमायोडखठप्टदः॥ महाशवः।रावोरुद्रोभरवककपारभृत्‌ | 
॥८६॥भिषश्चकेश्वरश्चक्रोदिव्यमोहनरूपधृक्‌ ॥ गोरीसोभाग्य || 
दोमायानिधिम्मोयाभय।पहः।८७॥ ब्रह्मतेजो भयोत्रह्मश्रीमयश्च | 
त्रयीमयः ॥ सुब्रह्मण्यो३छिध्वंसीवामनोऽदितिदुःखहा ॥ ८८ ॥ || 
उपेन्द्रो रपतिव्विष्णुःक्यपान्वयमण्डनः ॥ बालेस्वाराज्यदः | 
द ड ॥८९॥ उरुक्रमस्तीत्यपादाख्रदशश्च | 
|| विक्रमः ॥ व्यामपादःस्वपादाम्भःपावात्जतजगत्रयः॥ ९० ॥ || 
| ब्रक्मशा्याभिवन्धाङ्‌।त्रदतकम्माद्रिथारणः ॥ अचिन्त्याद्भुतवि | 


CC-0. In Public Domain. Digitized by eGangotri 


> सहस्रनाम । 28_________ सहसतामा. ९६० 


स्तारावशवदक्षामहाबळः ॥ ९१ ॥ बहुप्रद्धापराड्रब्छिडगु पत्नी 
शिराहरः ॥ पापस्तेयःसदापुण्योदेत्येशानित्यखण्डकः ॥९२॥ 
पूरिताखळद्वेशाविश्वात्यकावतारकृत्‌ ॥ अपरोनित्यगुप्तात्मा 
भक्ताचन्तामाणःसदा ॥ ९३ ॥ वरद्‌~कात्तवीय्योदिराजराज्य 
प्रदाचनघः ॥ ।वेश्व्वाष्योऽमिताचारोदत्तात्रेयोसुनीश्चz।९४॥ 
परशाक्तसमायुक्तोयोगानन्दमदोन्मदः॥ समस्तेन्द्रारितिजोदृत्‌ 
परमानन्दपादपः ॥ ९५ ॥ अनसूयागर्वर्भरत्रोभोगमोक्षद्ुख 
दः ॥ जमदग्रिकुलादित्योरेणुकाद्धतशक्तिहत्‌ ॥ ९६॥ मा 
तृहत्यापानेछपःस्कन्दाजेद्विप्रराज्यदः ॥ सर्वेक्षञान्तकृद्रीरद 
प्पेहाकात्तवीय्येजित्‌ ॥ ९७ ॥ योनीयोगावतारश्वयोगीशोयो 
गतत्परः ॥ परपानन्ददाताचशिवाचाय्ययशःप्रदः ॥ ९८॥ 
भीमःपरशुरामश्वशिवाचाय्येकविश्वभूः ॥ शिवाखिलज्ञानको शी 
भीष्पाचाय्याँडग्रदैवतः ॥ ९९ ॥ द्रोणाचाय्येगुरुविश्वनैत्रध 
न्वाकृतान्तकृत ॥ अद्वितीयतमोमत्तिब्जह्चय्यकर्दक्षेणः ॥ 
॥ १०० ॥ मनुश्रेष्ठःसतांसेतुम्मेहीयान्वृषभोविराट्‌ ॥ आदिरा 
जशक्षांतापतासव्वसत्रेकदाहकृत्‌ ॥१०१॥ पुथुजन्पाद्यकदक्षा 
ह्वीःश्रीःकीत्तिःस्वयन्धतिः ॥ जगहत्तिप्रदश्क्रवात्तश्रेष्ठोदुरख्रध 
क ॥ १०२ ॥ सनकादिसुनिप्रापद्धगवद्धाक्तेवर्द्धनः ॥ व 
ण्णांअमादिधम्माणाङ्कत्तावक्ताप्रवत्तकः ॥ १०३ ॥ सूय्यवश 
घ्वजोरामोराववःसहुणाण्णेवः ॥ ककुत्स्थवीरताधम्माराजध | 
म्मंधुरन्धरः॥१०४।नित्यसुस्थाशयःसव्वेभद्रग्राही शुभेकहकी। | 
नवरतंरतनिधिःसव्बाध्यक्षोमहानेधिः ॥ १०५ ॥ सव्बश्रष्ठाश्रयः | 


सब्बेशख्ाखग्रामवीय्येवान्‌ ॥ जगद्रशीदाशरथिःसम्बेरत्नाश्रयो | 


नपः।१०६॥धरम्मःसमर्तधम्मेस्यो धम्मदष्टासिलात्तित्हत्‌ ॥ अ 
तीन्द्रोज्ञान विज्ञानपारहश्वाक्षमाम्बुषिः।१००॥सव्मप्रकृष्ट शेर 


१ 
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_ोहष्षे शोकाद्यनाकुः ॥ पित्ाज्ञात्यक्तसाम्राज्यः सपत्नोदय | 
निन्भेयः ॥ १०८ ॥ गुहादेशापितेश्वय्यःशिवस्पद्धोजटाधर॥ | 
चित्रकूटाप्तरत्नादिजगदीशोरणेचरः ॥ १०९ ॥ यथेष्टामोष | 
श्रास्रोदेवेनद्रतनयाक्षिहा ॥ ब्रह्मन्द्रादिनतेषी को पारीचप्नावि | 
राधहा ॥ ११० ॥ बल्लशापहताशेषदण्डकारण्यपावनः ॥ चतु ' 
हेशसहस्रास्यरक्षोत्रेकशरेकभत्‌ ॥ 1११ ॥ खरारिख्विशिरोह | 
न्ता दृषणप्रोजनाईनः ॥ जटायुपोग्रिगतिद<कमन्थस्वग्गेदाय | 
कः॥ ११२ ॥ लीलापनुःकोव्यपास्तदुन्दुभ्यस्थिमहाचयः ॥ | 
सप्तताल्व्यथाकृएप्वजपातालदानवः ॥११३ ॥ सुग्रीवराज्यदो | 
धीमान्‌ मनसेवाभयप्रदः ॥ हनूम ठु इसुरूयेशः समस्तक पिदेहस | 
| त्‌॥ ११४ ॥ अग्निदेवत्यबाणेकव्याकुठीकृतसागरः ॥ सम्झे | 
| च्छकोटिबाणेकशुष्कनिद्दंग्धसागरः ॥ ११९ ॥ सनागदेत्यथा | 
मेकव्याकुलीकृतसागरः॥ समुद्राद्भु तपूर्वेकबद्धसेतुय्येशो निधिः | 
॥ ११६ ॥ असाध्यसाधको लड़ासमृलोत्कष्षदक्षिणः ॥ वरहप्त 
|| जनस्थानपोलस्त्यकुङकन्तनः ॥ ३१७ ॥ शवणघ्॒-प्रहस्तच्छि 
|| वकुम्भकण्णेभिदुअहा ॥ रावणेकसुखच्छेत्ता निइशड्ेन्द्र करा ज्य | 
द ११८ ॥ स्वग्गोस्वग्गत्वविच्छेदीदेवेन्दरादिन्दताहर:॥ रक्षो | 
|| देवत्वहद्धम्भापम्महम्ये>पुरुष्ठतः ॥ ११९ ॥ नातिमात्रदशा | 
|| स्थारिदृत्तराज्यविभीषणः ॥ सुधासृशिमृताशेषस्वसेन्यजीवनेक | 
|| इत्‌ ॥ १२० ॥ देवत्राह्मणनामेकधातास्व्वामराञचितः ॥ ब्रह्मम्‌ | 
| य्यन्दरुद्रादिवन्ययोऽचितःसताम्प्रियः ॥ १२१ ॥ अयोध्याखि | 
| डराज्याहःस्सव्वेभूतमनोहरः ॥ स्वाम्यतुल्यकृपादत्तों हीनोत्कृ 
| षैकसत्‌प्रिय॥१२२॥स्वपक्षादिन्यायदशी हीनात्थोंऽधिकसाध 
|| कः ॥ व्याधव्यानावुचितकृत्तावकोईखिलतुष्टिकृत्‌ ॥३२३॥ | 


| 
गै 
| 
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अन्द्रामिनातोऽपणाजितः॥१२४॥ कोशलेन्होवीरबाहुःसत्यात्ये 
₹त्यक्तसादरः। यशोदानन्दनो नन्दीधरणीमण्डलोदयः।१२५॥ 
अल्लादकाम्यसान्निष्यसनाथीकृतदे्‌वतः ॥ ब्रह्मलोकाप्तचाण्डा 


छाशेपग्राणिसात्थपः॥ १२६॥ स्वण्णीतगददेभइवादिचिरायो | 


व्यविङककृत्‌ ॥ रामाद्ितीयः सोमितरिङक्ष्मणप्रहतेन्द्रजित्‌ ॥ 
॥१२७॥ विष्णुभक्ताशिवांहःक्षित्‌ पादुकाराज्यनिव्येतः ॥ भर 
तऽसह्यगन्यव्वका[टघ्राळवणान्तकः ॥ १२८॥ शुच्रेवैद्यरा 
डाडुलद्गन्भाषधीपातिः ॥ नित्यानेत्यकरोधन्वन्तरिय्यज्ञोजग 
छरः॥ १२९ ॥ सूय्याविश्नःसुराजीवोदक्षिणेशोद्विञप्रियः॥डिङ्ग 
सद पद्शाकतनूजकतमात्रेकः ॥ १३०॥ शेषाङ्गस्थापितनर 


कापढः कहत्मात्मजः ॥ योगात्मकव्यानभङ्गसगरात्मजभर्म | 


कृत्‌ ॥ १३१॥ पम्मावश्वन्द्रसुरभीप।तेः जुद्धा त्मभावे तः ॥ शञ 
स्भ्लुत्रिपुरदाहिकस्थेय्येवि ध्वरथोद्धतः ॥ १३२ ॥ वथात्माशपरु 
द्रात्थशिरइछेदाक्षताकृतिः॥ वाजपेयाद्नामायरिवेदधम्मेपरा 


यणः॥ १३३ ॥ खंतद्वापपातःसाइसग्रणेतासव्वोसाद्धराद ॥ || 


वेश्वप्रकाशितध्यानयोगोमोहतमिस्रहा ॥ १३४॥ भत्तशम्भु 
जितोदेत्यामृतवापीसमस्तपः ॥ महाप्रल्यविश्वेकोडद्वितीयो 
खिलदेत्यराट॥ १३५॥ शेषदेवःसहस्राक्ष'सहस्रा5ङश्रिशिरोमुज॥ 
फणोफणिफणाकारयोजिताभ्यम्बुदक्षितिः ॥ १३६॥ काला भिरुद् 
जनकोमुसलास्रोहलायुधः ॥ नीठाम्वरोवारुणीशोमनोवाक्काय 


दोषहा ॥ १३७ ॥ स्वसन्तोषताप्रमाञःपाततकदशाननः ॥ 


बलिसँय्यमनोपोरोरोहिणेयः प्रलम्वहा ॥ १३८ ॥ मुश्टिकन्नोद्धि 


विदृहाकालेन्दीभेदनावलः ॥ खतारिमण? पूव्वभाक्तरवाच्युता 


ग्रजः ॥ १३९ ॥ देवकोवसुदवत्थांऽदातकश्यपनन्द्नः ॥ वा. 
ष्णंय*सातवतांश्रेष्ठः'शोरिय्येदुकुठोद्रहः ॥9४०॥ नराकात«पूण्ण 


Prono 
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ब्रह्मसव्यसाचीपरन्तपः॥ त्रह्मादिकामनानित्यजगत्पर्वेतशेशव 
॥ १४१ ॥ पूतनाघरः'शकटभिद्यमठाज्युनभजनः ॥ वत्सासुरा 
|| रिशकेशिप्रोपेनुकारिग्गंवीधरः ॥ १४२ ॥ दामोदरोगोपदेवोय 
शोदानन्दकारकः ॥ कालीयमदेनःसव्वेगोपगोपीजनप्रियः ॥ || 
॥१४३॥लीलागोवद्ध नधरोगोविन्दोगोकुछोत्सव॥अरिषमथन? || 
कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः ॥ १४४ ॥ सद्यःळुवलयापीडघातो | 
|| चाणूरम्हनः।कंसारिरुग्रसेनादिराज्यर्थाप्यऽरिहाऽमरः १४५॥ || 
|| सुधम्माड़ितभूलोकी जरासन्धबलान्तकः ॥ त्यक्तभक्तजरासन्ध 
|| भ्रीमसेनयश-प्रदः ॥ १४६॥ सान्दीपनिमृतापत्यदावाकाठा | 
न्तकादिनित्‌॥रुक्पिणीरमणोरुक्मिशासनोनरकान्तकृत्‌ ३४७ | 
समर्तनरकत्राता सव्वैभू पति कोटिजित्‌ ॥ समस्तसुन्द्रीकान्तो || 
सुरारिगगेरुडध्वजः ॥ १४८ ॥ एकाकीजितरुद्राकेमरुदापो५ 
खिलेशवरःदेवेन्द्रपप्पेहाकल्पद्रुमालङ्कतभूतलः ॥ १४९ ॥ बा || 
णबाहुसहस्रच्छितस्कन्धाद्रिगणकोटिजित्‌॥ ठो छाजितमहादिवो 
| महादेवेकपूजितः ॥१७ ०॥ इन्द्रात्थोज्युननिब्भेत्तुजेयद<पाण्ड 
|| वकप्ृक॥काशी राज शिर *छत्ता रुद्रशक्तयेकमह नः ॥ १० १ ॥ वि || 
इवेश्वरप्रसादाठ्यः काशीराजसुतादेन॥शम्भुप्रतिज्ञापाताच स्व | 
यम्भूगणपूजकः॥ १५२॥ काशीशगणकोटिप्नो ठोक शिक्षाद्वि 
जाच्चेकः॥ शिवतीवतपोवऱ्यः पुराशिववरप्रदः ॥ १५३॥ गया 
|| सुरपतिज्ञाधक स्वांशशङ्करपूजकः ॥ शिवकन्यात्रतपतिः कृ 
| ष्णरूपशवारिहा ॥ १५४ ॥ महालक्ष्मीवपुग्गौरीचाणोदेवलवा | 
तहा॥वोनेद्रसुचुकुन्देकब्रह्म(स्रयुवनाशवदतh।१५५॥अङ्रूरोऽ 
|| स्सुख्यकभक्तस्वच्छन्द्मुक्तेदः॥सबाळख्जीजलकोडामृतवापीकृ 
|| ताण्णेवः ॥ ३५६ ॥ यघुनापतिरानीतपरिणीत द्विजात्मकः ॥ 
|| शदामशङ्कभक्तात्यभ्म्यानीतेन्द्र भेरवः ॥ १५७ ॥ दुव्वेत्तशिशु 
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| पाठेकसुक्तिकोद्वारकेथरः ॥ आचाण्डालादिकम्प्राप्यद्वारका 
| निधिकोटिकृत्‌॥ १५८ ॥ त्रह्माश्वदग्वगब्भेस्थपरीक्षिजीवनेकक 
त्‌ ॥ पारेणीतद्रिजसुतानेताज्युनमदापहः ॥ १५९ ॥ गूठमु 
द्राकृतिग्रस्तभीष्पाद्यखिलगौरवः ॥ पात्योत्थेखण्डिताशेषदि 
व्याख्र-पात्थेमोहभृत्‌ ॥ १६० ॥ बल्लशापच्छलष्वस्तयादवो वि 
भवावहः॥ अनङ्गोजितगोरीशोरतिकान्तःसदेप्सितः॥ १६१ ॥ 
पुष्पेषुव्िश्वविजयीस्मर<कामेडवरीपतिः ॥ उषापतिर्खिइवहेतु 

व्विइ्वतृत्तोऽधिपूरुषः॥ १६२॥ चतुरात्माचतुब्बेण्णेश्वतुव्वेद्वि 
घायकचतुव्विइवेकविजवात्मा सब्वोत्कृषश्ठसुकीटिषु॥१६३॥ 
आश्रयात्मा पुराणष्पिळ्यांतःझास्रसहखकृत॥महाभारतानेम्मा 
ताकवीन्द्रोबादरायणः।१६४॥ कृष्णद्रेपायनः सम्वैपुरुषात्थेक 
बोधकः ॥ वेदान्तकत्तो ब्रह्मेकव्यश्षक-पुरुवंशकृत्‌ ॥ १६५ ॥ 
| बुद्धोध्यानजिताशेषदेवदेवो जगत्प्रियः ॥ निरायुधीजगजेञः श्री 
धनोदुष्टमोहनः ॥ १६६ ॥ देत्यदेवबहिष्कत्तो वेदात्थश्वतिगोप 
॥ शुद्धोदनिन्नेश्दिष्टः सुखदःसदसत्पातः ॥ १६७ ॥ यथा 
योग्यासिलकृपःसवेशून्योडखिळेष्दः ॥ चतुष्काटपथकतत्त्व 
प्रज्ञापारमितेइवरः ॥ १६८ ॥ पाषण्डश्रुतिमाग्गेण पाषण्ड 
|| श्ुतियोपकः।कल्कीविष्णुयञःपुत्रःकालिकालाविछोपकः १६९ 
|| समस्तम्लेच्छहरुतन्नःसव्वेशिष्टद्विञातिकृत्‌ ॥ सत्यप्रवत्तेकोदेव 
|| द्विजदीग्वेश्ुवापहः॥१७०॥ अइवरावादिवेदेनपृथ्वी दुग्गेतिना 
शनः॥ सद्यःक्ष्मानन्तङक्ष्मीङृ्नष्टानेःशेषधम्मकृत्‌ ॥ १७१॥ 
|| अनन्तस्वग्गेयागेकहेमपूर्ण्णाखिळद्रिमः ॥ अप्ताध्येकजगच्छा 
रुताविइववन्द्योजयध्वजः ॥ १७२ ॥ आत्मातत्त्वाधिपटकत्ते 
|| अष्ठोविधिरुमापतिः ॥ भत्तुःश्रेष्ठ:प्रजे शास्योम री चजनकाग्रणी 
॥ १७३ ॥ कश्यपोदेवराडन्द्र-प्रह्मदोदृत्यराट्शशी ॥ नक्षत्र 
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ोरविस्तेजः्ेषठःशुक्रकवी”वरः॥ १७४ ॥ महष्पिराट्मूगुवि | 
ष्णुरादित्येशोबलिःस्वराट्‌ ॥ वायुव्वीह्रेः शुचःश्रेष्ठःशङ्करोरुद्र | 
राइशुरुः ॥ १७५ ॥ विद्वत्तमश्चित्ररथोगन्धव्वा्योवसूत्त | 
मः ॥ वण्णांदिरश्या्री गोरीशत्तयः्याशीश्चनारदः ॥ १७६॥ || 
देवषिषराट्पाण्डवाग्यो5ज्युनोनारदवादराट् ॥ पवनरपवने | 
झानोवरुणोयादसाम्पतिः ॥ १७७ ॥ गङ्गातीत्थोंत्तमोडृत | 
ज्छत्रकाग्यनरोषधम्‌ ॥ अञन्नसुदशशनात्जाम्योवञ्रप्रहरणोत्तम | 
म्‌ ॥ १७८ ॥ उञ्चःश्रवावाजराजएरावतइभेश्वरः ॥ अ ||. 
रुन्धत्येकपत्नीशोह्मशवत्थोऽशषवृक्षराट्‌ ॥ १७९ ॥ अध्या 
त्माविद्याविद्यात्मा प्रणव*छन्द्साव्वरः ॥ मेरुग्गिरिपतिम्शग्गों | 
मासाग्यःकाठसत्तमः ॥ १८० ॥ दिनाद्यात्मा पू्वेसिद्धिः कापे | 
छः सामवेद्राद ॥ ताक्ष्ये>खगेन्द्र ऋत्वम्योवसन्तः कल्पपाद्‌ पः | 
॥ १८१ ॥ दातृश्रेष्ठ:कामपेनुरात्तिन्नाग्यःसुरोत्तमः ॥ चिन्ता | 
मणिगगुरुश्रेष्ठी माताहिततम-ापेता ॥ १८२॥ पिंहोमृगेन्द्रो | 
| नागेन्द्रोवासुकिब्धूधरोनृपः ॥ वण्णेशोब्राह्मणश्वान्तरकर णास्यन्न | 
मानमः ॥ १८३ ॥ इत्येतद्रासुदेवस्यावष्णीन्नामसहस्रकम्‌ ॥ | 
सव्वापराधशमनम्परम्भाक्तेविवद्धेनम्‌ ॥ १८४ ॥ अक्षयत्रह्म 
| छोकादिसव्वात्थोप्त्येकसाधनम्‌ ॥ विष्णुलोकेकसोपानं सव्वेदु 
| “खाविनाशनम्‌ ॥ १८५ ॥ समस्तसुखदं सत्यम्परन्निव्वोणदाय 
| कम्‌ ॥ कामक़ोधादिनिःशेषमनोमलविशोधनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
| शान्तिदम्पावनन्नृणाम्महापातकिनामापे ॥ सर्व्वेषाम्प्राणिनामा 
| शुसव्वाभाएफलप्रदम्‌ ॥ १८७ ॥ सब्वेन्नप्रशमनंसव्वारिष्ठ॒वि 
| नाशनम्‌ ॥ वोरदुखप्रशमनन्तीब्रदारिज्यनाशनम्‌ ॥ १८८॥ | 
|| तापत्रयापहङ्ह्मन्धनधान्ययशर्करम्‌ ॥ सव्वेश्वय्येप्रदंसव्वेसि | 
|| ढिदेसम्वकाठदम्‌ ॥ १८९ ॥ त्तीत्थयज्ञतपोदानत्रतकोटिफल | 
आआआ आ 
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प्रदम्‌ ॥ अप्रक्ञजाडयशमनंसव्वेविद्याप्रवत्तेकम ॥ १९० ॥ 
राज्यदंराज्यकामानांरोगिणांसव्वेरोगनुत्‌ ॥ वभ्ध्यानांसुतदश्चा 
शुसव्वश्रेष्ठफलप्रद्म ॥ १९१ ॥ अञ्चग्रामविषध्बसिग्रहपीडा 
विनाशनम्‌ ॥ मङ्गल्यम्पुण्यमायुष्यंश्रवणात्पठनाजपात॥१९२ 
सकृदस्याखिळवेदाःसाङ्गामन्तराश्चकोटिशः ॥ पुराणशास्त्रंस्मृ 
तयःपठिता>पाठितारतथा ॥ १९३ ॥ जप्लवास्यश्ोर्क छोका 
दवेम्पादव्वापठतः=प्रिये ॥ नित्यंसिद्धयतिसव्वंषामचिरात्किसु 
तोऽखिछम्‌ ॥ १९४ ॥ प्राणेनसहृशसद्यःप्रत्यह॑सव्वेकम्मेसु ॥ 
इद्म्भद्रेत्वयागोप्यम्पाठ्येस्वात्येकसिद्धये ॥ १९५ ॥ नावेष्ण 
वायदातव्येग्विकल्पोपहतात्मने ॥ भक्तिश्रद्वाविहीनायविष्णु 
सामान्यदा्ई्शने ॥ १९६ ॥ देयम्पु्ायशिष्यायशुद्धायहित 
काम्यया॥मत्परप्तादाहतेने द ङ्गहीष्यन्त्यर्पमेधसः।१९७॥। कलो 
सद्यरफळङ्ल्पग्राममेष्यातिनारद्‌ ॥ लोकानाम्भाग्यहीनानाय्ये 
नदुःखँव्विनइर्याति ॥१९८॥ क्षे्रेषुवेष्णवेष्वेतदाय्यावत्त भविष्य 
ति॥ नास्तिविष्णो<परंसत्यन्ञास्तिविष्णी<परम्पदमू ॥ १९९॥ 
नास्तिबिष्णोःपरंज्ञानन्नास्तिमोक्षोह्यवेष्णवः ॥ नास्तावेष्ण[< 
परोमन्तोनास्तिविष्णो>परन्तपः॥ २०० ॥ नास्तावेष्णा<पर 
नध्यानन्नास्तिमन्त्रोह्मवेष्णवः ॥ किन्तस्यबहुभिम्मेन्नेटाकेजप 
ब्वेहविस्तरेः॥ २०१ ॥ वाजपेयसहस्तेःकिभ क्तिय्यस्यजनादेने 
॥ सव्वेतीत्थमयो विष्णुःसव्वशा्रमयःप्रभुः ॥ २०२ ॥ स 
ववेक्रतुसयोविष्णुःसत्यंसत्यँव्वदाम्यहम्‌ ॥ आत्रह्मसारसव्वरुव 
सव्वेमेतन्मयोदितम्‌ ॥ २०३॥ श्रीपाव्वेत्युवाच ॥ धन्यास्म्यनु 
गुहीतास्मिकृतात्थांस्मिजगद्ूरो ॥ यन्मयेदथुतंस्तीजंत्वद्रह 
स्यंसुदुळेभम्‌ ॥ २०४ ॥ अहोबतमहत्कष्टंसमंस्तसुसदहर[ | 
॥ विद्यमानेऽपिसव्वेशेमूढा=क्विश्यान्तसंसृतो ॥ २०९ ॥ 
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ह सदानाथोमहेशोपिदिगम्भरः ॥ जटिलोभस्मलि 
| पाङ्गस्तपस्वीवीक्षितोजनेः ॥ २०६ ॥ अतोऽधिकोनदेवोऽ 
र्तिलक्ष्मीकान्तान्मधुद्विषः ॥ यत्तत्त्वञ्चिर्त्यतेनित्यन्त्वया 
यांगाश्वरेणाहे ॥ २०७ ॥ अतरपराङ्कपाधकम्पदश्रोपुरुषो 
तमात्‌ ॥ तमविज्ञायतानसूढायजन्तेज्ञानमानिनः॥ २०८॥ 
` | युषितास्मि्यानाथचिरंय्यद्यमीश्वरः ॥ प्रकाशितोनमेथस्य | 
|| दत्ताद्यादिव्यशक्तयः ॥ २०९ ॥ अहोसव्वेश्वरोविष्णुःसव्ये 
| देवोत्तमोत्तमः ॥ भवदादिणुरुम्मूढेसामान्यइवलक्ष्यते ॥ 
|| ॥ २१० ॥ महोयप्ांहिमाहात्म्यम्भनमानान्‌भजन्तिचेत्‌ ॥ द्वि 
षतोऽपितथापापावपेक्ष्यन्तेक्षवाल्याः ॥ २११ ॥ मयापिया 
ल्येस्वपितु:प्रजाह शबुभु क्षिताः॥ दु«खादशक्ताःस्वम्पोष्ट्ेश्रिया 
नाध्यासिताःपुरा ॥ २३२ ॥ त्वयासँव्वाऽताभिश्चप्रजाभिवि 
|| बुधादयः ॥ विससाद्गिःस्वशत्तयाद्याससुहन्मित्रवान्धवाः ॥ 
॥ २१३॥ त्वयाविनाकदेवत्वडक्रघेय्यैक्षपरिग्रह॥सव्वेभर्वार 
|| जीवन्तोयातनाःशिरप्तिस्थिताः ॥ २१४ ॥ तामृतेनेवधम्मात्थों | 
|| कामोमोक्षोऽपदुष्टेभः ॥ क्षुधितानान्दुग्गतानाडुःतायोगप्तमाध | 
|| यः॥ २१५॥ साचसंसारसारेकासव्वेळाकेकपालिका ॥ वऱ्या 
|| साकमलायस्यत्यक्तात्वामापेशङ्कर ॥ २१६ ॥ ्रियाधम्मेण 
| शोय्येणरूपेणाजेवसम्पदा ॥ सर्वा तिझयरवाय्येणसम्पूण्णेस्यम 
|| हात्मनः ॥ २१७ ॥ कस्तेनतुल्यतामेतिदेवदेवेनविष्णुना ॥ 
| यस्यांशांशकभागेनविनासरवेविठीयते ॥ २१८॥ जगदेतत्त 
| थाप्राहुद्दोपायेतद्रिमोहिता ॥ नास्यजन्मजरामृत्युन्नाप्राप्यँव्वा 
| त्थमेववा ॥ २१९ ॥ तथापिकुरुतेधरम्मान्पालनायसताङ्गते ॥ 
|| बिज्ञापयमहादेवम्म्रणम्येकम्महेश्वरस्‌ ॥ २२० ॥ अवघाय्येत 
| थासाहंकान्तकामदशाश्वत ॥ कामाद्यासक्तचित्तत्यात्किन्तुस 
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|| व्यैश्वरप्रभो ॥ २२१ ॥ त्वन्मयत्वात्मसादाद्राशक्रोमिपठितुन्नचे 
|| त्‌ ॥ विष्णोस्सहस्ननामेततृप्रत्यहँव्यूपभध्वण ॥ नाम्नेकेनतुयेन 
| स्यात्तत्फलम्बूहिमेप्रभो ॥२२२॥ ॥ श्रीमहादेवउवाच ॥ राम 
रामेतिरामेतिरमेरामेमनोरमे ॥ सहस्ननामभिस्तुल्यंरामनामव 
|| रानने ॥ २४४॥ अतःसवव्वोणितीत्यांनिजलच्ेवप्रयाग॒जम्‌ ॥ 


| विषगोन्नामसइस्नस्यकलाब्नाह॑न्तिपोडशीम्‌ ॥ २२४ ॥ इति नार 
| दपश्चरात्रोक्तश्रीविष्णोन्नोमसहसंतमाप्तम 


इति विष्णुतन्त्रै समाप्तम्‌ ॥ 
इतिश्रीशाक्तप्रमोदस्समाप्तः ॥ 


कालीध्यानं तदुक्तं परमिह लिखितं चित्रिताङ्गञ्चकाल्या 
| यन्तरोद्धारस्सयन्त्रोमवुरपिकथितःसोद्तिःपूजनश्च ॥ सङ्गि 
|| सचाप्यनल्परुतुतिरापिकथिताचापराधाहनीचनाम्नांसाहस्रपुक्तं 

|| शतमुपनिषदावम्मेडचोक्तमत्र ॥ १॥ तारायाःपूजनंस्तोत्मि 
|| हड्गदितँव्वम्मेचोकँव्वेरेण्यम्‌ तत्पश्चाद्धत्समुक्तेपरमुपनिषद्‌ 
घोत्तरम्पूतनाम्नाम॥ यत्नाल्लोक्तन्तदीयंशतमिहशुभदन्तत्सहस्र 
| अरम्यन्तारारूपन्तमोघन्त्वरितफलकरंषोडशीयन्तथेव ॥ २ ॥ 
| लक्म्याठाठित्ययुक्तंसकलमपितथासूक्तमत्राधिकञ्चधूमाधम्मा 
| त्थैयुक्तन्तदिहचभुवनाभक्तिदज्छिन्नमस्ता॥ शङच्छेदप्रदन्तद्ग 
| युतवगळाबुद्धिदंभेरवीयम्मातदऱ्यामाननीयँय्यजनमथनुतिव्वे 

| म्मेहत्पोक्तमत्र ॥३॥नाम्रामशे त्तरयच्छतामेहाला|[खतन्तत्सहमस्र 
म्परक्षपूजाप्रोक्ताकुमार्य्याःस्तुतिरापेकथितावम्मेतत्तप्पेण्ध ॥ 
| होमोदानम्बलेश्वप्रचारितमिहवेशोभिशाक्तप्रमोदेप्रापतेदोलभ्यमे 


| य. 
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त्त्व क 111 र 
षामिहतुसमुदितंसव्वेमेकत्रलभ्यम्‌ ॥ ४ ॥ ध्यानन्तदुक्ताश्चि्रञ्च 
यन्त्रमन्त्रोचकीत्तितो ॥ सोद्धारोदशविद्यानामस्मिनशाक्तप्र 
मोदके ॥ ५॥ विष्णोद्दयोन॑सचित्रेय्यननविधिरपिस्तोत्रम 

* | स्मिन्‍्सवम्मेडत्पोकआापियुक्तेसमसुपानिषदाशेत्तरन्नामतस्य ॥ | 
मन्त्रोग्रन्देवगोप्यंशतमिहालिखितञ्चापिनाम्रांसह्नम्‌ सोद्धारोय | 
्रमन्त्रावहृदयमखिळन्ताइशन्तच्चदेव्याः॥६॥ एतत्सव्वंद्र'णेशे 
इवरददयविहीनंसमुक्तसदास्मन्मात्तृण्डस्यापिताहक्सलकामे 
हपरंड्चसूफेनयुक्तम्‌ ॥ नास्त्यास्मस्तस्यचोग्रोपनिषदवग 

|| ताबोद्धयमेताद्विचित्रम्‌ समेन्तृपात्तमस्मिन्सकलबुधजनेय्येद्य 
| थास्थानठब्धम ॥ ७ ॥ पड्वेदाङ्कन्दु १९४६ युक्तेशरादिवि 
` || धुदिनसातथोषण्सुसस्य अक्षेपक्षे सुमासेजयसुखशुभदेमाधवेमा 
|| नवानाम्‌ ॥ अन्थःशाक्तप्रमोदोगमदयमखिलःसम्प्रदेशःसमा | 
| ति ओदिवेनेन्दनान्तेत्रेपऊुठकमलाहस्करे'सुप्रणीतः ॥ ८ ॥ 
सम्पूण्णाय इग्रन्थः ॥ 


| पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
। खेमराज श्रीकृष्णदास 

__ अ्रीवेंकटेश्वर छापाखाना. 
बंबई. 
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७७ > ्मवगिगित कक || जाहिरात. 


मद 
वाल्माकाय रामायण. 
संस्कृत मूल ओर भाषाटीका सहित 
( पुस्तकाकार ) खुलापत्रा ॥ 

कबिकुछ तिलक आदि कावि महार्ष वाल्मीकिकृत रामाय- 
ण समग्रअंथ माहात्म्य ओर अनुक्रमणिका सहित परमपुष्ट मोटे 
और चिकने कागज पर सुवाच्य मनोहर अक्षरोम छपकर विक्र 
याथ प्रस्तुतहे-हिन्दीस्थानमें आजपय्यैत इसका ऐसा भाषानु- 
वादनहाहुआथा भूमण्डलके बीच इस परम पवित्र पावन ग्रंथको 
पहले पहल हमीने छापाहे इसकी टीका अत्युत्तम परम सुगम और 
ललित मनरंजन गब्दोंमें विद्वृद्वर शिरोमाण श्रीयुत पं ० ज्वाला प्र- 
सादजी मिश्रने अत्यन्त ही उत्तमकी है सकल गुण आगरी नागरी- 
की पूरीलालित्यता सवांङ्ग रूपसे दरशायी है यह बालसे वृद्धतक- 
को परमोपयोगीहे कथाबांचनेवाले विद्वानों को इससे बड़ा ही छाभ 
प्राप्त होगा केवळ अक्षर मात्रका बोधहोनेसेही सजन जन इत रा- 
मायण का पाठ सहंजमें कर सकेंगे ओर कथा बाँचकर धन यश | 
लक्ष्मीके भागी होंगे कथा बाँचने वालोंको तो यह अत्यंत ही लाभ | 
कारी है, ऐसा सुंदर मनोहर रमणीक ग्रंथ होने परभी सबके सु- || 
गमाथे मूल्य२५२० रक्खा गया है डाक महसूल नहीं देना होगा || 
२५ रु० भेज देने पर समग्र ग्रंथ उनके मकानपर पहुँच जायगा 
न्थकी अद्भुत छवि ओर आन्तरिक विद्रता देखकर ग्राहक || 


गण परम प्रसन्न होंगे ॥ 


क 
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(२) जाहिरात. 


मद 
वाल्माकायरामायण 


केवल भाषा वात्तिक॥ 


परमप्रशंसनीय सराहनीय ओर अत्यंत सुगम सरलरी त्य5नुसा- 

र परम सुंदर ललित ओर विचित्र मनोविछास पीयूषधारा भाषा 
किया गया हे ओर समग्रग्रंथके छोकाकर्भी डालेगयेह प्रताकूके 
लिये प्रत्येकसगेका आंत छोकभी लिख दिये गये हे जिल्द बड़ी 
होनेके कारण दो भागोंमें विभक्त कोगई हे, पूव्वाळू भागम बा- 
लकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, आरण्यकाण्ड, ओर किष्किन्धा- 
काण्ड हे, उत्तराद्वमें सुंदरकाण्ड, छेकाकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड 
हे जिल्दकीभी शोभा अपार है सोनहरी अक्षरोंमें चित्रितपुट्टेमें 
म हे मूल्य १० रु० हे॥ 


श्रीमद्रोस्वामितुठसीदासकृत 
सटीकरामायण॥ 
श्रीयुतप०ज्वालाप्रसादकृतसंजीवनीटीका ॥ 


लीजिये महाशय कविवरशिरोमणि तुठसीदासकी अपूर्वे | 
कविताका अक्षरात्थं भाषामृत भी लीजिये सम्पूर्ण क्षपकों सहित || 
| और श्र॒तिस्मृतिपुराणोंके अद्भुत दृष्टांतोंसहित जिसमें सम्पूर्ण | 
|| शंका समाधान का विवणे है, तुसीदासजीका समग्र जीवन च- || 
|| ख्रि, माहात्म्य, रामजन्म चतुदेश वषे वनोवासका तिथिपत्र 
|| ओर अष्टम रामाश्वमेध लवकुशकाण्ड भी अक्षरात्थे सम्मिछि 
|| तहे, गूढाथे, अक्षाहिणीकी संख्या, प्रश्नावली, भजनमाला, प्रभा- 
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जाहिरात (३ 


ती आदिके सिवाय परम मनोहर फोटूग्राफके विचित्र चित्रभी 
ह्‌, सूयेवंशका वृक्ष आर इनोमानजीकोचेत्रित प्रतिमा हे इस्त 
सबके सिवाय कठिन शब्दोंका वृहत कोषभी लगाया गया हे 
ऐसी रामायण आजपर्य्यन्त अन्यत्र कहीनहींछपी देखतेही तन 
मन प्रसन्नहोगा सूर्य८रू०हे जिलदृचित्रितसुनहरो परम मनोहरहे 
a he 
श्रीमद्‌ गीस्वामितुळलीदासकृत 
रामायण मझौला, 
सहित छोकात्थ, छन्दार्थ, शब्दार्थ, इतिहासार्थ, गूढाथेके जि- 

समे सम्पूर्ण क्षेपकहें बाबा तुळसीदासका जीवन चरित, माहा- 
त्म्य, रामचतुदेश वनवास का तिथिपत्र, बरवा रामायण, आर 
अष्टम रामाइवमेध खवकुझकाण्ड भी संयुक्त हे इसके सिवाय 
३८०० काडिन २ झाब्दोंकी टिप्पणी हैं ऐसा उत्तम ग्रंथ अन्यत्र 
कहीं नहीं छपा मूल्य रफकागजका १॥२० ओर ग्ठेजकागज- 
का २॥ रु०है परमपष्ट विलायती चित्रितजिल्द्बंधीदे हिंदोरुथा- 
नके कारीगरतो केवल १॥ ० ऐसी जिल्दबाधनेकाहालंगे ॥ 


श्रासच्तशताचडा अथात ढुग्गा पाठ 
संस्कृतमल ओर भाषा टीकासहित 


महामाया जगजननी आदि शक्तिकी शक्ति जगत्‌ भरम | 
विख्यात हे इस परम पावन चरित्रकी महिमा अतिअगाधह इस 
में कठिन दाशेनिक तत्त्व लिखितहे रक्तवीजका वध, महिषासुर 


का वध, मधुकेटभका वध, शुम्भ निशुम्भका वध इसम अत्यन्त | 
बिस्तार पूवेकहे, देवीसूक्त, रानीसूक्त, रहस्य) कोठ, कवच | 
fn 
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अगेठा ओर प्रयोगादि विधिभी संयुक्त! ओर इनका भाषाभी 
किया गयाहे भाषा अत्यन्त सरळ मधुर तथा तन मन 
प्रसन्न करने वालीहे यह ग्रंथ अभी नया छपकर तय्यार हुआहे | 


|| इसका पाठ प्रत्येक हिन्दूक ग्रहमं होना परम आवश्यकह 


महामाया की यह महिमा सुननेसे सम्पूण रोग शोक लयको || 
प्राप्त होतेहे ओर सुख सोभाग्यका पार नही रहताहे कीमत | 
केवळ $ रु० है जिल्दबंदी बहुत दृढह ॥ | 


मनुस्मृति ॥ | 
संस्कृत सल ओर भाषाटीकासहित ॥ 


न्दू मात्रको परमोक्मोगीहे, राजा महाराजाभो इसके अतु- | 
सार धम्मे पूवेक शासन करते हे यह अंथ देखनेहीके योग्यै | 
भाषा अत्यन्त सुगम ओर रसीली हे कीमत ३ रु० 


गायतां पञ्चाङ्ग ॥ 


यह संपूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंकी अवश्य संग्रह करने || 
योग्यहै.स्वधमेका ग्रथहे इसमें गायत्रीपटल, पद्धांते, पुरश्चरण, || 


डि ळ्‌ ८4 स्तोत्र, कवचादिकहें. कीमत ॥ आना 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना. 
खेमराज श्रीकृष्णदाः 

“श्रीवेंकटेश्वर” छापा खाना. ह 
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इस उत्तम ग्रंथका तान्वय भाषा अत्युत्तम हुआहे यह पुस्तक || 
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